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युक्तिहीनविचरि तु धर्महानिः प्रजायते ॥ 


28{102870211 15 27 20४0086 ग ध1€ ८56 ग ४८280] 17 18.15. 00 ‰. 20, ४९य्द्‌ , 
06 {01125 0६ {7 &॥ {1216४65 0160६ 2006४ 170 {11815 ६0 € 100066६ 810 111110८1 
0650115 711811६ 5670 ४0 € {1216५65, 20 {2.108.४४2 2.5 261५660 & 1 10 2 {८131 
10 11161 1४ प्लाा1६€०66 "8७ 20४ ०५6 . 


चोरोऽयोरः साध्वसाधु जायते व्यवहारतः । 
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किं तु वाचनिकं सर्वै अतो प्राह्यैव निभैः ॥ 
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लोके सर्वमनुष्याणां विवादे सप्तधर्मके । 
निणेयः क्रियतेऽस्माभिः युक्तिस्पदयनुरोधतः ॥ 

सकलविवादपदनिर्णयार्थं स्मलर्थनिण॑यः करियते ॥ 
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आघ्राय स्छृतितन्त्रे च रोकाचारे च सूरिभिः । 
दरीार्धं स्षरता भार्या पुण्यापुण्यफले समा ॥ 
यस्य नोपरता भार्या देहार्धं तस्य जीवति । 
जीवलयरधदारीरेऽर्धं कथमन्यस्समाप्चुयात्‌ ॥ 


‡ ^" [१ € {€ पप 6४1616881658 85 1628205 ०६811074. {162६5 8.16 
2111106 {0 70६ द्7075, 2.0 2.76 कल 17दल्तप्राद4ल]ए हापा '' (2717 0. उष्य). 
ए01810110 (1872. अप्र) 116 ६५8 तर्कलि(ला668 70 16 68.185 9 86082 2.7 
50 [पताव 612.005, 6 2077016 , ^ हव 11 15 10 06 81106 10 1116 [10- 
भला 0121 ©216165571685 0 2716145 17 5प्८ो) प्5{ला8, पह [ पा 2 1051 ए०ण्प 
0176611 166670810105 0 16 {€४£5 €15164." ' 


17707८0 710 २२८ *111 


{८९६ त 4042 10110 र्द्व 0 21825 णवा) 61065 22.6671811र ठप 
1116 {€ 5ऽप्र{008€त {0 € {€ 06 10110 लत $ 458.18$8. (70 
छापा 4.7. 87 एपा56€त्‌ 10 632670८ ८८८ 2८८, 1886). ए पर 
1४5 64107 [. [गाङ ॥8व [ष्ट्ण०ण्ञा$ 0115160 & 510्टाः € 
8.0 27 2041101081 ©08.{६€, १०६ 0पषत्‌ €ण्लय 10 {€ [81हल ‰ल751011, 
08 ००१6 ६0 11&0६ 10 681, 8.7 85 1060प0018.16त्‌ 19 [माफ 5 
{.8.1518110 (6.8..2., 32525111, 1889). [011 8.१५१६व्‌ ६0 {15 ॥6.718- 
1870 (लातलया10&5 ग “^ वृप०2्०05 {0 कर 408, ° 7015516 171 1115 
{€ एप {पणव 1 10721६८ 01665८5 (614. 0. 233-267). ¢ 
115६ ° वृप्ल॑&घ्०या5ऽ 8 प्त एपटत्‌ ६0 # 2515102 {07115 80 2060415 ६0 
ए्एला€'§ ह्तात्ठा ज 05287450) (8011089, 1883). {116 
(1001 081108. €तात्रठया 5 ष्षणप एप्ठणव65 0 8.100€0वा ड त ध ८- 
570 कऽ, प्11011& ६0 पिप्प [865 9 61056 [110६, (6०11510 ४678685 
211118६6 6 शधक्षाप [प 41665६5 पत्‌ €०पा77€01181165 224 १०१ 0० 
१) ६6 710६€त 800 5६848112 शला०प5 ग ६06 &€&६ ६०त€. 
{2610507 15 ०6 &४2112.916 170 एषा 19 0101 {06 ऽ€ण्छाापट्€ 
(लापा रलाऽ०ा) ज 1 840€त ए 21028 ८8106412 {07 1115 0010- 
16, ६16 ८5८ (ददु वकद,' {16 0011065 {0 ४8.72.08. 
त ]2.15 {€ † ९111 500 0४४, 177 17181 ए 08.565, {1€-6 876 18.626 10 
{€ ए119६€व्‌ {€ 15 547, ऊ 116} 276 ५1561086 0 2. (० - 
72871501 110 {16 ©1{द्०75 एर ४8180218 18.. 50४६ 10412. €0}0$९५ 
{0 (©€्पा165 €01 08781४6 170 प1ु {070 5117 2.४६8.615 8.14 
पल" वच्डण्ल्प र्ट ९०६७, (6 &68.६ प्रा ्तप 1प0ष्त०फ ज # 18. 
7128878 20 {116 ०व€ त$%०8.5165 {116 1६ त15{12.6€त्‌ 8.4 ६60 
{01671051 17 €&160ए8&10& 111€78 176 84 (पाप्पा€, (€ 11087168 
2 {€ 0165, 1व9दऽ 8.1 ता 2८47-0 1410545 11 [12.065 1116 {8 ५- 
एप9. ००५6६५९ {01 (ला{पा165 100 प ्1€8016 ४०5 {160 [€715164 
711 दविजा [प्रवाद ०४ एण राला ४८ 60100086 10 50६8 11612. 1४5. 
4 {€{€7€06€ {0 {16€ प्०1150€व शला{5ऽ 2 2 $€ा58 ६116 ्1{€ा- 1116 
‰€तात्र18. [26518 णण] +€एटव] [11ला8 [क 0 पत"€45 ता ९०15 19 21} 


१ 0 {€ हतात्लय ज ४, 0160 15 पतल एलन 0 16 ^त 8 109.1४, 1 
18 1006860 ॥0 50 € वि 2.008.108106112."5 7620105 त ४6 5722४ 276 तरिलत 
{00 {11056 प एदल फलय 01 1180. पऽलए॥8 9 (८5445714. 


शशा (^ प21 ^^ ४ 


01608165 ग = [लाशपाल, (णाल 00८८ &्15६6्व्‌ 170 50प्ी 102 
214 12४€ 10 [8586त्‌ छप गा जा€्फ. = 87 ग {6 प1{€§ 61४6 
एष 0238 216 प्00्प 10 एद्कक्‌ (166 ग प्न 
10418, 271 8€ 10६ प्वाल्त्‌ €ण्ला ष (06 1175. (जला 
€व114 1118.1105लाु015 (0८ पा 11 88671718 6611810 ४९565 0८ 81816. 
ला15 ६0 पणा116ा§ 0 181, {11056 10 (ऋत ताल 86 ल०्100ङ् 
2561196 10 {€ छशा त 2, ऽ6ापपाठपऽ 1167, 1086 €1०10 
2114 16615107 &1€ 17021165, {16 11161€1665 1 06 22.166 
{031 {€ अ{धलला६5 17 वृ्टऽ्ठा) 86 तत्डक्ा {8670 2. (गा 
6ऽ6&ाएग7 ग 08108 #€565 0८ 06100& ६0 {65 8.7167101 17 ०8६६ 
{9 {11056 णाल (गप्ा€ा1181015 5{8.068त12€त. = {16 {00६00165 
27706146 ६0 {16 {€ ग ६06 एद्वकदछुक्रकः पफ ४0 10016816 
21] (८2.565 171 ४ {1161 (©ला{8.10. ४८565 2.16 00६ ६0 € ६६66 1 [प- 
1156 €ध105 ॐ {9€ 8. प्र101§ 18116, 01 21€ ६0 € {0पत 1 
0[1€ा एप111576त ग०पएऽ. {1166 816 9671565 810 प6त {0 ४व्र]78- 
21४2. वक 7. 327, 350, 386 ०4 526-7) स{16} 681100६ {€ 
{0प0त 10 ६6 ल्श {0110रलत 0 015 &१८&{ 600100€ा121075 {1017 
४15४810 08 (6, «^. 2. 800) ५6०९7१5. 4 ४८56 ग क्क८5 कध 
(*{1{[, 125) 15 8581६०66 ए 21] प्8्रपऽ€1[05 68.111 ६0 % 72. 
9218. (क =. 927). = (0 5101 8.5, 11611 0 {16€ दपप्राल पक 
ग (ध्रः 216 क दऽ, 86 106] परत€व 10 ९2448118. (1056 ५0 
1128 100६ 5प्राण1र्€त्‌ 170 1४5 तवं 512{2€) 816 25516760 0४ 87808712 
10 }/8 प्र 21 ४३17९५21 ४2. 16506८1 ४6]$ (4 {. 350 204 2. 493) 
17 {10856 58108012 ६९६५ ६0९ 681 70६ 06 {&८6€त. [7 € 
6856 गा शा11€-5 1116 #8.1112, 58, पि व्र 18, 13€812, 59.701118- 
1{.1111६4., 28111108 800 28102849 ]2, 01056 0]ऽ [2४6 10 
5प्ए196त ला्रा16, फ€ 0896 10 1168085 ग लल्ला 2.प(1€0 64, 11 
€565 8567106त 0 € 10 006 165६ 86 8551606 ६0 0{11615 
10 वप्छप्लः छक्र, = (16 ऽलापद्तपङग ज पला प्द] 8प्प्ीठाः810 
11] {2४6 10 87811 ६6 €000100851110 ज & 60010 €1€0519€ 10 


1 966 088, 127 ० {€ {प्त प्ट्रला) {0 5956 क5 12127, €. 20628 पए, 
५१06.6 1116 65110 15 0186556, 25 ५६11 25 8 प[1€'5 ८८5 ९7 74४८, 0. 6. 
#., 200 1011४ 5 त 4८ 1.८ कक (145०7, (०, ० 1928), 8. 32. 


100८ ,९.१.१॥। 


027 4117425"25/#@ छ€7565 20 535 ऽप८]1 25 5016 (1 प्ार्लाऽाफ जा 
01160181 [05 प, 701611६ 10 {7€ पपरा€ प्10€६8{€ दत्‌ 6011016४. 
11] पाल, (दपठप 15 €] नत 268105६ ६116 प्रावा +€] ल्ल 
2 €568 €2.170& 17101 {0870 06 8.ए1110178 वा 85 9{एप10प्ञ छा 
८8161658] 25011066. 076 ग्ल) 77045 [भ्ल मप्प्लऽ पर्छ प 
1110 लए ठा) {62६5 एला565 तछा €8[लाः एणा1ल्ाःऽ, णाल तला 
ग श€§ 15 50पह|६ ६०५ € (०१४८ €त. = एण्लाष 11६60 016685६ 
0681710& {116 31817} ० 8.71प्रवृप्छ (लत€"5 & 51051181 567९166 10 
€011075 ग 2020 कङड+छ क0प5. करकाद्‌ 1195 {1115 
20४61105 ४९[प्€. 


(05 07 ८/८ (चदव द्र7/1८ ©} 1.८ {^ 21€5 


116 10 कला 11711६5 त ६16€ १8.६८ ग ‰21784212.18 11] 06 10ता- 
68.६६ 0४ {16 116८5 {0 ©{6 [5 01. = ©.8.द १९तला) 16६15६5, 
१110 5६164 {16 (कटक क दक, 30106 प्ण 8.६ 1881115 2८८९060 
27 60८70068{€त 50८ 118. € 06106 ६० {€ ४५६ वपक्ष््लः 
2 116 86४60६60 ध) (ल्पा, 20 ६118. 16 85 2. 18.156 9 ^ (८०१. 
एप्पल &€तल(€्तव € ग€क, 206 +€&2"060 #88.081}8. (1०0६108 
606 0 015 06) 25 8 78.(ष्ल 9 {06 (श्प) ल्ल्य 
५710 116 200६ 1121 {1€. प्र € 18106 ६० ६7४८€ 00118 1005 
17 {€ करवद्‌ ६0 ६06 4166595 ग 0010 6५210102 
8114.{18 80 1{20118.9व 68 {110प्॥ प्रलाा€ाः 85 1217160, 25 €] 
25 ६0 {16 (7८75 कवर. € 110 पह 18 {0676 25 2118० ज 2 
0285586 {7017 [7171६8४ 118.125 78८ 2.1 [10788015 50716 
3€11€110665 € {8{€ा) {707 [प्र 2.7808॥18.- 0187875 @071161118.1‡ (€ 
4117100) ०0 46057द17एद -127द140705 7८2. + = ^.8 211 11686 श 11€:5 


1115 15 50 77 ऽपर 21165 [6 5212८54 1711-2774 2.० $ व 75" 100 करद. 


< 71015 35 116 5{8{ललप६ 0 ए + 21115, 02566 0801 ०० 80716 एश्त्‌1"5 
11017020." [† 15 ६66 5816 (व 0 96६ 0 021 2१६०) ५2. + 2.202.12.12 
88 2 12.196 त 1116 41661 1001066 226 {2६ € 11४6 0नालाा०ाः {0 ६८ 421126६8 
2.04 4 पत्चश0 08087 605६5, 2 € , अरशलिः ४10€ 17६0 0 180 (टप्पा '' ए प्रन, 
2110474. ‰ >, {00६1616 §. 


5 2624. , 2. उक. 


००५ ॥/ 0.9 (१ -११.१.१.११.२.१.४८९ 


ए&ा८ 1121185६ 187 68 {8870 €. 1600. ^. 7., 06 वात ००४ ध्न 
11181 {13 601100010&1681 €०ालृपञ्ञला 2.5 518. 91166 8पा6118 
#110€ वप०{8{1005 07 ४218481 2.15 51101415201६/200 4 (41665) 9.५९ 
€) {प्रत्‌ 17 फ ्{€5§ र {€ 61दध्ट्ला६[ (ललाप. 06 6 दावऽ र्व 
८7754 त 4 0वपत्‌8 12)€४2. ज ध22, 1056 8६६ 15 7४९ 2.5 
^. 2. 1515 $ 70प1€8, 00 €0हलप६ &ष्८प1त5 18६ 12%€ दल 
€त015860 $ भि. 2, ४. 18.16, ' 61165 ४280872] 25 पता. 
1110. 2. ४, 816 1195 वर€ल€त्‌ ६० 18005 ज 1६ 17 {16 (2 0दकद्‌- 
32/10/0४07 181118171ए4.78 श्ि12{{8. (८. 1612). ४8181218. [75118 
1165 #212087द}2. 19 5€ण< श्चि 8६5 = 115 {8710पऽ 519865४, ५1€ 
91117८1-111106 द/00कएद (८. 1600). (दष (ल्पा 10 € इष्टका ता 
434८ (18113 6. ए. 27, [, 108), ८ 7{275/41112- द71 4111 
(€0. (अप्रापाः€, ए. 119 0 € ्ात18&6€ त 8 दए ककव 
814 40444 (व. (जत्र प€, . 327 ल1208101 ग {€ छ द्व 
1111412). {16 61411015 8.7€ [12.८6 एर ४7€ फ०त5 ^“ एद^दवढ- 
1‰4-32011-5311&*20€ ' 0८ ^ ए कददक्< '' 07 ^ एव्दवदाद्- 
3८076120. त्रत. 61012658. 16 ऽत 2.1508. ५8 20107 ज 
56४९1281 015 01 727८2701८25/45४# (८. 1450 4.7.), {10 11 115 
0८7} (पप्रा पाक 85 (८ गकहव-5 7८८८77८ 1८014, 165 ४ 8.12.0812.2."5 
01665 1 36968. {18.665 10 तर्पलि( ला शला{ऽ. + {116 6६81005 
०८८ 11 115 45८४८८-5दद्द्क-८/ दष्क (ल पह्टप €. 70. 5,56,) 
90111112 द+८ (€. 22.11, 12120, 7. 91, 2. 14 200 ए. 83), 
01 116€ 11{€ृ9€॥8॥10 ग {€ (क्क, 0 व5/वद्व्यद (80118 
€. {. 69, ; 0 ऽक दिक ८क^८04+ द 2.0 ७८८/07८१0८क द (€. 
(लप, 7. 60 &०व . 92). 41 {16§€ व ्८†811605 876 © 120 - 
५‰#०४८१1९/^८छ {00105 80 पञ = (छप्€ पठि उपलाः त19151008 ज 


\ ए {16 १816 ग 54८5८ 7८77क5 द 566 8.16, ० ०४४ ., ए] 410-414. 

¬ 2644., 530 

° 2844 , 746 32420214 द्‌{ दद 15 पा€प्र०ा६तै 10 0192 2.2."5 07८1014 - 
32 5404-514 27121211, 60170086 111 4.9. 1686-7 (८6 , 9 670). 

* एः € 08 ग पल18 ४6128 $2. 566 1८ भ 12802015 02106 10 
{6 0142144 07 0124८८4 7२८5९८7, त प्व रलाःअ 9 1120725, (586४६०६ पठण 
9 106 धप€, 4 व्य 2 07€व् २९5८4८7 2 17८ 2८८15229 ० प्रवा -25,) 
४01. 1, ए. 13-21 2.06 ४0 आ,  14-27. ६296, 00 € ए. 745 06€ा(ल]ङ्ग 595 }€ 19 
{€ 11120 1200 «+ 0 , पा इा४65 2, च्छा एदण०&ा-0 पऽ 10217). 


17707 ए0८770 33८3९11 


४8180872 }275 4165६ (अ11004152/01&द7८) {121 1€ {0 करका 
१८४0, 17 116 58116 175 ©} कक (727४8 64. ए. 6) 
धला€ 16 8 द्विना ज 2 08588६6 ग एञिध251, 25 {70120 ४16 
566४1011 07 ६16 18. (६2.11 ६0 € 8.1 (%©101€0 (57614105 20140 
८८कददव्कद)ो 10 3 श्ट (कद्वव. 00 2. 326 द्द, 
{€€ शा] € पात्‌ 2. 056 &2]012.121101 ग ६16 *€56 ग 281द- 
251 17 व प€5100, 10 ६0€ ऽप-566{10 12716 170 {116 6112100, एप 
{6 51018. 15 11155100 111 {16 १8 प३८ा1 [05 पऽ€त्‌ 10 116 {76089 
{100 ग {115 लता. 7६ 15 णता ठप 301 - (ए दददद्दयद् 
€0फ६€त 00६1 करद क^८ 2.1त्‌ 101 - च दरटद काठ ६0101065, 8.10 ५४/85 8 
€010 0166 1164204494 [1८ (16 5८कक क. (016 11165 ऽक 
&/० व 2.0 59104754 47+द्द, 1६0 116 वृ 1110६ फए८म्त ४ द^करकछ - 
7, 816 61116 प१८३८पा६च्€ 0 ६16 26481 ५६51 2.1075 ° 115 
४641165. (676 8.7€ {7ल्ला 60100005 10 16 0कठवक्व- 
27द#क्‌, 10 शल, पा 076 €दतलृप्८) ६€ ऽप्ष्लय ग ध1€ 
5366100 15 5186€त्‌ {€ {17€ ०८5 ““ ७0वव्‌ = द^करकद्^दय 7४८ 
(८ कद्व) ९.' = 10 006 06886 106 प68611[0॥1च€ ०15 2प€-- 
[1/1 0 (1111 1.11 (11111: 
120 454117/7८व4द् 5० -0वदद्क क्क °` (241. 1. 522). 1106 ७2 - 
&"2#4८, फ {21611 15 {लव घ९०1$ ¶प०६्लत्‌ ए {106 द 5 कव, ^ 08118. 
2.0५ ७2704217" 15६ 00 € 6001प5ऽ6व्‌ श्ण #2.7208.7व12..5 
५/0, 25 1६ 8.5 8. 701 पल €8[ल- {68.156 €01110605€त 6६४ €€ 1116 
810 8०4 10 66165." (10प्ह्0 # 21868. [2 १०६8 0४६ व ०८ ५06 
5201/^2८, प ह त8 ४ €018.{262158. 0068 80. ¢ प्रणालः ज = ल्वपप् 
पाऽ 07 श0§ 1176 4 नद कवक^5'व, 1211928, 12.४25, ८८.) 
2.76 00ष्ा०पञ]ङ प्वद्ल एष लर 2{दतवाक2 01 ए का-कककन क. 


4 ८ 57&/1210८0116८ 2 ४/८ 4 ©$<८॥८८ 2 क्र 2&7-5.70८ 
{प {176 एकुदर्द्यादददुढ पला 816 00 ववद 3205 


लाला 8६ 1176 ९101170 ० ६ € €पत्‌ ज प्16€ 000. ५३३0०] 2 
+ ४24८, 8०6 ०8. ८1८ , {7 238-242 


२111 ^ ४८ तरा पप^ ४ 


585 1101110 ग 1715617, शत्‌ ८ 08५6 ६0 107 115 146 894 
0667 {68711118 {701 {€ 000 1४.  06€ कपप" ऽ 80८ल्इप, 
2८८44 2110 दता (1 € 8.4 0716) 25 €] 8.5 ६06 ¶811165 {986 
€ 185 81 {0, 8.6 811 पप] 174168॥6व &£ {€ 86101106 
ग §प्ला 8 000. 8871108 ॥1€ 5{ट्लााल(६ (50 कवर्लिष्ला ठिप्रा 
॥7€ लशा ग ७८) ६112६ 06 प५6त्‌ 115 1685010 25 छल्‌] 
85 {185 {10016086 न 5 {6176 1 (000 ६16 ०, {16४6 
15 0 0प्ल€ाः {€7500291 ("06९ = ऽप€॥ €166066 15 प्च पऽपः. 
(11676 8.76 6850115 (58६60 7610) {0८ (8701108 [1 25 8. &न्‌- 
४2151088. 211त| 85 006 ® 10 [1६त्‌ 10 {16 €] 085 9 1६5 प८८र1९81 
216 ©07211128.100 $ व्र प}2. 804 1215 11160186 5८८68505 
{€ त८श्ठप्ला 6 € (पा 200 € 7८4 क5 "111 06 11246 10811- 
{51 1४ 811 कता {§ [क 5/1र2150298.5. ५४6 00166 & 5171118८ 01158101 
10 {06 7४9 दक ग ६16 (61678४6 [77 ॥4४2118.18. ¶ 116 1625010 
10 0६ ९8.565 2006815 {0 € {€ 58116. {€ [10 {1866 {0 
1९068107 876 €75008] ए€16०665 15 ६76 6८६10277 ज 8. फणा ; 
800, 1 {€ 70104416 ज 8 187&€ ल 1६ 15 प प्व] 6 1086 ऽप्ट 
11665, = (1115 728 06 5660 17 ७107८कक@, [170 018४ - 
18118..5 {८८721701 (€. 4510050 10016166, 1912) 
06175 वपर 111८ (06 कठव 87त्‌ 16 004८4 दटद, 
एप 8६ € €णत पला 15 8 एपरर्ल इरटलिःला९€ {0 [718४1818 
0281716 810 {281011$ (0716147) 8.04 & 10511068.100 {0 2 ६68. - 
1161 त चकढट्वद्दकद्ढ 17 06 पकक, पण्ा८ा 1६ 
01656015. {1 {€ लव] 07 [लाः (एव./5 त ४ 8.8081.]2..5 01651 
816 €ण्लाः ५1560%€16त, ६0€ 1155108 11017&व{क-9.70605 8.16 {€150084 
1€{&611668 1118$ € †0प्ात्‌ 1 पाला, {124 {16 €प6 जए 85 
07008015 {00 01015 एङ ६16 ०2.06 ग {116 8प00-- द^ववदद्ुद9द 
--211त 11181 61086 1001681015 अ & पर्लालाः€1८€ (6186त ६0 1४8 


४ 56 { 353 ` 


पारिभद्रकृलोद्धु 7: श्रीमान्‌ जीमूतवाहनः । 
विदुषां परितोषाय निम॑मे न्यायमातृकाम्‌ ॥ 


{ प 070८¶10ष + १0.8९ 


ऽ ]€८६-त191015 18 €णावलाा६ {07 {16 वृ्०॑&्©0 एङ 4218 द श्ला718. 
41865886 060. € 29. एला56 ग व्पवङ्18 80पा ॥06 
€1£1॥-गतव ताराञला ज € वथ 81 प€ एतराडद्ठ) 0 |प्तालाद्ा 
(0 ज 16€ 566०, पाव 30 {प्रा ताणञ००5, 15 4८०६६ फा 
७872081 2.5 [07056 €द्व[012181100 ०८८४९210, 85 1 0८65 00 [. 4 
ग {€ ककव 010दक. एप, ६€ लाद्८0 15 एप६66व्‌ श्ण 
1116 ९015-7 दद दव ष्का एदद्वा < पु 2क15४ 
---21त {16 28.165 ॐ {176 500 ग € एकवद्‌ ८६. 
(८4व 17 वक 210 116 608 ४थट. (0८८01८८ - 
९2102001, 2.76 01011६6. {16 01158107 ग ६6 108.1216 {212 2.08. 
111 &2{242961212.5 01181101 15 तप्€ ६0 ६४० 6805685 : 775, ६116 
81018. 15 (0८६10 प्€त्‌ अलि ६€ 10द्लतप्रप्ला ग 2. [पह वृपज॑द्प्ठप 
10्€ाएट्10& {ठप्ा ६06€ 58.116 37707 0 2. 3107 [01056 € [01202.1101, 
7 16 छठात5 :--- 4८0 क क कक+5.212-&व700द  1<1047८0/्दव ; 
8.10, 5660101, 0668.प56€ {16 [01056 €श्[012.8॥1010 2 “8.808.718 ]2 15 
11076 11001181 1180 € 81108. फ 1160, शश्ठप 1४, च्छा] 7८६ 06 
116 (168४. (16 01158101 ग € € न्ट क%द र८पाते 
5९८5 {1181 17 8{8$8.ए€ा702.18 प्र £11€ 01176 जाद ५25 29211. 
8016. 210 1† 85 €00प्ह {६0 18106 1# 87 € अल्ला] {0ल्य 
068 10 {160 8 {0885586 ग 1६ (८्८पा€त्‌ {1 1684618 10 
1006816 1. 


श्रध. 2. ¢. 1९5 1८ 2} 11८ (कट 2 1८ ए कवदकद्ुद्द 


{0 115 व्र} म 02040145/734*0, ४७1. 7, 1930 (. 530 204 
ए. 136); 1424. 2. ४. 14806 {00६ 76 एल {187 कटक क^क+द्‌/ द 
2.5 ©011110056त0 870प ^... 1500 07 71016 श०स्ध8161र € पद 
14357 200 1500 ५.7. 10 2 [0500281 [ल्लः 0 06 ०8६६ 
370 7 €एप्पश्ष 1937, 116 लश्एा91४6व 115 &"0प1045 25 गात. 
अऽऽ क 61165 ए क^दद दद ढ, 11160 105६ 1€&रपदा०€ 86 


0278082. 15 ला४6त्‌ 0 (06 ऽव्ाथडएववछ्क्ञद 79 015 10116 22.65 
116 4 ४506 €011101 134, 150, 179, 182, 262, 268 29 269. 


४१। / 6.3.879... 08.3.09 6१ 


68ल८ दव 1515 4.7. {€ १8६८ 85516०6 ६० पाल {जालः एप 
ए0पा1€5 00 60हु€०६ &इ्छप7त5. = 7 पर्ल लह 6 *21909.1द्र 2, 16 
925८८1530 ५६५८1065 11170 85 74141116 (1€८ल&1{ 07 ८00€ी) 1 
एण पल लगफार् 505 ४12६ {16 0650111011010 25 {0 6011885 [प्रा 
प्1{0 ए द्रपल, कप 806८ ल्वहृल्ताङ जत कपट, ऽद्वा, पलपल 
६06€ 240८ 11017 ६16 ७0944८7९, 11160 876 51811487व 204 
68007816 50६ {7180 ५166505, ए€75 {0 # 8186812 }2. 1120102. 
४6व्1$& ०166 2.00 ^... 1386. * (1€ 48६6 ग 30010411क/7 द 18 
०६ (१६६ 5€६1€व, एप 8.5 1 (€€€5 {0 (1€ "785 का+, 4 {02121118 
210 ६1€ ७124 व7 दऽ त, 1६ (क्षा 00 € €व्[लाः {121 4.9. 1150, 
11116 1 05६ 06 21685 8 &€0€781101 6871167 {8.0 प्ल021, 3 
110 08115 [1 ताल दवण्ए्दकढण्का^क 810 ऋक ज एह 
12.126 ५8 9 [3€ण्दट्ाा1, 110 *ल&०€ {प्ठता 1260-1271 4.7.41 
10 {€ ' प्लाक्ष ह66, (0160 10:0वप८हत्‌ € 15६ 

एणा 10ञा(वपाला६ ज एकदट्क्द्द कक 10 1937, 00६ 
{11686 {00811015 €८€ &\817110€6 8.10 (€}€6€त. {7€ 2८९ ला0६ 
0 5116166 185 {0 € ८५६ 1६1 (दप््ला. 6 वदऽ एवद7८५८दऽक ००६७ 
10६ 1160101) {€ श्र दव ८ द, 2 6116010518.066 1121 1018 160 ६0 
६06 50051101 पढ 115 दपप्ीठा 85 ६16 21 एध्पत्‌ा8 9 6 
{21302 0408549. = प 51211 566 18६ छा 8६ & प्रहलः, श्ण[0 
प01€ ष्वद 2 (लप्र 0016 4118926८58..5 ५९8६0 1 
1386 ^... 1125 08.126 #2.208.18.]85 4185६ 8.5 1171111 
2110 $€ {11€€ 15 110 1060 ग #2.18त81द]8 0 ग 15 छण ड़ 

1 9८5४८7८1 दऽ, 2. 325 

अंसमव्ते तु भूक्ये क्चातिसामन्तमतिघानात्मकसामन्तकधरमवयवद्यमङ्गीकतं- 

व्यमिति भाष्चेरभिप्रायः । भाधुनिकानां वरदराजादीनामपि सम्म्तमेतम्‌ । विज्ञानयोगिनस्तु न 
सम्मतम्‌ । यथाह किज्ञानयोगी--^. 

5 6118118.198., 70414९5 0 20404 दवाछ, 1938, 0. 154 ; पत. प्5, 
4040147 ९ ४८ 44८76 ७०८1९८४, {> , 8. 14 

‡ {९8.06, 0 , ८६ 346. 

4 2224. , ‰. 356 

2 @2व 44140 (40४81), ४०1 -, ६, 3 (0५६. 1937). 


€ 068, ऽ +^८5 ८८८८7725, 1881, 10170 8. +, एणा 5९६68६66 ६०२. ४06 
00115510 15 0प€ 10 ६६८ धरव्एए ७6१८९ {96 19०0715 ०7 01552. 8.0 ४1122०2. 2.8.4 


1277२072 एला 311 


02116 7) 1116 ्ककढएढ." ए पा16]} 06166 10 16 4 द्/787व&द 
(1180{€8 ग 0६1 एठा ऽ अपा1121165 त ९0165510 8.7त 09111101; 
7116} 16व 11190, 00 {€ 98870 [0६01 ४8248128 06108 2. णलः 
1816 पा, 0 5परु008€ {12६ {€ 086 00710%€त्‌ पठा 2126118 ४8. 
0 पाः {16861 {1016086 ०प[त्‌ ८४756 116 7612.11061051170 € ल्ल) 
1116 {० 116८8. 1104. 2. ४. {816 11115 1€60012€त्‌ {118 ०५1 
7010८} लाह 7६ (60पात्‌ € 2.६46[6त्‌ {0 18177878 (11818.6161128.- 
{1011 1 #9.2087्र 12. 23 2.11 27/12 क+2 85 116 00162 † 510५5 {1121 
€षटा 1{ € 18. चला 016-14्त114ए2. 01 016-€५8108. 25 118{{8. 16 
\०1त {€ 8. ^“ {16वला ** 25 00110876 {0 81द्विप८1, © 18 72.160 
एए र21021ए्}2 (4.72. 1017-113;) 870 #1]271165/2:8 (८. 1118 
4.72.) {1 ⁄212052..2]2 25 8 16 2.0 प ऋः, १111. 
0६ जीलाक्ु 0ञा्लाप 0 {1651686 (208.01265 118. 1124112.2 
05568860 1116 [{.215711610812. 01 प्र €ा712त11) 21204118.878 01215810 
10 ©1{6 ४8744878 ]& फ८पात 06 1016 101611161016€ {187 {€ 1211675 
{116 ६0 08.116 € (प्रकवकलक. 106 वलहुपपालाा 11] (पा एन 
प8.5, एप, 1६ 15 10 50 118. {166 वट पर्थलि"ल1668 ६0 
५ 2.40481]2+ 111 8 18.176 5651118 {8४ 16 25 2 [0€501 
2.1107ा{$+ एष्‌ 10 प्राङ्‌ 2 इलालाव] फा, 10 (१.5 1611096 
01 112018.9द0व9 एङ 8 &ल6ाव.ध0प 0, च्छ. 6218.‰8.४6708, 
एप एष 2 त186170118.10दह 616८ 116 ९2.0६8. {68118., ५10 ५85 
2.0 €14€# ©011॥€ा11 0 9 114118४6 $8. {116 1101४65 11161 
1686 0 ©0718610प्रऽ 01015510 {0 51816 [14€ाक्ष 00112.10115 216 


118.11101त. 
01/0९" 1.7४ 01५ 10८ (0०४८ 1.20045 2 क दवद^ कऽ 124४६ 


{1 1€ " ्प्ला108द्क पि०ा€ ' ज 1037 1 8.5 50268160 118. 8 
0108561 8]2{010द्11108.1101 {0 {116 08.16 ग “2120818. 111811६ {€ 1686116 


1 ८608018 [268/118.5 5८227८25, €= दवद, 7. 47. 
° 566 2116, 0 ८2६., © 413, 1016 1014 270 115 [ला ०2.४60 3५0 €. 1937 
0 1126 176560६ €त116 
» {4216, ०. ८2६ , ए, 264-265. 
४ 


5111 ९4 त ^ 144 


फिफ 30 लदक्षा10811070 ग ६16 5प858066 ग {06 कव 
2710 1{5 01{011110115 9.1 {1161 {6121605 {0 {11086 ग छलः €[1-[16 पपर 
01665६8. 51011] {€ € व0[06व72.066 ग 16 8.80४€ ष 016 ° 17 
116 34101407 वत, 711. 2. 1<. ०५6, 06 €ापत11€ (72101 ० {1६ 
ए18110484{६8८ 0161६81 2२686816 {71511{प{&, 20008, ८2116 2६{€0.- 
{10 10 1{1€ ©1{8.्ला] त 2 {08552.8€ {01 ६0€ {२ .120118.71218. 5प}0- 
86607 ग 16 कवन दकुद्क 11 वव 8 पला (01160181 गो 
{८2142525 {7&^4070॥८थ ऽद, 1161 15 2का77८वय छा1 116 006 
01 0. 4 जा वटव (ध 05दद्क 24754, [1], 
72. 15-18). {16 १8६६ अ 2{8$8€718 {16016 पि्ा1876 2 
0460716 [लाः 111111६ 10 #878.087दर {875 04816, 85 1116 18६{€ा' 1051 
14.96 5 11184 {716 81181166 5061610४ 66161 10 € व०।€व 25 
211 8प्रपीत्् ६0 [[प5८९6 8. 08588६6 17 871 81616111 18531681 
018.1118. 

{62188618 785 8 ४611-0 5601185 त € € - 
71611६6 00 21] (116 11166 0185 ° 12110852 8.16 {16 4177८12 
ऽक्क. पत ४45 16 1171516 ज 25 पलाक्ष्ला) [पा818हात 0 
2581112.128, {1 त &0ए्तदणतप. = [इप्ा8थहा1 ५६5 23 01110 
116 1115 2.111€7, ४€ ‰२€त1 ‰11& 47810618, ५16 10 1366 4.7.; 
8110 8६5 50८९६६६५६५ ५1118 116 2111011 0 116 095 प1616 
^149€ा18., 10 पपा1€व 1] 1383, € [इ पा18.18&171 5८८८६९५९ 
110. = [पा19186115 ग्लाहण 25 5110141, 87 (ला ्ा112.16त 200 


1 666 (2्*707^एव5 व = प111 116 2९0८110 वा व इ ^2 ददद, {116 (0पा्ल्याथपफ ष 
8 {धप्थप्ला8, 6. (वधत्‌€ए2, 5288111, 18171016, 1929, 0 23. 1116 लता 15 07 
81111215 51211611 190 ^€ 11, 56616 2 र 106 18. 116 {016 85586 1115 {11४5 


त्वमपि दिवस्य षष्ठे भागे अध्या विभक्तस्याह्ः ष्ठंशो आत्मनच्छन्दवतीं स्वेच्छा- 
वतीं स्वतन्त्रः तिष्ठसि । तथा चीक्तं वरदराजीये राजधर्मषु-- 
दिवसस्या्टमं भागं मुक्ता भागत्रयं च यत्‌ । 
स कालो व्यवहाराणां शाख; परः स्मतः ॥ 
दिवसमष्टभागं छृत्वा प्रथमं भागमभिहोतरर्थ ब्राह्मणतर्पणार्थ च सुक्छा अनन्तरं भागत्रयं 
व्यवहारकाटं इति ॥ 


{2१701711 10 31111 


५.72. 1400." ्दगकुकष्ला8 अपाणरल्त्‌ पा. [156प्ठपड 
12185878 18106 {0 4.79. 1386 ६0 1411. = प्15 (्नाााा6प(- 
दष 010 {16 4110 एवऽ ८ 15 1210160 005 व1दक (क ८ 81 {115 
{02811011, ९110 01"€ {6 € ग #2.58.71187द]2. 24४. @ ०46 5८६९655 
{2814 4.72. 1385 (16) 15 01056 ६0 ६€ 8६6 ग ६0€ ५68६0 
1104113 १वर(व्राफ2) 708. 06 18.10 25 ६06 ०2६८ त {116 60100810 
2 {€ (्नाप्ाला(8 10 णाल € 0855866 {000 द्^छवद्- 
८ 15 वप०६६त्‌, 204 28६ 85 #8.1808.1द.]8 12105६४ {18.४6 84- 
६411160 ऽप्रिलाला६ (दलप एल 115 ठर लठपात्‌ 06 ६८€8.6त 
25 81 व्क, 4. 2. 1350 (116 15 2 (ल्पा 686 
६811 1116 1९ 117711६ 8551760 0 14. 2. ४. {2.16 {0 ४818028. 
1 ]2) 118. 06 52 2.006}016त. 85 ६{1€ {0८८८४ [प्रा {07 11171. 


८८वक८ [0८8८ क कव्‌ ए द^कर्ददुद 


७05६ € 10 ६0€ एप1162{101 = 7, ०५८5 2.-(1616, 
{0४ 8 50€17© 7€{&छा66€ 0 ^ “8.808.118 2.-5 111६158 71८2112. ° 
11 \/€08118. [26801185 ७८८7-5 (1. 47 €. # 61118165 8८ 
655, 8012085, 1909). {116 वप०६&६07, 116 15 (ल[0"0तप८्ल्व्‌ 
17) {16 00० ए8€]ठष् " 15 31106811 111 {0 8.9. = ए 1151, 1 
७65 8. ४6756 28.110 ए{लव्‌ ६0 #8113. 10 56740 1/47110 (5114250४) 
+ 11100 &६815 {056 {1056 0004168 12*€ 661 0811046 "1६11 ६16 
11187 2 ४151८०5 त15€पऽ (कद्व) 8.5 ^ 16806715 17 ७८८/§८ `” 

‡ रिव पलप 20118182 52.851 1965 116 (लाह न (र प813ह111 25 4. 2. 


1391-1400, "1116 पए 4 117652.1111871, {2८८5 2 2/८ 27८71८८ 20८४5, 7 (1917 66 )} 
ए. 430 05 {6 1&12 2.5 {100 1383 ६0 1400 


~  876861187-8., 17000620 711८47 1.25 0 77150126210125 7४ 71८ [प्र दऽ 
725 1८76164, ४01. 11, 1919, 0. 713-4 8.४4 975-6, 


' स्कान्दे यमवचनम्‌-- 
येषां चक्राङ्कित गात्रं शु्रेश्वपि च दृशयते । 
ते वैं स्वर्गस्य नेतासे ब्राह्मणा भुवि देवताः ॥ 
इति । ““ शरेष्वपि इश्यते ” इद्यस्य स्थाने ““ खोकेष्ु परिदस्यते ” इति वरदराजीयस्सति- 
सङ्ग्रहे यमस्स्यतिपाठः सङ्गृहीतः ॥ 


+ १।१। 9.979.980... 


(5४& 75} 11417/6) (ण्डाः एद 11118184.5, 10, 10 (0८ 5ध 
0011100, 276 7] “ &०त5 0 16 द्वौ (कणठ दल्ट्क). 
५४ €118 12650118. {0115 0 {708 {76 टद ज ७द्ददद, 7161 
९8. 5८42/"८5 ८0 व}54$ क 2.5 6116 ङ “81868118. 10 1115 
011६65४ (31701415001&7व ८) 17 1116 जा = 10९७1 08074034 द्९. 
6021118 1268412 02115 1६ 8. # द्व 0रद८कक, ४ 2.1802- 
८285 €751011 त {€ तापा) 9 ४8.118. 0106115 1६5 50006, 810 0065 
88 ‰110 116 गलणि€ (601185६ 1091166 10 ६16 0 एटाजा1) 
1160 शठण]त्‌ 18.66 €ण्लय ऽ/प्85, क 10 08.४6 0ध्ला 0121066 111 
\/15110*8 01568, ८60८८ [31111118.129.8. ५४४1116 80६0 ४€7810108 €211 
{16 1114 क 06४०१९६ ° «1511 श्ट €णला) 11656 ए81211112.1085 (५८0 
2.€ 10) #४812.021 {8.5 €75100 1€त८65 {€ 51181{011688 ॐ {£ 
2011185६. ऽ€्८०प्रवाङ्ग, {06 वप८६100 ५6815 एध 8. 1011-0 व एव 
118.01€7, €0प्11प्ह = पपत कद्व, 8.11 31105 1118. ४ 81808.12.8..8 
011865६ ५6711161 १९९1४ छ 18.८65 0६51046 ध1€ कटक} - 
274. ¢ पि ्{17€ा 07६ {0 ०६6 15 {€ 06016 ७*8.15108.98, 
16811115 „8180818 4156105€्त्‌ $ 1115 86660106 7 {1115 
01611, 8.0 1115 80714 ६0 {116 56100] ज (र्त्र 7प8. 

४ 21118. {2681185 100& 116 €४६€०46वं {017 4. 2. 1268 
{0 1370. उप ६1€ लानलं ज € लार 1ए्लतवलय४ऽ 80 
2.011169617116115 ॐ 115 11{6 €8, 874 {125 €, 01{६6त 0 
10 &6द६ = शु0वश्यप्दप्ताा 10 उत्८पा8८४+ [१1 106 € 
11111810 ग धल 6865 ग 1015 कलाए5, 006 15 गल) 16106 
एष 8 06166 1160 #४€त2.18 12685018. 24006. 16 1८1 
&८ए८ 8/10्05 9 115 7015 58.11 {€ ६0 #1500, 85 {6 
{7651018 वला त 50116 (11110018 06, 8६ फ्लू € ५८85 
प7075101010111& 8४ 06 1106 ग € लना00ा०ा ज ६16 फूणपर, 


" 566 4 ह (1218८178.1585 7.2८ 2 (0 ८वदद्दव 12८5. (1911) {2338170 ए {२2.182 
©118.198."5 {€ ऽ1४८८८5505 27 2२272214 210 27८ 727 ववद्‌ 71771९5 2 ७2 
{८22८८ {८5/64 , ] 5 5 २ 4.5 ०० 32४, 22 102-136 2710 277-312 2114 (116 12.16 
1080 व्ा1211010 200 ठक (€ 8.2517211त01क2..5 16 871 फण्म1ए5 न सलवक्ष118, 
1681118, 170 व वा], प्ट1116 15 {116 11051 दप्र(101121196, 18510 6 एए714{610 9 016 
110 1180 ५6४०४९६ 2 {{6-1706 ४0 ६6 ऽपर अ ४६.1४2, 1368112." ०01] 8.1 1116, 
7 6 612101010&प्ग 9 € ऽद" [6 &प्त्‌ फष््0&8 प 1115 कठाः 15 {010५6 


1९770727 २४ 


300८ 1*21*25क, 116 शठ 10 लौ € 20006 लाप्वि्ठय जा 
1212087218*5 5111045 0116*2/0८ 0८८प्र ८5, €०त5§ {116 151 €1122{€1 
छ 1६ 19 {0160 {€ ला2{100 15 10206, 10 81 119062{1001. 
{2९#75/2, 1116 {01 11 फ 11167 ८150 15 0 015110106€त 10 {116 &"684 
{&11116 8 प्रप्गापाः 10 € ताञ त 50 41८0६. 1 15 
1111६ 0 1681716, {00 115 ट|] वली पलत 8 ८॥166, 9 {1115 
18 ६€८ ५५४5 ©01100860 2.0६ {11€ (716 ग 015 11&"1228&€ 10 116 
800४८ 3111116. [71 {€ 8८८छपा15 ग ४€त8118. [26885 118, 120 
57€6100 ०९६ ६0 15 “151६ {© ६15 108[1{ 15 11601006. उपा, 1 
00710 ए 01100 [726६166 , [€ पा प्रऽ{ 18.५८ 15166 {1115 
59616 10811, 11161 25 €€0 17)24€ 1161078.01€ 8.5 {0 
£.2.411101181 16118 1866 रग {116 78६ {11166 58.115 (^ ] ८९75) 
9/119815108. 15771.“ (116 011 00685101 11 1161 ८0811६8. {26518 
०1 118४८ 28.46 8. 151४ 10 {1115 [0] {18८ ४३5 ला {€ ५85 
8.६ ({17पर्ड1त72पा-दा, 0687 (-प4त621016€, 716 15 8 ५855 
10प्ट्षन स्ठ्ा (प्रजाप, [६ 15 70 8.६ ४€तद18 1) 6518 
1€{{ {16 {0706 [01866 $ 115 {11111161{]1 ‰€8., 811त्‌ {118६ {€ ~व ऽद- 
72140125 ॐ 11161 ऽढट्लव द -+28क = 15 1116 051, (€6 8110118 
115 69.118 लार. = [६ 128 € {लार्ट06 व 1118. {115 एतए 
३.5 00711086 200६ 1297 ^.73., 87 ६12., 31 {18.4 {1716, «8.8.08. 
1 ]2.5 ७111045 1&+*त‰ द (6165६) (2.5 ऽपान €518.711516त 8.5 


+ ८८ब८ 116 {0110चग7ह = ५€7565 8 {6 €&पत न = प्€ 7751 लाश्लाः त ऽ न८८८१८+*द- 
“८5, ए 52 
शरीमद्रङ्कटनाथेन सम्यगेतत्सम्थितम्‌ । 
्रुतिस्म्रतीतिहासादिसिद्ध चक्रादिधारणम्‌ ॥ 
=, =¢ ५ 
कथसनवमसूक्तरा दिभक्तेयंथावत्‌ सुविदितनिजतत्वो विश्वमव्यादभव्यात्‌ । 
रथचरणनिरूढन्यज्ञनानां जनानाम्‌ दुरितिमथनहेखा दोहरीदेहटीशः ॥ 
* व16 ववता6ा त 06 पलल ग (16 प66 11114441-त7ए८ दऽ 16८6 15 16068 ४6त्‌ 


प 21] ७181088 18्10108168. = (€ अाप्76 15 प्लाट" 6 0द्८ाव्] 32.676 {0 {116 
€0171"1111011. 


* {16 थद्‌ 05 86 7४6 = [68215 ए1511 8371] 500पा 2६ परस 1 61-3- 
एपादय (४५2101६) 15 १816 पाप्रऽ एङ 70 ©, पदा 7111262198. 010. 74-75. 


1\/1 ^ 69/१7... 0१.3.08 | 


81 वप्0पाष्क © पडि 6 ला्ध्प्रठा ज [६ ऋ उपक म & 
{€द्(प2] ए8.1281 फाल सव्ातल्त्‌ श्रा 1६ [08६४ ०0८६108 
01067610665. 

ऽ८८0/द 50 15 11) 11166 18.018, 21 ५6815 (५11 
0112105 11610, 26601010 {0 15815108.ए85, 116 एत 81] {16111 
0110८६6 67505 (8८८ 7^द). = ¶ 16 ६1166 00 शलः पल्य 
(पा 2010186 वपा) चण {06 पाव पद111ह ग 16 8125 
४10 116 85 त «1505 (6816015, 1116 511दद1-5*27110 (01565) 
8110 {क्रववा (60060), धल ल्व ज 16 7/८ ५114 
(0ल€ा{0€7त1€पाक्ा 68516 प्व), 210 106 एवद्‌ त 16 61288 
11806 {0 @० 1४ 081. ( 0686 26 {68{0165 11161 द1510& 1871 
1116 6/7 21518. 08.5 {70170 06 281 111118.1185, €8{06€012119 16 50-021164 
31704 ग 500 [0418 [7 0टहुा0108& 16 पपत ला9€ 0 
1116 86660866 ° 00, एणालु 08 ए€ला 581606€त्‌ क़ 61718 97851 
०7€7€0 †0 प, ४€त8118. 12650118. 0056८965 11181 {16 {016 {8.4 
0611 89{$ 8०त्‌ पार {68.160 (ककव, 7९८ 502101&/271८{द) 
एश शद्वाापप्व्रठव्रप8 (0. 950 4.72.), ६16 हृपत्य ज त्रप ]2., 281 1४ 
84 €€ €1प7८1त8.{6त ("नर८व 2) 11 115 5100८ - काष्ठ 0 
1116 1681160 #8.868.7व 18 ( दवकवक्क-07क7द 710) 211 ६128६ 16 
11718 15 001 101100६ 00 पला 865 10 115 €ष00817107) 
11€ 5प१]€6६. = (4 कवक0८5 कद्व 51170 00द0 = 1117-5 15९06 कव 
1000 7440९). ^5 {116 01016 60165 11110 116 560ृ0€ 9 {1121122 
525{18, 11616 18 10 16€8.5078016 इछत {© 25607 16 
54.117, त ६0 28. ४8.18.08. 12. 4106161६ {7011 {1716 पठ जा 
3110413 द111&#014. प, 1 15 008्ल (18 1६ ५85 87 1€- 
€ता६ कतर, 0 8.1 21001 {0 (€ 187८ 61651. 
6051118. {65018 कर्ल&ा§ {0 {06 कठा 2881711 17 115 2710८ त + - 
05 * 28 &1911& 8. पा धत्त्छप््६ ज {96 प 5442/0711425 ५6. 
5011060 171 7९/51, = {£ 6518 01151165 88111 {116 „८ 815118.98 
८11818.0{67 ग 116€ 1116174८. 


1 5८6८2८८2 -+द इद, ©. 91. 
2 एतदशाः 6. ए 33 200 ^ 08४ 6१. . 31. 


1९707८८1 > 111 


(11 (11 


({11€ 5110156 ग 21115 ६18६ 8720812 ]8. 85 2 18116 
160६ ए"0 166 85 00201 ०456 © 70 0ष्लाः इप्पात्‌ 11187 
६116 {12116 {7161 15 लछााप्ताछा 17 {116 9] (ठप, ४8180818 12 
15 {116 70681010 पला ६06 हष्टवा ४2151088. &70 016 व. [त्रल- 
एप ((0]ल्€र</8171). = 48065 8८6 हण्ड 10 00 17112. ६९ 
{111 = 2{€॥ {1056 50106 {1651610 ५6165 10 {8710 
81111168, {0 11611 {81615 {18 {8४6 0180€ ऽ०फऽ 01 [011712665. 
¢ &12.17101501 15 05811 186 {ला 115 &7व.1त210167. तरेता प]& 
8{€11{ 1115 €21.1 ‡€8.8 11 {4व11८1, 4010£ 5671106 (‰@217 1) 110 1116 
{€121[016€ ° ४8.78.081]. # 6681018 {265118. 25 0077 17 016 ०1 116 
5पपा785 अ 116 1616 ला 21 85 50661811 ५€४०६६त 10 
97208121. 1581161 185 € 8 &7€81 6116 ~ 57021512 0151770, 
2.10 {116 1816 ४818681]. 15 ©010 {7101 8.1000& /7/215112 85. 
एप, वाऽ, छर 11361, एा]] 70 65401151 16 56611871 16811088 
छप 8 प@ा+ € विर्ललाला181 करटलिःल€1665 10 [17 [ए 210 0८740 
2 {€ 58.141 ॐ ४€8018 [2€8011ए8, 8.10-€9ला) 11016---111€ 6118. 
{101 ग 115 वपाक 0 26665, 11167 2.6 50661811 24४90686 
एष 10815102 08.8, 276 11016 (0णलृप्ञाष्. 06 (एषव्{81्क जा 
पित्रेव #ला्तितव्रा$2 10 ४818481212 06600065 101611181016 
10 {€ 1120 ग {16 16६्त्‌ हाण्ला $ €47118 {265118. [7 8 
{7681156 07) ८2172, 1011010६ = 02551641 € 00811005 
1६, ६0€6€ 15 {1६16 560{€ {0 87 € {1011107 ग 56681121 1681 - 
11165. ठप, €ण्ल) 10 1, पला &6 174168.1005 ग 8711118 
[फ का एक्ट ज 2508285 80 लं 28812. 117 
2६५८९. {16 {0०९160६6 लतणात्‌ ज (6णाःऽ6 06 शल्वृपप्त्‌ एफ 2 
1011- ४21508.98. ; 0४ ऽप) ५1618 85 {€ 00119 0पा€ 
५/7 व0 ककव 8त्‌ ६6 पल्ल०प््रलात8100 ज ल 68178 ग 
०0108 0 {76 तला, 08 170) लाल्ड 95 006 ग {1 
(ठप्पप्पपपा्ि, वह नापरः 15 ण [प्एन(866 वा वा 1ाएव्ञहुभ् 
० 013 1वलाध्ा. 


3४111 ५४.८.24 पाए 


(1 .(.( 10 1/9 (1.11 


^ ©0170811501 ॐ ६116 {॥फ० ऋताः15 €8511 €518.{1151165 1116 
5006107 1687110 871त 8.€प(ला658 ज एदादकवद्1क 21 15 
&€76€{6€ा" 01161121. 116 प एलः ज फठारऽ 0 छशा1{ला5 18.10 पतल 
€07्{(10पप्र०प एष 1 15 इष्ट्वा (कष पद तता 011 04 116118४8. 
{11 5016 ° {76 20567166 ° 8.71 {€€166€ {0 #218.081तरे ¡2/5 पए0]र 
1) रव कएछव, 1: 15 106601016 {08६ 1६ 310प1त 0901 4.४८ {दला 
[त्या 6 द्त188. 4 60108.71500 ग 8286 446 ६0 459 
(कव्व वक रा 0. 434-436 9 00ए८4077*त- 1 तक ढ लव 
(€. ४. 9. 1981) ९111 510 [दा 6 [कलाः 085 0090 
2487016 8 57287126 {116 [0.16 [प्ल 1€1800 
21142414 17 {116 #€व16 वालपा--त519 कव्‌ 52000 11771141 ककत 
--85 1€{&1170ह {0 5014 80 20६ ८7८, 15 (ल्वा ]$ 271 0711181 1668 
2 *818.087त]8, 0160 € 85 १६९४६००६ शशाप) {011655, 2.24 
1{20118.8 51170101 60460568 {16 [8558&€. {€ छ {016 वप€5६101 
2 {€ 1/5 ग ०06) ६0 100671६ 15 एलः 21हपव्‌ छप $ 
७ 2.72021218 11811 $ 21241188, {10 अ 7121$ 6009168 {116 {0प्ाला. 
011, 7. 414 जा एककठ्कद्व7+0वव, 0८८प7ऽ 2 {0855886 010 1116 
प्व] 07 010 (त्वा 10 ^ एप 66111 ' 216 
1167016 17र2्6्96 ^ 17 116 {९8115९87 110पह् 08456त 0 
5111125, 8.10 {16 अपक ज 1818081 15 व7016त 10 8. ४6156 
066&111101&-- ८८४04 11140600 2/110 ४ 11011/6004/041दक €न८कक7९क-- 
51116 2, {17086 (01 6018115 1181 15६ 8.5 {€ 8 58816 
15 0684 {{16€ ८5011 ° 1120060 15 70६ 70 [186156€त 8668.प्56€ 1६ 15 
0000860 ॥0 ६1€ ्लि1ह रग € फ०तृरत, अत्‌ 25 51111119. {16 
5811066 ओ (05 15 1 070, 50 2150 (प16व 2] 51141108 77 
87६0) ६110पह1 210७6 0 31025 15 101 {01106 111 1९8115९8 
07 8८८८प्र६ ज 1६5 8€10& 18.16 $ {€ एत. [प 0 नकठक् द - 
10वकच्क्द (00. ०, 2. 492) 16 58126 ४९67156 15 01160 21167 8 
01086 €्08181101, फ 161 एलका (60८65 8.६ 171 कक - 
17/7#4, एप € 5102 8561106 0 ४8784872 ]8. {0 12081 15 


17000710) । 2118 


८1४६त। 85 {जि +€ उव्ववद्वक^द, 2.९. € दपा ज ६16 
500/27@.' [६ ‰11} € ल्ल्नााल्लल्वं ४08 176 कठ ज #8.12.08.- 
172. 15 प512.1[ (ा€7€त ६0 85 115 372-50+*क0द. = 1१ 18 116€16- 
{076 51668160 {118६ {20112875 (€{€76066 1676 15 {0 \818.02.12 18 
85 {€ ^“ 81101 त ६€ 58167818. =^ (ला प्राङ 21 16887 4110668 
31881212. {077 }1{0112.8. 10 ६6 1127६ ग {6 {ला 0617 2 
प्1£€ा" र 16600126 8 प्त 11 1297, 1760 ४६वद118. 1268118 
१८०६९ 1. {1€ 800४6 5६६८5101 7४5 70 14 {06 ©11006- 
1010821 76€12.1071811170 ° ६06 {0 प 1{6&5, = एव्व क 811 000 
10 06 प (द्&# {18711 ^ .7. {250. 


। (1 .{.( 10 1 1.1 


1६ 15 10६6० {18६ {116 54८ 8110६४6 10 41081 $ 
8.208.118 (217 ‰. 414) 15 2150 2.55116त 0 1176 ७0८1८कक 7 
(1८47८01 7^274् ध, €. }{$50८6, 2. 620) 0 8 64072412 द^८, एप 
116 18.718 2.7 प्ल 18165 8. 50प्1€ {181 वालि ला 1106, 11 7€681त 
10 ६€ (ल्प ग प०6वृ 8 एक्प्ठा (८१७14 -८767कक्द). 
81808118 1€16615 {76 ९प5+@10, 11700 80दालय, 0 6 &० 0 
2 1६5 0619 (ष) 8] {6 {€०016 (0०८-८4८7इ42) 811 16 
61६65 & 21010110 प {18.1४.56 {0 {06 €्ल६ ६08६ [6 110 
{01105 084 15 दलप] ६0 116 60016 16565 1168९) (ऽ८द&- 
+ {०९८74८58 = 40147202117क00८व ८701८ 2८7 2126८40, 101. 
7. 413), 8.1त {1115 18 ५6068६९ 8171051 ८^एक॥ एष {2011802 
(00. ८2४. `. 492). #28.08.12]8 2445 {16 €श्रए1.08.1101 0 521 
01 170 {16 गण्लाऽ€ ग 28, 1 ६6 इवाङप९8 '' (हव 
+€, ए. 414), 01161 1६ . &150 प्रवलः [16 11{6€1त161005 ° ०14 


1 0 ० ए. 492 ` ^“ ए ०8 61618121 8762-2 010&2-त1191105 87 
2.108.167 2.०200001 णठ | 18.11106611218.र1{0122001 21८2. ऽद0211 ०2१६2६6 ' ` 411 
18.0प5671015 2 ध कए 2567106 6 ०&56 10 57221462, 1116 211 
1127 प5ला7[05 त ८7८4 दद्द 8106 1४ ४0 12.12.108. 45 {116 {0 18 2 
6071016 276 {116 [दला त16 श्रा त 2 5177122, {16 वपञाठा 17) कद्व एव 35 10 
2 52722044 द्व, 16 ६2०6 {16 811018., 2 €. छ 22.02.12.12 एल] प॑2166 ६0 2142022८ 
(21808122. 0४ 14200802 61 06 €‰012.1४60. 


#-- 


1 ^ 6.9 7.9. 09.१.18 6 । 


{196४1668 17 ९8115प2 (-दन्म८ण्ल1 कक). 18672४8, 10 1085 81 
€1615106€ 3661100 0 (कएएलक$क 156 {16€76,1 01015 {1115 € - 
{18718101 84 8हपा1€01. {1€ 84107दकव्‌ 264 €स[0116111 6४ - 
{0181015 5212{07क 25 =^ 70? 20 "10 € 1811908," 85 
0016 ए ४878088 (4 44व 5८0077८ 9,त6कद (द 
%11&111-2611154114/0424020@201, =. 620) 200 11} {1066645 10 ©1४6 
{02858665 00 {वएक4क = 1६ ८०165 ६06 णाल ता [2 118765/98.18. 
{1181 ^“ {116 वालपरा0 {708६ 76 (फला) 0871 त 116 11611886 15 
0604०1६५ {07 € €&14€8॥ 501 ` 15 01 8.6८ल6€त 35 1 185 
° 20110160 9 ६16 ०10,” 2.20 2445 {0 1{ {6 0145 ^“ 11 {16 
{4811 886," ५1161 15 10६ 11 1211465, 218.15 5606066. 

{६ {५८६६५8§ ॥0€ा) 10 3. 50116 8.1 171€1€४8.01 0156055101 
116 16181४6 8111 गा 1116 5६5 ° 1116 €[€ (5517८7^ध) 8.1 
52014 7प्रो€, 11065 24 {116 {0 085 {0166 0 फ [ला 1166 15 
10 €ग्ु9161( 32117-10116, €प्ला2€5 ४18५7 {08.58 ४€€८६100 2 {€ 
0161108 अ & 1] 10 8. &पलऽ ०€८&प७€ ॐ 15 0€1& 60056, ¢&€ 
17द्कृध्व 04111012, ६0 543८ क+क, 07 116 &८प1त 118६ (85 (पतत्‌ 
0 85151108.) 5£8{क८क^ल 085 211011४ 0 € {11616 15 00 पप16 
० 542 01 51047 071 {716 5प]€ल1, 4€7168 25 प {पट € 60प६&प- 
{1011 ग ‰(1178165/९8.2. {084 06वृ ४ {02111107 15 ^^ 801100१6त र 
{116 ०11 ** 8 कीप15 1118६ {60016 876, 0 {16 (८्तकाफ, 
21121005 {0 &1%€ 2& &7€8.1€ 5118176 {0 {€ 61651 507 8.10 0{€1 
070116८5 1‡ (€ 8€ €146८ टत्‌ 11 3616166, &0041655 8 
ए1{प€, 82 66061प८€5 (£ 76 &०प४त {07 (ल्‌ ल्८्०य ज पवृ ८8 
08111101, 17६ 80810805 65 ग {16 8.81, 15 50704 15 1167त16- 
{101 {© [&[प६&. 1६ 111810{8175 {118६ #€पला&०1८€ वप्०प्ऽ ज 


1 1120158 8.62.18.5 € प्रा्लाकप्रठा 9 (टव ८छव 14104 06८ पा-§ 1215 6001 16015 0 
72025" 70*45717 {22 , 1, 34 (€. 1518700 पादा, , 1, 00 131 6 140) 15474 -८ 27 दव 
(प16€वृ 2] 08711101} 15 ०६ 77 {16 1185 © 14211 प९& 17 [11110175 {1184 {6 11718611 
&1.68 11676 प्र 15 (0ाशऽला॥ 17 7101 7€]व्ल् प०९वृ 21 {2८111671 07] 11118 870 पात्‌ 
1120118८ 272. 11466 वप०॥65 1 0.70 (076 1116 «+€ 5€ ° 441170८ 
{01011111110& 7४९ {018.611665 170 21 प्६2., ८८2 = 6121112.&6 01 8 11128.1116त पठा), 
€118. 5186 {07 8.71 €&1त€5{ 507, 58711166 2 (05, 11140, 8.71त 116 ८5€ 7 € 
८172 {दद = (21&-001)--866 ४०1] 1, 1, 2, 91 =" 21208.15.12 312.168 116 [07012101 ्रमा) 


10 व]ङप्ठ, 200 {36ण्लुषु02 1311212 &065 0716 0616 2710 ऽप00115 (1, $ 86016116 
{पलः अपप्ाठपाल5, 


12 070८770२ 11 


41६6505 11{€ ॐव प्र, 5/8. 816 {625४1010 [296 पप घ्टत 
€1400781€[$ पगता 85 5,26४7८क^८ 6 १७९प८६०४ ग & 51216 
(/2/7/2-४6/04& ८) {0 {€ 84111008] ९0९9६ ग {€ 610465४ 52४. 

८ 01710811507 0 {16 €117€ व186<प586100 171 {{€ {॥€€ प४०]रऽ 
पपत पटणट्छ 50फऽ: पिणडष्न, 08६ दत12४8 31711018 30166 
16 श८ल्छ 200 € {116 ५०45 = ६11८ ८ वकत, 8.04 
56001101 32110४70८714/2 क ल {€ त्‌ 0 पलप {€ ताल्यां 
{16 32177&^दवकद^छ = (२.९. 03188 {8 17 115 12518066) 204 
015 €द्थद0प 1181 पल्वृ्थ्‌ एवज फ85 1019811 170 (व1प2 
0९6४ प56 1६ 18 1184€पि] ६0 {16 एल त्न एकात्‌. ५ 607010818॥1४6 
54 1689685 07 016 {€ †ल्लु10& 178६ 8] € €1800-2॥€ 80 10६ 
21६06617 1€1€५व.0६ 18८55101 ग [6४818 2 72{{8 15 21164 ६८ 
01501601 ४2780828 65. [1 ८2.784 91]2 ९85 18. 1187 
{26981119 8 118.1{8 811 85 8.फ816 त {115 ५1560551010, 016 ०0 
€श्०€6॥ वाप्या {0 पल्‌ 8 5016 16& ६ {0 116 37066721 1685 ° (16 
18.1{6€॥ 07 {16 {0{016. 

3 प] व7ि716त्‌, 00 € 08515 त 80 छट [7 8 क्7प- 
8011६ {7011 {06 {87०४ 81246 [108 प्फ [8.६ [€ 78 ल. 
5प1६6त्‌, 72६ 10 (06 एदलवदददक (ऋय, 9. 408) 116 फल्‌. 
1001 ४९756 त = ©प125708.41 (28६ 10 ६0€ 68.56 त ८0117615 
11४71 पतातत 80त १९लाता णह 00 2 ९0707107 ८001108, {116 
0151110 त (2४15, &०५5 80 81व1181118.08.5 छ 1]] {€ 06 0101 
16 प पाल 6886 ग वारातल्त्‌ एप्ज्पल्ऽ उपल कजाः जना] ४९ 
८6068160 17 €ण्ला$ 41४46 101116४8 0८5.) ५६5 760 85 
ता ४6 (काका्क, (06 08 25 00९ ज फण 060 पात 
106 शवा ता एषा, 0 16 हृप्नप्पत्‌ ज 1185 000६ 200प६ च 
11616856 = अप्‌ एदलाली5 0 81665105 8.त्‌ &०७. 0 (16 
वाऽ ग 06 लाप (ककत 2{वञक 10 6 (08.00. 
80711 ६08 16 ८७6, 17््(तप्लं०६ ६1115 51012, एप्‌] [लात्‌ 18६ 
६16 ककएव्क(वाकक पर्ललित€त्‌ ८0 3८ द/ क 270 25 
६€ा€0्€ 18 ला 80 8६ जठ, 45 एप्पल लात ४06 शल्छ 121 


" © प्1611, 77४07८८0, ‰ >. 


111 6.98 99.9.9. 06.1.81 


६16 एव्व ज28 शणतद््दा 00 0 1600 ५.28. धी€ 
{0160166 ग 15 एल 12.4€४ (18. 307८क क्क 5866716 08084. 
ए प्रौ, 16 लात (14/77 2/7 25174800 40 00६ (तल्पः [प 
{€ (07६ 1 81 016 ग 1116 116 1181 प5€015 ०5९ 11 ६16 
06081410 ग 15 त्वाप्ठ0, 0 जा 800ीलः 11166 1160 08.116 
, {76 प्श 60100] [शलः 00. {166 15 120 0प्लयः कर्धालाल166 8.0 - 
1166 101 {06 कए = €1{16€८ 10 1101८114 26 
0४ 15 81101, 1€2.10118. 28 18.{{8.. {६ 15 ००६ ५8.18.02. ]2..5 {86166 
10 370€्ला शि 16 50प८6 ग 715 वप्र०{धत्रछाा ग 8 (किक रलाऽ€. [प 
0718 1116 1115, {116 80प6€ 2 2. व ८६801 15 हारा 015 11 {116 
81018. ८०४६ 15 8.76, 0 14 1४5 कप्लाप्रलापत (0167६ ऽद्लाप तठपरपप।. 
5८१ 811 14168100 ["6€५€५685 व०९1075 {7070 {16€ 1685 {0 
0171125 07 श0ार§ (01056 ६८४६५ 8.76 0010्ठप्ञकक (जाप्प६. 116 
8108. ग ?811128708.्!॒ 10 वप€5{100 15 11466 {पपत 17 16 ७04८ - 
८77द+ 12 एप 1६ 15 8. च्ला$ ७611-0 तलप त (€ 58.66, 816 
15 4०६६५ ग़ 1051 6010010ल€ा1{81165 200 41655. (014८ वरटि 
€1668 11 ६6 {0010068 ६0 &871450८28771021, €. ‰₹21168.5 02.111, 
1941, ए. 196 200 336). (शलाक 1४8०5 ० {1115 51018 ल 
18 0015 12.6 667 10166 ६1&1॥6 ८8.181 {100 {16 2244 - 
16 कदक^ (८. 1110 4.79.) एवाव. 00101160187ए 00 ४/८ 
४८4८8010, 21842145 0404604 00 @व काक -क वदऽ 7, 10 
11016 1€८€0{ 018, 210६ 71076 61816015 8५€ 016 11107 
111 10166 51006 1940. [६ 15 2.05पात्‌ ६0 कइप€ ६78 ४९.78.481] 2, 
06660 &0 8 प्(10प$ 01 € 50प6८6 ग 50 €11- 10 2 8/10{६8. 
4120118 {16 016 210 वप्०&05 {07 8118508 ६081 116 1185 
८०६६५, ६016८ 15 0 006, 11160 15 50 116८६, 21 1112. 15 
50 0608.56 (566 2/4 7. 61) 1६ 15 2 +~@#^८ 5{0{६8. (16 ,०८व 
(14/17/0200 = 1115६ 18.96 0660 1प6€70018६6त $ 8 168व€ 01 
80106. [0 5८) 6111165 9 68675 1111610६ 0856 ल[1"01010६168] 
त10(€पा65§ पाध 06 ऽच्लाी {ति 116 त156्प्रञञा०ा) ग 8 7711181 
ल्फ ज धी6€ पदा ण शुतिा65५818 11 01८ 186 प्ाद्वप्रञल1 0 
ग 16 एकव -क0 वद, पला) 116 ८ ©४6त्‌ ॥1ला-€ 235 


1} 7२070८0 1111 


९117 1168/92.18-5 18 0181161८ 00086 ६0 015 "€601तल€त्‌ 
01010100. (116 धल ज कदटककाक70"01 दक 01181118 70 (€लि(6€166 
10 31४1८114*दद्क. । 
(16 405€ 3 ्ठश्वा2.10ा ६0 ६1€ १8६६5 त 00६0 [€४8.0108. 
ए 112{{8 814 ८ 812.481त 8. 11868 {116 "0017 पला पल[8{16085 
1111118 116. 45 व्ल€प्पव्रत 6165 8107८476, 8010 वार त11/8 
1868६ 1108६ 18.96 € 60100056 0€६णल्€य 4.2. 1260 2.24 1271, 
1114. ए. छ. {८8.16 {18668 [6€081108. 2 118{{2. 8६ 168.51{ 8. &€1€८2.110 
006 {16112 41, ८.९. {€ ©071{0061010 ° ७114८726 15 8.00प 
4.7. 1225. €तद18 [36511845 0118070 ग ५ 8..8048.1त]2 17 8. 
{86६ 60718086 800प६ {297 4.7. &7तं {€ तरछटिष्टपा त्‌ ऋ 111 
{11611 {€ 21151015 8.7€ 18.46 {0 11111, 5८९685६ 8. (1716 [17117 {© 
0818481]. १७६ 10 कला 180 4.7. 1223. 4 (01081150 {16 
165 {1017 20६1 18४ पातत (छप प्एपत्ठा (८८कट ^076श्प € 7) 
8110075 (118. «1]781168/98.८8. 15 {116 18.66६ फ 167 वृ्ठघ्ल्त्‌ ए “81202. 
1212. ५1116 {)€8.018. 818{{8 वप०{€§ 8150 ए. द्1र8., (4.72. 1120. 
1140). {16 21686 01 (18114118. ४, 11 (7160 ६6 
्1८754^2 &€43, 1€{€#/5§ ६0 117 8.5 {1810& 1218.51€16€व| 118 1४९1 € 
(018 @0€प्छा पकप 2 (4.2. 1070 10 1120) 87 (पाह 2 
{€11/01॥ 51166110 {071 {106 68.516 ६0 {116 (65161 0८68711. [६ 
185 € 5110] (कट 171700८० ६ {116 771420८ 0 116 
2011-6 कक्कर 0, ९7., 0. 340) ६08 11 85 पद 10 1118 4.7. 
1118. 11.18.11 41875 001711111075 1 {0171 568. ६0 568, 85 116 
6074८६९ © 1 {1181 टव {116 2.8.561 (वप 401711075.1 


"आ सेतोः कीर्विराश्चे रघुकुरतिलकस्या च दोलाधिराजात्‌ 
आ च प्रल्यक्पयोधेश्वटधलतिमिङलोततृ्गरित्तरद्नात्‌ । 
आ च प्राचस्समुद्रात्ततच्पतिमशिरोरल्लभाभाषुराङ्चिः 
पायादाचन्दरतारं जगदिदमखिर विक्रमादिद्यदेवः ॥ 
566 {71100 प<{1641 10 1116 722८712 ० 16 04 -6क4⁄1४, (३९1१2 '5 
01671181 56168, + (7, 1941, €त 12811888 281111} {0 35-38 ध पा0पा&2."5 चटा 
7686160 18 पपक्ष @ला50 7 ^ 2 1115, जल प६ स्पश ल0012660 112 


€प््८€ 1080785 िदडातलातप पणता तल पह्लार्लयहु 17187) 81.168, 27 {0275 
{16 50110 2712.{8 2, 70 1116 6 1166 ॥प6त, 20 ए 1118, (1112100 8611528. 


11४ 6.9१9.910. 


{16 11775 ब@^त 10851 {0606 8.9४€ € ' 0110056 क^{€1 
{पतप 85 21196, वपत क्लि 181 त1158.15 161101165, ए 
८0714 प€§६ ग (०[& 8625, 18 €&{€7त6त व्ल) {070 568. {0 568. 
[ [8.९ 5०९९656 ५. 1120 ^.7. 25 {16 ५8६6 ॐ {116 €0101005110्रज 
17 ्16544185 &€द{ (कालदा 0 पापा. 
96 50116 $€8.75 1816८.“ ५ 1116 पिला धाव {116 प्र 757/"4 1६ १७६७ 
101 1156 {0 116 11181 1€र€[ ग €८6116166 8.8.1116€तु 0 ४117268. 
2.25 1218.5167{01606.  रष०६ 10 प्€॥ 680 06 1846 (€: ©16 {707 
8180812 185 {81107 10 16 ^ 08.18... {116 € [01161 18.018 01 
0 1{7द1165/88.18. $ 106 {144८0 व^ल17{ कक (0. 78) (15६ (1616- 
{06 € 2606066. 85 81160116, [६ 15 5प्0{0016त $ 2.1] {€ 
1112.10501]2६8 ©0118६64, &.0त {€ 00118110 म [€ ए ककरककक् 
111्5{ € 12811168 {1€ारा010, € 1 {116 11181 [2.5858&65 5110४ 
118 1101 010] 1तलाप्र८् ज रालसऽ एप ज लद01655101 06 € ६16 
६0 118. 06 €[018116त्‌ अव 85 00110 १८६1६ {701 8. ८०0 
50106 ©† 50८7668. {€ €1४८ 1518066 {8.६ 0011 {€ ए द^दव८- 
14744 8.1त {€ 50 (7८८10व^28 क, प 1116 &<167211$ 816610६ ५1४0 
{16 "16९5 9 {€ (८7547, 015560६ {7070 115 ०165 01 11100118.21 
00115, ४11] 10016816 & €10त्‌ €ढपङ्ग 10 {16 11507 र 1181 &८6६॥ 
601111111206118.7ए, पए [€ 1६5 (लप ६107 {8त 1101 06610 1८17119 658. 
0115166. 

({1€€ &-€ ©61{810 {00115 {716 20068 {0 1616816 {€ 
0 ज 06 ए कदककुद 10 016 30दद्ा कक, 816 10 8 
1016086 ° ५16 {0 €४ 0610 0856886 0 {16 181{€7. (11656 
1118 10 06 011640$ 5६866. | 

151], {166 15 {6 पर्ला€८€066 © {116 णा€फ ग {16 ऽव्या. 
&^व्वष्द्/व (8 पक णाली ठत ५656106 ४ 818.तदतर]2. 10 ४16 


छ 8. (0ववृप्लः6त 116 ०त 22567 (कपा, {लार (प्ा०पा8."5 16दत्ता {दप 
6011111110118, 1 1116 2.712.188. 21 &01118.0, 8.1 1115 11060070 ४7117. 1116-2 
11276166 {छपा 62 {0 §€2.. 


1 162८. , ए. 38. 


° 264 , 9, 24 216 ^ ऽ ^1४€८, 711८ 5174415 ९7 ८ ९5४22 1742८, 711 2द/ 
(1८7८1412, 11, {. 412-413, 4.102.281 8."5 पठा 0 प्७६ 28.४6 06601 60710086 18९7 ^... 
1126. प 416 1» 1140. 


1177२011 0 प |॥५ 


2 {€ ८58] 18.167 015 एज 85 ७114-5 0111770 2 (1165 
{071 ८ €त218. {68018 (010 ८. €.7. 1268) ५0१11205 ६02६ ए0- 
९] एध ्ठाा 15 70 00501616 11९ 7/0 870 छतः 2611668 
2 116 [02.5६ (८4८ 51८61“, 7. 49). ५ 8.1208.1र.]2. 25071065 {116 916५ 
{0 {८8.12.281 (811 18.0प5611[0{5 0076८ 17 1115), 1116 175 165 
2{2{€8. {0 € {0056 ©1६6त 8.00 त41560586त $ 00६ {32 6४211108. 
28118118. 81 2120116४ ८्र$&. 11 {1115 € 50, #8.1.8.08.1त]2. 15 €811161 
11811 {3€५811118. 2118{{8.. = 77818 {8.1 {0 प 11010 116 5108 15 &1४€1 
0 ८8848. ]8. (2. 7. 414) 18 & शप, {10 15 ला६ट्व्‌ 19 ६16 
1044८770 0्क्र त 320 7८क वादक (पला -0 1165, 8.04 172 
116 {44८07^4- 407400८ छक 610४660 1111165, ५1116 (4८ क^८- 
112711४ व ०९७ 0171 85 11811 8.5 7{$-56€9€ा1 1111166. [{ ९8.010 
96 81&प€व ॥118.६, {€ {06 9165 8.16 5181६ 0 1656 {0 ४1165 
25 511147८2" 5, {11९ (€16 08.816 त 1६5 85671060 {0 
18.08... ^ 51161 60751010 €1ल्€ा0) {116 51018. 10 व ६5६10) 
8.10 1{5 11{€({01€{&{101॥ ए ४ 2.8.481 {4.5 31111८750111&7व 110 05 
€ [18.171 {16 81110 {6 € 57०द्द 88 ऽद व क+2*8 

5€601101$, ६616 18 [2€92.10108. 08 {81{8.5 18471 {118 76 [प 
1011110 1 {115 000 85 15 07 16, 8.0त 1118६ ६1€7€0"6 
ए 08.{€र€7 € 084 11460 1211610४ 06 8666016 110 प 1627. 1 
5110014 € ८६8. 25 8. ©0प्1{€८018.5६ ६0 *2:80812 8.5 06612.21101 
118. {16 118. {1806 {115 0€€111108.107 नटवा कक - क दाद 
{01100 60४0 5 87 *<क507४ (क). 

{1111त1&, 11€16 15 {16 6856 ° 8 8&€त {4.11161, 110 56]08.:8.165 
11105 [ठा 15 5005 2{{€ा {08.7111070, 8.0त 11४८5 €[€ 2100& 
0 0601165 8 ९114080८ 0८ 51175212. 14, 110 11656 ला८पात - 
51{8.11068, &111€7 {6 © 19 5005 216 1€व4प८€्त्‌ {0 ए0श्टपपफ, 
168 प्र [01071 9 {116 एप्०एलाुः इ1ण्लय 16 116 5005 118 € 18.06 
{16 {81161 0८ 50716 51186 17 1115 [1805 18. € &1$€71 {0 {€ 
{0 ला 5000४. 76 वपत ठप {16 तपल 15 त्र ६. 
(2117. 8. 404-408). 17 ऽपर त ६6 प1€, 8 5४ (616) 
0488886, 800 16 (€प्र[710& 0 € 8प5{101 ग (८6817 12.75 ०७6 


11 १५४८ प्राप ^ ४ 


111 58610068, 15 ०6. ““ ¶ € {806 15 {६76 18 (€^) 81164 
264421८, 2.0 116 5005 8.76 {116 01167 875. [1 ध1€ 76८ क८ 15 
€ {85164 © 15 १४1६ प, 016 50प]त {&.{€ 50118 {071 {116 0767 
1875 810 71] 1६ प. 10118], {ठा 106 कवक 1 ध6 (पलः 
125 216 €1{0164.* (पऽ, 1{ 15 € 0181166." 

(116 8006 15 8 ॥18.11512.107 2 {116 {2558&6, ऽ? 11161) 15 {11060 
011 ‰. 4047, 12.118 {116 (60 प्ल {8 ज 16 {85588६6 ग पद्म ६. 
(15 2255886 ~ पत त18 15 51110] वृप०६6त 1010 प॑ ५6 ४€व16 
07177161 [श्र {2 51117012.18.." (21068818. 40165 {16 {85586 
जा पद्व 8150 110४ ६6 21115 ६0 6 1815, 81 8068 
00111116015 {ठ = प्81्$पत118& 200 € 704 (. 21 ण 
ऽ. 61818128 58.5115 ({11., 1808). ({1€ ४€त16 5111116 15 {101 
{0010 €ला) 11 {16 {77040 * = (. 437). {६ 15 8150 11155108 
111 {116 (का कणक, अ007दक् वक {प्ल ५6४61005 16 1068. 
तली 51416 10 (04८4100 द4क (०0. ८. 0. 611-612) 
804 01168 ॥16€ {08588&€ ग दद्र. 110 ॥क० 8.६5, 118 {1108 {16 
6016 5171116 31 €18.18107 6078160 17 प्द्व{8.5 तालपप् 
1517, {€ 1281167 10 1610 {6 85586 ग प्र 15 €. 
१८०५०८९ ङ» 1.ब5111008.18 (फ 10 ५25 80 86{10 ५160६66 118.8€ाः 
० 11711015), ४1170447 {115 (60121160, 11160 श८पात्‌ 8.४€ 066 
{0 1115 681, 3110प1त 15६1 55016100 ° 115 {0710108 81 
तद्रत4"ऽ ल, {116 18. 15 17166, 1011010 ६16 168 ज 
31411041 त, 60110101 116 111प572.{71077 एए 1716 लवालाः [84 
2 € वप्०800. [६ 10नएएऽ, 0कटण्ला, 85 11 ४ वदता] 2 61:60 
(22 210 ६46 € 111051781101, 1160 {2€98.11108 2118112 
02.18.12 118.56त, 5111६ 8111105६ 116 58116 0105 85 #४8.184818]2. 

पछ, ४88.त.1व्र18 ५6*1०05 06 1068 (181 (व्नप्रत0ा 
1111611181166 15 8.08118860प्5ऽ 0€68.56 1 1176762565 {2 18.128, 2116 


{9.7{16 पाक्त] 50661065 116 ए्र्प0718166 ग (1016 81201185, 
1 566 {0112 982 0 {€ 1658 600 न 1116 ए0वल्व क्व-क्व 2 (116 2८ {+ - 
६164८212 "6056 0 16 68601 6641101 {1 वा] 06 एप 11516त्‌ अला ङ, 


£ 566 {44411262 05" 07 एदा व118/12.15 74001८00 द$4 €, [1081187102.; 
1875, ए. 437. 


11९700८0 1४11 


00716510 ०51 21 &11६8 {0 एद 181085. 31110107 
81065, 2{{€ा- 1116 5@#€ 11811075, 8६ 176 5८7८ 60८] प्510४0. लि 
58€{1718& प 8.4 5€11011511108 2.7 08166100 ६12६ 8.7प्0©ा0 क111 ०/८ 
11668256 {6 0175117 ° {€ ५0068४16 € ए 1016 €780105, 8.5 
51611 0751110 15 11616018] {6 01915100. {71015 15 06116 ए 
0620108 2818118, 00 ६7€ &प्०पात्‌ 78६ 01681110, 87त (116 
00116210 = ६0 11217118 {€ 716 21168 €श15६ €%€0 2016 
0115107 (0. ४. 7. 60). {16 60108150 2 {16 ६० {855- 
265 5110785 1128 ४८218082. 12.78 28 {16 0716181, 11611 88 
70116 घ 110 8 {2.86 ° 16810 0 [2€४211108. 2311862 85 81 
° 111110८0्लाप०६.' 

17 211 {01656 68565 #8178.08.1् | 2.5 {16217167 15 पारि, 
11016 1166६, 2.1 {11016 118 पा-8] ६113871 {26४80112 8112{{2.5, प 11611 
15 ©18.86{€712६्त॑॑ 0 तर5€1658 210 18.00प76त अल्ला 15 2६ 
° 3100178 गी *' 5प0€10 क 0 1वल]€रद 4156प5810118. {116 514 
{€८€066 5प्ुह€5४§ {8६ {16 {&ल पला12€९ प्ल्‌ ४ 1€व 6 @ध्व्ल्‌ 
1116 {0 


०" ८ 751८5 ध 2 ८0 0८ 2 ९४८4९८८ 2 


1८1८ 7^20{140 


4111011 €8.८]$ 1६675 (1107 ४८280 ]2. प्धलि-5 {0 26 
4580858 (2/4 1. 1335, 230 8.6 455), «15/27 8. (ध. [. 78, 
133 8.10 424), {212168.818. (2. {[0. 78 8.14 135) 2.20 5121-3 
(^ ए. 133). {116 ऽन 2115/10 कक 15 व प०॑€त्‌ 1८6 (9. 13 
2 268). 52282 15 न (0प्ःऽ€ {€ {2710 परऽ ९260८ 01 
४750017, 7110 = 2010685 ६0 0896 = 6011760116त 2150 ० 
21114 -12014074 30" 27 (01051202. 11 15 [ला 12.98 {116 1251 
©1८पा1818.1106 11181 185 168 5 न्दत 10 ददा ६16 
62068810 43 दूत - प्रटकक77-6वह द 11 ६6 व्रत 
2542 85 ““ {116 {6671688 {64081{01.* = ए प्छल (096 16 

भ--प् 


1४111 ^ 2.१ .१-7१.१.१.18.1.86 


८70. 45812 92.5 1065६ 1111 15 ^.7. 750 85 {€ 15 4५16 $ 
0६ ४15४408 2.04 21611101 1056 ५8165 वर € 18 रला ६0 
€ ©, ^.9. 825 824 850 "€8{€1ण€]$.“ = 1868/8.718. 15 {31012 
प {10856 ॥€1&7 एपा15 {प्प (16 7757 0841 ज € वल्ल (लप्र 
4.7. 2/9. 2. ४. 216 85516715 ७६878 +0 16 9 (लापा, 
प्र ८८14 {1866 ६116 ऽद 177015/41077क क, 10 116 €10व ^.7. 700 
0 900 41] {1656 8.€ {1€- 1] 7168४ ९.६., 8.1त्‌ 16 15, 17तलु7€ा1- 
02.111 जा {6 1प्रपप्रप्रला201€ 8781[ल157715, फ {161 1201601 5प६&€8 
00101118 {070 0111 0 ४8140815.18, †द0८व्‌ © [. 78, ० शठा 
0८ 11167, 1056 0816 15 18.16 {1187 {1181 त 17 2165 99.12, 18 लालय 
4००60 0८ 211५4€त 0 0 ककल ्(काद0 क, ७1056 2 00€/ 
[0711६ 18 (लारा 06 ऽधि दला 85 {16 7116616 त ६16 121 
(€0{पा$ ^... 

{1676 26 28 प्रलाः ज प लाऽ 200 फा 1814 प04€1 
८011000 0$ = #ू872081व}8 10 (कटवा 21द्क 1118. 216 
10 6160, 0८ €(€ प0110श्ा) ६0 018 11४2815. 0010 116 00 12.110, 
{€.€ 26 फ0प्ऽ ९111610 11 6€ ५6 8.16 116 ५068 10६. 016 {10- 
10111611 017138107 11 1118 418665६ 15 16 57670 द व+," (10 15 
61160 10 ला ८4८८ 56110115 81016 $ [69811108 21212 


1 2.16, ०. ९४६., ‰ 250 27 {0017016 515, 11611 6116€5 {6 {0255886 0 1126 
{1६28542 30 60121160 क 1116 5022226 7दरद+ व॒ 5 7161115 तला प्रप्द्विधछाा त 
65802 11 10611 15 1101682.16त 7 पाल 1181 ता फठा]§ ©{लत 0 ५2120228. 
{7 1115 24211062 5661109. 11 ¢ ८४ ‰ डा) 


2 18716, 00 (४, 2 250 (45222४2), ए 263 (स15४2प08) 206 2. 275 
(१60116111111) 


$ {९2.116, 00 @॥४,, ए. 276 {0 {€ &०प0त5 {07 1061 1010& 8110128, (116 21112, 
[ह्ण दा, स्पा पालक 20 ए 279 107 ४06 [पपा त 015 (8६) 66216 
ए 1086105, 47 1713611011007 न 21012. 5८66850८, {298.51711112, 15 ०2.160 547 
1112, £ € , ^ ० 1055-56 (0? 820617४4 {2442264 , 11, 0 46-50) 


५ 0 0४६. 268 : ^“ 322, पऽ 6 1866 अतल णलाः€ एलकब्ला 800 2700 
1050, 26 078 0प18116त 17 06 जप (लप्र '' 


5 {224., 7 239 = ^" 715 (लाप2्0 0 प्रञ( 036 06) 8710678 1116 18.168६ {70- 
01618 0 6 2.&€ ° 5 पु्§ 2०0 28 0700201४ (0 0116त §०ापलवा16 6 फएल्ला 
700 29 900 ‰ 2.“ ' 


९ 204 , ‰ 242 : ^" (16 941 85 7002101९ 60710116 ए6॥ जल्ला 116 81 
210 †{€711 (ल्ाप्165 '' {€ 1056 वता ए6ाफल्ला 115 ८165 शात्‌ 11056 ग 
10268212. 172 5८९९९७६ 1118 11012. {01106 1६, 212 {121 {6 0151866 9 {176 
ऽलु0धः21008 [पा {07 11 जवरऽ वप्र८०ा)9त68916. 


1777009 0८710 प 11 


216 }{26018.96व्र 8, 85 12287 8.5 66 8.06 12 7165 (€80€८ लङ" 
५४९ 118 851 ^“ र, {115 011113581010 ? ' #/€ {8४८ 5९61 {8६ 976 
2 ६11€8€ ९9.868 ० ©14.107 ‰ ८ कद द्‌ {0०201 धर्वा&5 ६0 
\/82.0212185 01 = एएछार, 0161 15 पडपव्[] तरलित 10 25 1015 
30105 07द्/व0 ध. [६ 15 5९९68६60 १8६ (16 [वलति ज 98.165 
2.10 {€ 60705107 1६ श०प्[त €8.प5€ 10तप्८६त #81208. 12 110६ ६0 
11126 {16 जत्या (शठ ता {€ 78.716, {10 प् ६ प्प 18.96 066 
82118016 {0 11112 2150. 

४11 8. ८000 15 ए08016€ 6 वलति > 3100041 [02.5858&6, € 
प्ऽपथ[[$ 58४८5 [1117157 ६16 प्प 1€ एष ज8हपलाङ पटह ६0 1 2.5 
8114140 व कक, 590 0८ ९&&, (06 [ल्वृप्शाल ग §प्र८0 61६8.110105 
15 8 (0६1 1006४ ज 8 (65 186 ग 11146066 0४ €ण्डा 
2८686 {0 प1€4&€ र 50८68. [7 {€ वटक 56610115 
{116 ८7257, 57114 7८व7व7776क, (दवद ८ 8.14 040 दण 
{116 प्प्र्ए&ाः ज ऽपटु &00प्रप्ाठपऽ मरला€८€ा८65 816 (€80द्८्श्टाङ् 
{0प्रा, 0116-6 -200-01ए-56४60, पप -0 ४८ 874 0 {106 
601785६ €(€ = {0€98.0108. ए12{{8. 2.10 «2.9.08 द 8. 11 {115 
1651060६ 15 516111068.1६. 

(016 ग ६€ शठपऽ दाल 0 ४8.808.2}2 15 44 
2८/57/4214 0. 434), फ {दी {76 जउप्लः 1016€ 00 70 61४6 2 
211, 8.16 {1160 ऽ€€05 {0 8.४८ € {८ ८३६ एङ 18८ फ {65 
1116 पव॥8 ४ €< 8. (€.€, 015 ऽ0५407४7०८ब/ द्‌, ल] पष्प €. 
08. 45, 31, 84, 128, 133, 144, 150, 155, 2609 ; 748.211710द# क €. 
(¶ €, 7. 60, 22, 8.00 123). = 248पञ्लप1॥5 06811108 116 18.16 
8€ 2४211816 10 50 10018. 11018165. = (11€ {6861166 2 80 
1118115 व ्०{8 005 {© 1 17 प्र व1/8 ४ €ा118{8.0 द्र -$2.18 ८0115, 01 
101-८#ककक+द्‌ 1091689 08 ऽपहूह€ऽ६ ६784 1 168 611 086 
7010165, 1 {€ 5610115 ° {06 ए कददद द्रव 10प् 1081 ६0 प5, 
1876 56 08. 08.96 0660 1846 ग ६015 ८०08 पा 16 
20010, 10 8.5 {01008 2 1281196 ग 0 10418, (€ 


" 4 6411107 0 4 &7 {2245८ , {0 (१111611 1018.16112.15 &2151 1 60६} 7 प्त127 
11127 प्ऽता1[0६ 60116८०8, 1 ०6 णनृल्नपा€, 0४. (7. ९. (पा वु1 ग 106 7180125 
पाल 25 {160 ्०पह्त्‌ ६0 ४४& 61075 ६9६ 116 15 2६ फठर 0४ 006, 


12 (0४८2414 


21016 1118.08611018 ग [15 ० 81 6148015 {ठा 1६ [8५८ 0 
{0ए4. 

(४०६९. 18 2. फलाः फ 110 15 पराहत ६0 ४166 (न 00. 78 
810 455 21.) . 11 {11€ 7८8६ 1€{&1€166,  0$08.18..5 18716 15 60पल्त 
111 ६1086 ग 1165. 8.18. 81 {< 5118. ^“ 81) 01065 '` 10 ८668.प् 
10 16 21168. ज पाल लऽ ग उप्तल्व (ददद) 10 16 2056066 
ग 116 69146066 ग शाल्ट) तठ्लप्राप्ला(§ 8.00 1165565. {106 
56601 ©8.56 15 811 2115101 {0 [ 0181185 11€1{01641107} ॐ [6 
०षत्‌ च्छक 10 ८500, 126, 183, 1676 1115 णाल 15 16601 
264 111 {118६ त ^ 52.118 ‰2.. 1४ 15 00551016 {184 0011} 6 8161601 
©011111160112.10॥8 0 (्व171511112. 4.11 (40 15 व्०६६त 1 [771 तं ८९. 
९2112085 7/7617&4% (1, 9), 0६ जपलपफ156 ६16 पतला 15 
11111007 {0 16 [कल्ला 1६65. = (लाल 115 01101 15 1668.7त ६0 
2 {€ ग ४2}78४21$४2 (1, 121) 15 र<. {1 (16 (+ ०४८ 81 
1116 (14401414 816 {06 38.116, 116 शालाः 1708 08.96 एदल 8 
11711414 10 {0&0६॥€0. 4. 2. ४. 18.165 4250 2 
121201025/25/ 01118115 00 {6176066 0 170. 

^ 70 पाछा शा, 00 15 वृप०६6त्‌ 0 ४240810 |2. 
15 ^+ ९1111118. (कर् ए. 136). = 1{ 15 8 शदा5€ 60181110 ६116 कालप 
{181 1† 186 {185 € &1{0$€॥ $ {1166 €€1€178.105, 17 8.6601त्‌- 
2106 पणा [8 वतव), €न्ला ठप) ५16८6 008$ 06 0 
ला तत्ल<पााला६ (प्रण ए1001160790170, 16 {0पा &€0618.101 
11] 12.96 प्वृप्ठ5६006€त्‌ (श प्ा8 [10 ज € एषण, ४४6 (तफ 
ग 70 31714 फला 12.716 41110118. 58.517 10 115 0010. 
16118 01) 1116 4 141"4605/ (व, छा11, 2) 171€0€ा5 ^ &1111111118. 28 
</त९818. = (3/742* 4८ 01001747*0 णठ व्श्वञक$क् 3/0८700411द}2) . 
प अ/द्८कवे (* 1, 133) [5808 06618165 0111511 116 {10- 
{€८६0॥ ग {71056 110 [10 8८ 100 17त7€त्‌ 10 0धलल६ तला, 
2{1€# ०६०1410 118 {€ 10एलक ग & १६६ 16761180 0601864 
{0 {€ ¢{11त 1 115 (10678 01110." (वा {115 तात्प ज 


1 (€ 5108, (दष्क, छ, 155, 6 कपालः पपक115, 9. 251) 6017168 
{010 1 पडवा18, 2६ 106 6 त 8, ऽ८लाण्ले प्रात] (लल्ञला18 115 008 97102616, 
ला) 1 2 दल्व11866{ 17100 800प ऽ वपा 182, एए 8 71658606 110 01188 9 


17707110 {शा 


4 2111111118 € 8. 51101187 तद्लऽ०ा ग 2 15६0८68] णलः, (016 
184 85560 110 {8.त11070 पठ 30106 105६ [18 ? 

^ लर ९8.71 ६16 धल ज 73 न{"क0दद्द^ द 56615 {0 06 
८1६60 ०0 ‰. 208 {0 8. 8.1-*€४5९, 0६ {6 808. ७८८05 19 द्द 
०८77 -3000 (1, 159) वपत ६6 फठप्त्‌ कववदद्ल- वदतत 15 
11167016 0 ४6 {68.त10& ग {116 56८1107. 17 {118६ 8 एकत. 

21174114 - 10110 15 8110161 पर {0171 प्र 111८1 50116 ४८565 
8.:€ ©1:€त 0४ . 353 1 € लल्ला प ७1९7-5 द111411 11011. 
{115 15 एला [0160801 8.0 2] पञा0ा ६0 3 7270411८5.575+क 2.६ 
एए६€त {© € 0€:0 1008. 0681108 111€ 72.216 र र्ब दद 
220. ¢ श्ल 0त पाक0प्ञ्ल ज 1४, 00011018 200प६ 2500 
5101785, 85 {00 ट {116 186 14४. त 2.18.{018.58. 048. 58.811 {7 {16 
{250 [10 8 दद्वप 10 दवि€ृ081.1 (16 (12.10 086110६ 
&1%68 {116 ०8.€ ग 115 8070711 8.5 65/21 99६ 1189 (८, 4.7. 
1132) 204 {16 (18.1212110102 428. ५6501106 1 85 ^“ {16 11051 
8.1161611॥ 1118. 5610६ 00 1(6वल 5124४ ` 8110 25 ^“ {6 0165 
18. 5671६ ५९.६६ 10 8. 0011 पि 0816856 €8. 8.प्त्‌ 10 8. 0011- र €{08.1656 
©{12.8€६&ा {0पत्‌ 10 15 60116600. {16 लाः 15 101 {06 
0 011€८ 212047व कऽ 810 15 85 एव प्र 25 15 1६5 दा8त्८ाा 
एष एवछक्द्क, ¢ 2/द5220, 60060000धए पणा र 1158- 
168४2818. 8.1 [1.21 51117011818.; [6-5घ00565 811 0162447 {8.४ 0]तु€. 

^ 0 © 20८9787८, 0681111 ६6 ५६8610४८ चपट ग 
722/1674000005/07, 15 016 166, ००८८ {0 10 ्ठ्वप्लणष् 2 वप०४8 ० 


10६6 {070 € 11115६8४ {0 ८८ 200८0५81 = 11676148.11६, {70 126 22125560 
10116 7 7० {1866 2.2 112. 1218116 78.01 7168, 016 1 2. 51110 जलल (1 
0६ 03011 15 (2716 28 [21137121111/2 06 011316८ 6८011606 11221 
६106 65816 5110प्ात 6561681 10 {116 17, 26601त79ह {0 12. 12 प§ ४2112. एलाा12115 01 
116 526 5{8.16 ॐ ©€1 61111685, शव ८165 1 2 0 ६€ 06४ 1€761028.711"5 ५५1४८65 15 
८2८९८4८, 80 15 {016 {2.६ 06 ना चला, 116 तपष्ट्धलाः 9 8 5८5 {142, 18. (१ २१२७॥ 
1101016 {16 2154140 €6761001. = {32 पप 2018 17070 €ता श्ल लऽ 11021 
^" {11€ लात्‌ पा पल कठा '' अपठप्रात्‌ पला धल विला" 6512.16 (र द 27 77 
0270 दवा कक) 27 00722705 106 4661507 (प्णप८ 1965 3 &€ा&21 
1) {0 06 60प्रण्लषत्‌ ६0 {€ कधपाऽलः = [ण व0८8. पला 07तहाः§ 1६ 10 € 0690 €त्‌ 
{08६ 06 पा 06 ,इपश्ता् 6 84 086, 00 26 ल्ल गा गल21016 अ (6 दक 
2४९) 810 8€ तल४९त ग प्लव 76, 10 ला ॥€ तप ग [ग॑ल्लठा ऋ] 
2118115 &9. 


1 566 115 (१0६८८ ९ 102 /97025 2/2 ६८ 72 /7*82+ 2.22+040, [प नए, 1905, 
ए. ‰ 20 ए. 77 2.14 127. 


[स्वा ५४५४4. ^ 14४4 


{01 13185081 (शर ‰. 132) 800 800 1716 (. 357) ६0 
71601101 15 07101 00 †€0 68.75 {116 ६४०९ 11 38168 {ष © 
६0 {1511160. {16 766त {६0 &1€ {06 ऽ0प66 ओ {656 {166 1165 
0 8{145]03६ 15 €ए्त€प६. ल 8.6 01४6 {01 धल 5 716 एष 
पववदव], 8त्‌ 06 जप कला एतालाः§ 10 086 एठा चल 
08.96 €) £.466त 816 {8418४ ८द्र ४8 (€. 2721010 ८८क {1क८्द, 
117, 2. 14), 7 फला ल पक्वा 07४50 0८८प्रा-5 {101 
20/50 111 = वरव ककद्व, 820 2.12 0210त1-4*8 5 क+ दऽ. 
एवऽ, (60. 18076, =. 135) ल्‌ हाऽ ४218081 [225 
76824118. € 15 00४०] € §0प्'८€ ग ६116 वप्र ्०15 17 ६16 
0 [वष्टः णएला8. {16 नुव कद्7ाए6 ग क्ाप्णह 15 50प६८€ 
0 8 8108. 8501106 0 & एल]]-[तात्णा अ, 0 00110013 116 
वाहुपा16प{ छप {. 52 511, 2.00 वा 2116ह€त्‌ लाद ज एद125- 
08६1 {010 {€ (दद. 

{106 (01800 ग ७रक्छ07४खदकद (1 2. 14) 8.24 £11€ 
{01007005 42९ क-5क 6 (0. 195 2 210) 51105 0812042 
(2]88 शाद एता 8 पद्लुा ज [लाापा€ उल्लथ्‌ ६0 ल. 
४215102.088.* (€ 0४5६ = वृप्ठौदप्ठाा प्रलाः &1*४65 9 815108५8 
183810021107 ॐ अद 5क्वकऽ 0८ पलाह्ा०यऽ (प[5, ज पए116ा0 € 
77102/0^@ 18 006. {06 36600 वप०।6§ (116 टाक 8106 1068. 
ऽपा65, णात] फला6 वालुक 58087012€त्‌ {0८ 150 16100165. 
ल्फ [लत ऽप 10 6 (न्प्लृप््ञलाी पद ४821808 |8 85 9 
5/1815118.8. 

16 छद ज 8 फटा प5ाल्त्‌ं 508, फ10 ९5 8008 
2 11101140 7/ढ, 15 वप्०६६त्‌ {५१८८ (र. [2]. 78 804 278). †17€ 
018 ©18.3868 1110 11 [21168818 811त {14501808 20६ ६1 


“ (11115 16 {116 02117 11151866 पर प्ल] ७2122, 1125 11016816त्‌ 16 56001108 
50766 ० 2 वृप्जत्रठा तिपो का पपन उप्त, 0008 एष्381021115 एठा 
€241516त 0711४ 170 [द ाला115 €ण्ल्‌ प ८ 2.-208.1-2. 12.15 088. 


“ 42/15 2011001 15 7166 ए ६116 प फला]. {6७/ ५2८8 0161181 17511016 81 
70, 8710 (16 छप 83 एरष्पाा एष 16 ए6इलाौ व्वाठा5 ऽव 
45112 18 2, 5क116क चक एठा आ6प्र्रजालत्‌ प ४. 8. 0 56718065 115६385 1१० 205 
(ॐ€€ %. 11 ०7 115 14004400 20 270८ धक कठ्‌ ६८ 4 76 व7 79 
52147८८2, ^.त$8४, 1916, ए. 11 ४€तदा2 2681112, ०065 10 6116 1{ 17 1115 2 02८८2- 
ककव, ^ पणत (~. व , 752) ८८86 एकएव 85 2 8,812.0४ 


12770720 (लाप 13111 


20011680 ज (लाथ उप्वट्म्‌§, 7 फालो पला एव ५३8 
80986 {0 {{8६ [त्‌ ए 3118.1{8. [प्8, (रपा ्118 2112148 ?) 
18.808. 800 एप 087169.४.78, = ("116 5660706 1660745 क 0001070 
070 52.16 शापा व्याला." 10 15 तलाः 15 (€ 10 001 
810. प्ल 15 1006 ग 0056 10 {€ (न्ाष्टोालणञंठ 115६ ग 
प पा{ला8 01 1770057४ 00001166 एर का. 2. छ, ६876. {9 
४ 60118. [26801 2*5 7707-5 2 1615108 07 5/त- {15108- 
प्रा प्र 15 वृप्न॑ल्त्‌ ("८6 प्र &४5 ४1165 {0 21707 ठ 8116 18 
5प000160 (क अ 0371. = [{ 15 808६ 18 [6 10६6 
011 {22/11703.78*@. = [{ ४8.78.08 }88 15118. 15 1067168] ग्ध 
४ €18. {2651185 {९ 75712.-7710711, {16 {01 17 ९81 81808188 
पटा 10 1171 1018 5६६5६ 1115 एलाह 9 ©017670 009 1ष, 110 ६0 
101 $€ 0८०16 28 52124521. 

(61810 €5865 5111701118.712111& 0106815 276 8557260 ६0 707८4 
0772 00 [. 210-212. (ल 976 १९56ा10६त 2.5 500160८ - 
51080 वप्त व 70६ क प्ठहु {11086 वृचज॑ल्त्‌ व= काला 6166565 
01 {€ तव अ -3व7&/वद, {116 58116 ^ {€8.6116€-5 ›' 2६८ 
दव्य पटालिनलव ६6 0 0. 216 25 0८4 17 (९ह्ु8त ४0 16 
86४5 ६0 € 00867४6 0 {6 €15015 5 {€८४€त ६० ०6815, 
{16 5 9 176 एपः2] पाहा लन्लुङ्‌ 96 10707106, 20 17) 1184 
6.86 ६06 81105100 11] 06 10 81487 ]2.*5 00 {द्वल]ल, 11, 35 
15 51665६60 1816 00, 2720812, {116 2110८ ज ८4८21172 - 
1104 क, 15 {116 82.106 85 ७8.12.021 ]2. {16 80८ जा 7010156. 
(प 00८0४९्क 7020, 116 पथालाहा८6€ 10 2८405 प्‌] (160 € {0 118 
01 {ल्विलाला, ५1086 18716 85 30८5, क८काद, 31 फ}10 15 


7 ४४110 15.48 धप2.8, 15 68 ०६ € 0द्लत्‌ल्व्‌, 1716 101 ~ 1€{€1&066 
7118165 1६ 1712.{001168016 10 प 241118. 3118112., (110 4111 6 2110666 10 8 11119, 
58218. 1116 छ 212.0812.12. $ 16 {0107186 [प्:2] 25 57741. = कष17112,58185, 10 
१४९६९ 605६6, %&८८ 10६ 9€लण 2016 £ अल्प 2.7 0017109 0{ 010 2.1112. ५1161 
27668 पष्य ६116 पाल वप्त लाह 10 5119112, 01212, 716 (ला<02160 2.1त्‌ 
०821116 ‰312,5/2.22. ए312.1{2., 106 5011 9 5008.75/813. (1 01-2:1715287 01 ्प€8/2) , 116 
7708६ ०६००६९6 © ॥€ त18617165 ग २870271 ]2., 18 {160 <€ ~त 10 एभ्र ज2.15118.8 
प्प11675 28 8112118 226 5 102.{1862८$2 € 6164 0 177000€-2016 (०175 7 
€) 56८प्12# ऽ0९]€6/8 ए 06 6व]ष 5/1 ८215102.८2. 56110125 07 {1€ 26 ०7 ह ता7वर0प]2 
216 710५ 1051, 8.74 {1115 72 € 0716 ॐ {1671 


‡ 966 [. 2, 59-60 8714 87, € ^वर्श्ः 


|^ %)। # 4.9.87 १..9. 8१.११.१७ 


0618105 {116 5817116 85 {€ शप्पाठा ज 16 ल्पना 07 
51611080 ०8116 5/1६द00 73164. 1 

(11676 816 {0 211प7510105 {0 2, 16 0211त 810८-0 - 
८, “ 1116 0651 अ 2.506168 '` (21. {{. 253 810 200). 41 2566६16 
15 {€11€त व्व 88 {16 ^“ (1005 (0.7 116 10 1€त९€ 
2 (©00 15 4774, = 57 -0कठव 680 {16016 06 
18{्ला1 85 8. {0€1{0172516 8115107 10 1] 72168818. 170 ६6 5६ 
21105101, {16 (र्छालपला€€ 315 10 8 17्{€ाु0€द्ष०पा ग ४2४९1६४४. 
(71, 43) ©10 ६6 6526६670 ग 1व्८पाः {101 37) 1080{9्ला1६ 660६0 
0{11€६ 181 2 281721171818, {10 2106 5101 € 2110€त, {€ 
{€ (0प्त 0 1६, ६0 {8 0861 ६€ ८0१ 1116 [ष 11६६6. 116 
1175. 10 प्ला[€४§ 1116 51111068166 9 116 16011010 ग {06 
51010818. ६0 € पध 16 पलाध््ठय ज 8 [1&0ल€ 20 10 कलाः 68.566 
15 11901४६ 1 16 पपा€. ^८८०त11]$, 8. 5 011६ 00ाल्फ 
10 2 0254 1661107, 11 1050196४, 500प]त 701 6 5071666 ६0 
12.721 1800पाः एप 8र€ {6 -500क्क एप र11€९€ ग प्लवा 
एष 17518105. ४8८848.4द85 1101686 ग ६6 णल्‌ ज 
2211001 -07दठ व+ 15 1060६681 फा110 116 गल € 016556त 11016 
{पङ 10 16 प्र्कऽकत. 70 116 5866004 211प5100, 16 करलालिः&166 
15 10 @/410कट-07करवाक5 16 1118. {2558085 ॥प]€ {108६ 
8 6081६ 1४ 105६ ठप्‌ 06116066 ग 1116 {पऽ६६€, {18 
पि] *8]1प€ 500प्त € 1806 &००त 10 € 6005167, 876 1{ {116 
1055 15 ५८८ {0 1720 %€7६6066 (वकद) 8. {11116 1688 1118. {06 पि] 
४2106 510८1 € 1660४66, 1101165 {8६ {€ व€व पटला 110 176 
8600110 ©85€ @ {€ {08.716 ° ४8]प€ 15 & 0प्रधा (दवद) . 
(115 15 [प5॥ {€ 16 त + 1] त व्16898.78. (€ {00110168 010 116 
72865 60661066). {115 {01770 ग कर्लालि1पह (0 #1177068/08.8 ए 
08780872 {8 (110 8667715 {10111 {116 88118016 €४14616€ {0 18.४९ 


1 5९257828 12.96 वप्र 6&06 11515 त 4८745 17 प {10771 06 प्राद्र 0 11118. 
1107 11 {1716 5267€त 71115, 811254८ 25 €|] 25 27417474 ०68८९०१६ {© 
16867167 10 एप §पत8.5.871862 28. 15 व71 {126 1151 (७66 20० 31 17 {116 5प८८९७8101 
115४ ग 27127072 &(तः$29 20061460 10 196 1.८ 2 र 27171 द८क्छथ 0 
^. 00प0तवे८2 8, 1906) ४2120272. ]2 15 7101 171 6 1191 , 116 25 27 701 
866८666 {01 "' 07110684 ' ' 8070प्र§. 


17117२01 ८7101 १.१ 


€ & ऽ/11९815108.५2}) 15 €४106166 ग {15 3 रह 200४८ 5661881 
{2८ ८166. 


। (1.113.119 110. 


{7 1929 2 €व1्@ा0 ग व 27808 06810 116 11116 ता पद्व ्ट- 
(८1115 5 [प 0115116व 1 ६16 व 8०816016 58.151 56165, 
६ 2 (016 04 8118.8.5911110. (116 ४०४१६ 15 10६ 06166, 
107 15 {116 (011678६0 एर 1414. 2. ४. {58.76 1 [115 1000 प्- 
11161181 ८504 0 02/12"0108/75ट८+८, ४0]. (1930). {1115 € 
प 21848. व{लि"5 18.{ल18ष {070 छप 1000 ज €510115 र ६06 
52020. {16 (जाप्पा8ष 108.65 10 11066 ६0 116 ५1८5 
५ €]1- 100 त1665६5, 21त 1816 16011015 00081128 ४165, 25 15 
11611 [18.6166. 1४5 61101, 28041 58.13.518. 59.5{11 011 9. 11161 
1061011 3 08.165 [01866त 808५88४ 117. 10 116 16 (्लााद्पद्$, 0) 
116 &0प11त {9 6 ६5 {06 28180869. 1110, 110 85 {116 &78110- 
{2116४ 2 २212.6प0270801 12115118. {16 वदद -5110 075 
1118. {1115 श्ट 15 प्र{ला2.91€ &9त {1281 808085४1 15 2.0 ०1 
16. 707, {1676 2८6 द [02558665 11 दक द्द्‌ द ' 
प 1160 86 1660 प्लव 10 छात 0 17 56186 1111 2 112.92.5४ 0111078 
(01716715. = {{ 15 प 181 टप फला {78.186196त जा ६116 
018865६ $ {€ 82694. [६ प्ए5६ 06 € छलः फरष्क प0प्र7त. 11 2 
1118.00567110६ ग कणाद -50 कव 00 48/८८ द 6गट्८लट्त्‌ 9 116 
(20 ज € (2816016 वअ 11800561[015 {0 6ु08्ाला६, 
518.92.50 1171711 15 &८0प6व ज्ण0 प्रलाप (जा 7160121075 010 {116 
203 द्र7, = 118.120608. 2.8 दष 177 8. 115. ०216 4.7. 1020 
11161105 2 3118एव.5णक्व1170 25 20 वपल. 1 {1115 026 ६1€ 
©011111161118.101, € 68 ०0४ € [एप [अल ६1871 ५. 900 4.2. (2151. 
1112118. ७870, 40८12८८5 20 20८ (अछ, 1929, 7. 2). [ए 
8.0 6856, [6 धप्ऽ{ € 68.116 {18 \8८808.12.]8., 81 {116 10 ज 


" 8€€ +^ 0. 300, 3604, 305, 306, 307, 323, 324, 336, 337, 379, 380, 381, 
382 22५4 383 


+ 


[सण ५४८५... 14४. 


115 (पाताल 01९86805 60710010 10 8.1 €0ली 0 ०€ ४116 
€८68६ 01655. 1† 15 ६0 € 110६€त {१8६ 10 {ल 0165६ 56615 ६0 
18€ 11246 85 पप्रल्‌ प56 ग 8118928 111 25 ‰/ 28.08.12. 12.75 प्॥ 
{16 18 ल्वृप्ा्लऽ पप्पी (प्च 21 116 लद्ु218082.01018 
नि 1808. ९1565 11 {€ ©010111€18.1165 810 1९655 10 ६7€ [180६ 
80808.5वा011175 (0 लाद. 


(111 (1.1. 


५५४6 18४6 {0 {00 8110178 ६16€ 108. 31015 प्ण) {15 
पद्6 {0 6 शणपरल्लः 76 (0000896 प०६ जपा 8 1826 
1868६ ग फ्राला नप गाल 5661010, छथ, कुकर्ककाक वक, 
085 &0 {87 (जाप © 1101, 0ए† ज्ढः 105 ८ 2150 पना {1177 
{11€ {1116 [115 1110168.16त एङ छपा र512.1100, चंड. ^..7., 
1150 ५ 1250. ४४6 8.५८ 8150 {0 {0०ुर {© 016 {010 €] 
10418; पत्‌ 8 ९1508 ४९.. = &1101 लता € 105 = 5ल्लर 
016 गाध 80 0 र10प्ञ 18516 त क्क 2116 क्र द018द, 
{7160 एल 08८ द [0005 10 € ठप, 56८ 101 €284.12 216, 
६06 0180560 0 क^कण्ुत कक, [. 193-212 200 ‰. 459 त. 
01) 116 0185271111685 ग ०16. = 106 [दा 18 110100718111, 85 {116 
[ल्लि1686100 ज ददक्‌ ६5 वमल 10 फजल व रदाय 
(1; 18) 0 व1ववे]2 15 0प1हापद, 8.0 फ25 ०0६ वधल 086 एष 
8.8 एष्टण०णऽ फला. दण्डा [धल्व (6. [18 1, ‰. 246) 
६865 ददक्‌ {0 06 एए, 20 -0 ^ 70-एकएद1, 211 1116 170{€४- 
1618100 15 2600ध6त एए प्ल, 110 11415121 1474711 क7*4/ख2 
23 ^“ 06€5{1॥प्र८€ 9 5{लह्1.7 = प्ा्ा8 1718165 {015 (01101 : 
^ 21140" दकव; ककव -0/ क्क्व - 3100070 
दए कक ककव, 81108718. 01105 1 160112101. 17 
(८०ाप्लात्पहु ० एदपतदरककष85 = [0वा18इत८व, [[, आ, 4, 
(01085ष्द्रा1ा) 11168 ; । किक छ कवृक्ककत ऽव ' 1४ 51427) 
("" 11214000 "= इका क5क) = 3004700 कक॒ = 86८6015 १७ 
5860856 र ^ ए0€16881658 ' {0८ 220कव. 525८ 211८1775व 


12१4 01711771078 {311 


1016115 2114714८ 2.5 ८7८44 (5660). 8 ९.11 ६16 547८ [22.588.&6 
17 प्ण्ंली € फणपत्‌ ०व्टणाऽ 85 वल्लक 16 1१८0०१€६८०८८ 
70171611 {0 1761 [26०21028 2118{{8. 15 8660 $ 41061165 10 
15118108 2757 30/72 1116 11605 ग {16 146, १९८६०६६7 2.0 
11101167 ; 8.16 116 {168 ६0 &€६ 0षलाः ६6 ००5६६ल[€ श्न 46561111 
{16 54६ 85 &2्&€12.{0८$ 214 35 001 0१८८-८1त1& 116 16015 ग 
४16 {0 211 ६6 {1{€, {1086 ल0ा71{€/6066 ६0 10061 15 ९ 
6725574 10716 {0८.८2.281 12, 1700 115 {709 1€4६< ग 
21112271158. 2.16 ७€त16 &€&€518, (©प£5 1116 (01180 {101, 870 
1120118४ त्र$8. 6010165 {110. 

41710118 {16 {एला 81 ०५त 2:88] 25 1281160 $ 
^ प^€11६ 1 50706 816 ण]€त ठप ¢$ € 200४€ ©01510618110105" 
७4808721, € 8 पठा ज (द ॥- 164 4710८क 15 (पत उप ए 015 
1816 08.16 (26 83112०1 [07 51६2.) 85 €] 9.5 $ {115 {81116115 1081226 
{पाहत व पद. 1061 15 16 50174 -6लकद्प्र 8 पिक$2 
01711160 {87 01 (त8.‰2.08.75 ९0८50411, 0 2. 2.8.021 [2.-11115/78. 
{11€ 507 ग {२2118062 1111578. प्र€ 15 ४16 छप 7 एलाह 2. 20४ 
{1618.7, 0651665 110४ 5811518 {16 0६06 6वृपा51165 ग 16 शपप्ी©ाः 
०7 {6 {(4करव7 72770 व#८.2 = प € 15 10461060 2४ 1414. 287त1॥ 
(01010811 {80118} 10 1116 उपप्रा ग 7714255 +. = [28118 
ए प118., वपठाः ज 1९7५-1 (0000 28.041 (00108. 1685118. 
83815 {0 {716 13111 (लापा) वर्लि5 10 € कपाल त 7 दक 
754 8.5 {8111 11४60 10 20 (2 .“ = {11676 पला 07]ए 
8.808.118, 8प10 ज च+ तवक, &.त ४8.८2.081 8., 807 
22.181 ]2., &८80501 त [26] 2, 2.0 [पा] 4 ऽ पत88/2112(व 2. 
प्र€ 15 106 शप्ताः ज € 7170750 कवत ए८९ व कए, 2 €017- 
1161118 07 3180277 {11875 (वद ८८९द्व, 8.11 €{00811011 त 50716 


1 00& (६८५70& 7 549-551 


° 566 [व= @ 01 (8 2'8 €. ग 1८510112 -0 417८7, 1922, (62.:28- 
2.019.087 56165), ८552212 


° 4 = जनप कण72] 1668105 ववे 7450 28 97 € ल पठः ग पं$ 
22087212 018/8 = {16 = 1 दाद्दशवष्इक 15 0116 17 = 2॥5241162117100 4717407, 
00 117-118 1 2.5 त6पषठर्पपा < € प्तल्छप््. 


+ 666 {116 2८2८52497@70477 8047720, प्प्र0त पलाला, 24552422, 


१/1) ^^ त ^ पा ^^ 


ग {€ [प्रज §प्र35 9 [ क्ाप्रा्ा 8660दवाप्ह 0 06 5610100 ज 
12.101218.78.. 

` {0 8 फपल ज धा5 फण (01, 1155. 19. 0. २. 5301) 
11 15 5{864 {12६ 1116 31668018 ता 15 #2.:2081 ]2. 116 070 {116 
0815 ग 176 टक्कर, 16 णलः, ऋण 161 पाऽ 770पह॥ #150्प- 
व्ल. {116 &768{-&871018.41167 ग = {1115 #818081 18. 15 19106 85 
ए19081द10111818 ग 16 1021001 1900115 अ 1106 42"0/4-&0+*८2. (116 
{0010 ॐ € &68.{11695 ° {1115 1141001 {दि711ङग 85 8. 0166६ 
01561716 ग॒ हद्वदव्रप]2, 1056 प्ा6 15 8150 18 ए8.4व1111118.72. 
211त्‌ 10 15 (1101 170 ७/5215108.8 1150 ङ 1115 0एपपक्प प8्ा€ 
ल {1478701 ^<. ({1€ {1021011 {27111 11१6 ४ 716. {1 
15 10६ 0€॥ 10 त0प्॥ {08६ {€ {० .084व11111118.185 8.76 0116 
11तु 1{11€ 59.176, 8.71 {124 ४9.848. ¡8, ६7€ 81107 ग {€ (0. 
11161118. 0 83028.1211185 भ ‰क८एदद्क 8.5 {0 10 १६56०९4 
{00 {17101 6668701, 106 515लल ग (हिद्रा180प}8, 110 85 01067 
(10 91€फ ६116 &€&६ 2&€ {0 11611 16 11४६) ˆ 11871 {18.05 115 
58#3. ^ 111476त्‌ 8.5 718 06 {8{ला7 8.5 8. 7€25072.016 16721 
ए दल्ला) ९111 प्रप] 8.5 01561016 31 115 &768.4-८2.00501 ५2.8.08. 
7]. (1115 111 18८6 € [दला 8{ {€ एह ज 116 7751 
वपश््टाः ज € पाटल ठलाणाए. ४0818081], ॥16 60111761 
{80 07 23112%8.0208..5 ($ +@८८९्८, 065611068 1115 1626[16€1॥ 25 8 
&684॥ ४ €त्‌द्व््र0, 80 लला 10 06 ४68 214 {16 ए 08715805. 
{116 06561101100 108 5प्ा६ §परत8.5/4.026व्5.84, {06 8011017 ~ 116 
31/10/0248. 60171116008 $ 01 (वर 1118785 5/7-5727504, ५110 
15 10४ एप1ल€त्‌ छप €८व.प56 16 85 8, एला $ 11060 अतलः 6060 00- 
747 ४618. {69118. (7. 1268 ^.7.) 

0111 16 775 &क4८ ओ 106 775 लौश््लाः ज ्र7015@- 
पवक -वद024 क 085 06870 11716. [71 € 075६ /केवद ० 16 
577 (शला, 11161 15 ठप 28118016 जापक 1 180 प्रञ८प0, 

1 णद्ध प्ण116ा5 816 {5711281 10 116 8611001 0 80112127, 3124871 2118 


06215 8४ 1600 ण 116 पाल 5 त 12012198. 17 [प 0८८८६६८ 27 ४81802.72.18. 
112.11118119 06815 पय 2120121 22. 2150 1 स+ ८८८८-7 10 


° 006 -पपाताह्तव-व्पत-रलपा 6८७ = ४6112, [368418. 11५60 {0 101 6215. 


17८013८ तद् 1315 


0८्८प5 8. 72585886, (11611, 171 अपा 20 तात्‌, 15 61056 16 8. 71118 
0883886 71 {16 एकएव कव1व‰ढ. = (16 (010 पतला (0णञातटा- 
2101 15 € 15116100 एर<ाकल्ला [पलप 160६ 8.० 16- 
76046066 ग 8607. = 1 15 (पऽ1216त्‌ 1 {16 764्त 0 8. (01 - 
पला 00) अण 10्€पुलद्ध0 0 32088 -5ण्वे्ा) ग 8 {€न 
[श्प (छ, 1, 6). {116 वरलाः कपि115 1181; 17 88 प्ापर८0 25 0 
116 वपल ग 06 ४८९2 (७८76) छाल) 8.76 71100 €6त्‌ 
10 7€{01 = (ला€001165) ६16 50 {04558665 {01611 5८८४४ 10 
तला ताला 1ह0॥5 9 एल 80101 06 €0051प€त 001 2.5 
01619118 111६5 ग एग एप छप 110६5 2 14606046 
ए0प0्708166 ग 58८1068] व्लालफ्०प्ा€ऽ. = [0 कुकस्कककावा्दकद, 
81404281 ]2. 601057प€5 {65 ६0 500 (£ ६0€ 178111८ 8015 
10 त01४106€ {11€ 20665181 [00एल€ङ, पर ला 16 1806८ 15 811४८ 8714 
10६ 2. शिप (€४212) ५०८5 पा (दक {06 [प्ाएाल्दप्रठा) ज श 
4611181 9 €1511706& 11015 10 [0 एप उण 4671181 ॐ ६06 
710६ ग 17तल्लणतलय( भल्रना ; 0, 1 एणा 8115685 0] व 
41015100, 87 011 801, {10 5{€[05 100 {16 {8116८75 [10{€४, ८०८10 
10६ 28ए06€2 {0 86वृपा7€ एनाव्‌ पाह६. 06 अप्त, 1106 
णा शहुप160॥ 8700 {16 €दए"65810115, {1161 2.76 {€८5€, 26८6 50 
0105] 25 {0 5प९&€5॥ 2. (प्ता) 81078110 ग 000 28558865. 
{10 प6&0 {€ (4#८0412014/ क 068 10६ 61॥€ 8308810 1118. 
{16 01181181 ॐ {€ 2674, 115 1081 {171 170 10106 15 1606666 17 
1116 11076 €द्एल६ ८५6 02.46 न 60498018. 0 5007८क कक, 
प {0160 ग्ला) 56€718 10 81171 21 ६071६ 006 एला्लाः धीवा {16 ककर्ड- 
72112104 वक. 90126 01606558 +€06610105 10 300022८2 
210 {0€8 {0 0९ लाए {1656766 0101 {0 {115 0685116. = &11 1151266 
1118 06 (1611076. = ७077८क क्क €द्018105 (1 छह शष 
1768117161॥ 9 {€ 010€8415 0 छ8{€ 8.0 {015011,) {8{ {० 0706215 
2.76 {70६ 60751466 [४ 1{ 85 {€ 8त्‌ &016 0४६ ग 056." “ू21802- 
पत}8, 110 861011६6 0 6 = 58176 2.68. 216 25 120६ {8 


व (6 1/$807€} © 27} अथ जरविषयोशुत्सन्नानुष्ानत्वात्‌ 
तद्विधि अनाख्याय कोदाविधिशच्यते, 


[ष (९५.४५ प ^ दा ^ 


€109९त {001 {2)€५80108 ए8112{48 10 601 ग 106, 46561065 00६0 
0706415 1 पल्य]. = पण 6 (ल्पप्प65 वदा, 01108 
{२८१8 1प5106त 118 0ष्छा {1768{71€71६ त 0601 {€ 0001116 6८त6815 
00 116 &छप्रत {8 व 115 छशा {11६00 ज ए पद 06 ०068] 
ष फलाः 85 511] {126६8680 {€ 0146841 $ {01500 ५85 
{६110 प्0 ६0 € 10 प८5€ 111 2128678 2.00 10 106 ॐप85608 (छप. 
(116 1€1008.7र 9 0€008 28112118. 15 00 छप 21066 8221051 8, 
€ 110 18 १65८196 प्पा€5 85 51111 77 {01८८ {8६ 084 
0660716 0080166. ७818487218., ४ 1115 {र ॥-68{70€प ग ॥€ (० 
0111164 00215, 2268758 {0 € {16 {67501 &1४06त 8. 

{116 17140 15 8 1(711181003द शठा एष 81 वपा ५110 15 फल्‌ 
९56 17 312} ; 1116 {16 (वकवत 15 8 52000 फा 
एष 2. 158६8, 4 6010070 8005010 111 दश्018170 11116 
06061616 ग कलाः, 812116115715 10 €द् 16551010, 1067014 त 
165 8.70 01118810 {0 616 (16 50८65 ग 06 क्ष्पप्रला(, {1116 
11116 अ 16501118 171 {€ 70740 15 5{0€618.1 0 {€ ८0 करक्का^छ- 
11104 [1 15 10६ {8460 एष 105 (1४215. 19 {16 264, 
87848118. 18.75 ©1817 10 2 1085लाए़ ता 24111158, # एव. ६2.8108. 
५2142. 8114 [ $०६158. ¶ 06 5६ {166 876 €14€01 10 {4कएव तल ~ 
शकक, फ 11116 19211 56006 0 06 ताञणध्छ (६००५1९६6 
2 8511010 621 € € ६८६६ 0] 10 1600-४ र द ^ 36610105 
०{ {116 एव^कवृकात क, 11160 ल€€ प1त0प(€त1 60000860 0प 
18 10 &०101€ (प ज णाल. 

50६1 10470 शएगरऽ 1806 पतला 2 15201111 0 060६ 
11६60 80 {16567४64 171 86105, 11160 {00पष् एला 6०07160 


1 5125८८7८ दऽ र (6€त 7485016) , {> 200 ` यथोक्तं चन्दिकाकरिण जख्विषयोः 
उत्सत्नानुष्ठानत्वात्‌ तद्विधिमनाख्याय कोरविधिसुच्यत इति । उत्कलादिषु क्रचिदेशेषु जट- 
विधिरेव ्रामाणिकत्वेन व्यवहियमाणल्वात्‌ । शरसेन-मागधादिषु कचिद्ेशेषु बिषविधिरेव 
प्रामाणिकत्वेन परि्रहीतत्वात्‌ ॥ 


2 ¶11& 10601681 7७८1९4९८ 35 ह्यत 7 1176 ल]द््गद6 दाल्वा न 116 
{0पल्ला 11145 9 110४6066 70 € (0, 378-383 2242} 20 86४ प९.] 27 0ला 
06618 ण्ठा, 25 एला] 88 115 17010807 ज 6 प्राकऽ र 72121111685 (2. 378 
2710 2. 382-3) 


{1107 0८0 [६९९ 


101 ८5€ (10 (क्रा 1681, 2.6 !प016 फ 0८546 ऽ0पध 
11618. {€ ५40 00६ 18८ {06 811-1618. 16810 प पि वहुधा 18. - 
80110६5 18.06, = ४५075 {11611 816 101 10 € 01510686 पए 8 18 
2 1055 1116 15 रट$ 1681, "र {0€ा) #16 112{€12.15 {01 पला {1€- 
ऽ€८४९.६107 8.6 50 5प्5८6[01016€ {0 त€८्४फ 80 {€ ८2.865 
1056615 25 {28.111-16. \४€ ५0 70६ 00 {00855658 €ला) 2. 10111 6 
{78.6107 7 {€ 1160 11{€78 {प 11611 ५85 {16 0011070 
50 प्र {14187 5600185 1 50 18.0४ 7€[व5. {115 11] € €%104€11६ 
10 2 16806 © &. (0ालप्तवाप प्रा 07160 व78.ज्5 पता) अ ्(11011165 
0 {0181 105. {€ त158.{010688.066 र € छध्वलन 11065 ज 
४2120212 118 06 पऽ ९द्द०८त्‌ पद्पाठ सार 
8.{{11{प््० ज ६1€ 1055 0 5€९{व.7187 871 5. ५५ 110165816 80502. 
1011 $ [वलाः 1ल6 त पठि पाकाः जा ददल ४1105 15 8. 
{81111187 {11610716€7101. «८ 8.808.1द ]2.75 (५०75 5710प]त 08.४८ 5९७५ 
810 €011]256, ए1065€॥श८्त्‌ {00प्६॥ 1६ €, 85 प्प 1070 111 
प्र्]128.्ल एला$ {10८0111 एद प्पलाःऽ 1116 प्र ४ ला112.12८ त $8, 
88 {1012 {16 {1651166 8.0 107६०८६ {160 61655 €0]2086 भ्र 
0 पा14€ {€ [2.६"002&€ ग 6 फरल] 105, 1116 116 7८27८८८ 
8त ६16 ७८5 एव7एक5क, = &110र६्त तवणा ६06 ५85 ग (12. 
7811827 51016286. ‰#1{1 1668517 10410€6166 ६0 [11411718 
82518, 11{€18{ए6, 8.16 €85{0€618. 11 15 ५ ‰३.५81128. 0001€ा६, 10 87 
8768. ©011111& गता पतल 8116 ॥ए1&, {116 8] प€ ग 20701720 
12.71 5८0६5 2.71 ६06 17 पट्लाप्ल॥5 {07 [लाक {66678110 89 
11प1011681100 क10101506त, {7000 {06 €ाह ल्ली (लापा 00- 
2103. «४160 16 2111151 (05 ८0त€16लद {0 810115६1 
प्रा्तप् [.द 170 2660त8.066 फणा 10 वाहुलछपऽ फठर5 त 8, 
1116 01865 अ ४818681 ]8 105६ 8 ©18.166 ° 6011118 ६0 1४5 छप 
एष 87 €छल्छ्पऽ 1त68. ज 15 00, 25 (ता ]2816€तु 10 115 
19815. {116 &८०क10& 168166६ 15 066६6 11 37 1110168.51116 
८०८ प्0ा जा प्य पऽलप006 ज (कवठ काःव1717व+ दढ, 8.00 ©81ल[€55- 
1655 17 {16561916 & (01€6{॥ {ट्श ज 1४. 015 185 11206 ६11 
५१०६ ज हताप्& 1६ तापा, 87त ०८८६581६8.16त (८८८56 10 {€ 


1311 १५०८4 ४.८ 


७€ ग 3 18८6 प्ालाः ग 0द्प्ञ<पा 0६5 &8116८6त्‌ {1070 01187९0६ 
21685 0 ६6 दहा 70 पणन] 10 28 [कपरलपक़ ण्ट फल्‌]. पठ कप, 
2116 25 तध ०५60. {६ 085 8660 {उपति {8.६ 118.105611[0६5 ज 
1६, प 016) कला€ {00 फा ६0 18५6 €्1516त्‌ 19 18.16 11012.168 {ए 
९88 20, 1896 70 6156. = ¶16€ 0ण]$ 106 रग 521५8&€ 
2 5प7ए1‰2] 15 एणा168.्छा0, छ 11160 81016 8.11 58.96 2. ५०६६ ० 
{4८ 2.1त्‌ त156प्71108110& 16211111 8.0 8660658, 2 6015106. 
2016 314, &६ 0066 €010६त पयरव< 204 र९11-0611६6त्‌ 
गणा 810 1176166, 1116 ४/818.02.12.12.78 {1627156 0 ०८ 
८211442. 10 1.9 8.8 341111711516764. 0 31151 (ठप 5, 21 
€< {€ | पताला8८ष त [189 51865, 185 41116त्‌ 10676 804 1116016 
0) 115 01 1100111188, 21716 [16 11710615 1208.55 0 {0016181 १६१- 
81015 {85 51206164 ६7€ ०14 18 प 8.5 १६५४६०६ 0४ &€1€8.110138 
ग &1:64 प्तप [ल्हा515. (लाप एठा 08.96 70 001 8. 0151011- 
68] 81५९. „6564 110६5 8४€ 86676 824 680 01 06 015- 
96, ६ध10पष्टौ = प्ल ८००§ 18. 06 ६266 ६० ०8४त 0€6151005. 
त्रात [दप 18 {85६ (०178 पशा0 धल 200 ज ६06 करन्प्पलः 
86 ६6 &01110512.51 {0४ 9506181 2.11161161811010 $ 16815180. {116 
1055 ग पान 8 10६ 10फलण्ड, 06 80 €] ८0 उपः 5 2.7 
126 211411८ 1161-8 प €, 85 ६16 080 100 06 ऽ्प्रता€व {07 पल्य सा 
581€, 11 21 81111051 न 5670 गक्ष 08.101, 0 0€5015 {166 
{071 € पत1८€ 21त 5€{-101€ा6€8{. 16 1181६ &8116त्‌ एए इप्लो 
ऽएव ग € 6616019६ {0166 ग 182] 105प्रप105 फ 7161 ल 
50८ {00 = त1ाप६च्हु2.1100 10 2665 त 11085107, 8.75, वला 
16, 8.० {€ 3€&"6581€ 117086६ ° 05116 (©पा्प"€5,) "्गा[] (ला 
{€ 0 11600514618.01€ & 210 {0 {06 68.०56 ग पप. 


2327&216/९, . ४. 426454४1 
1511 76661006 194: 


^. ९. ¡1 


5१02515 0 “^^ ^^ 1२४4 
11110421८017॥ < @<71< ८ ८211-5 


कद कद17747ककव 81715 8 0610६ 2, 60720601 पऽ 60५6 {01 
5{प९ग 271 86166. [६ 15 ०0६ {0 टा &§ 07 {07 {1056 1101 
11216 170 ६7€ ल्लु ्रावृप्ट ग 16दध् [ला2प€. 1/5 0्लणाए 15 
11160101121. 47 17त्‌168् छप 15 €्ठपष्ट {© {11056 {10 तफ, 
(116 1€्६§, €] ६06 प्8{6€ §0पा८6 न अप्प, 8८6 1४6 1 
1081681 0व€ 1€8419 ६५ ६16 लु17प8 ग & 4661510. {01066८68 
ग 1€ष्छ 876 ८876ङ 00६्पत€त्‌, €< लए 066 पल 086 66016 
12551081} (566 865 8 87160 133). ({116€"€ 15 0 &{€ फा 81 
78.18.46 र 168171117&. 

80६ "0८ल्व प्ल 206 5८85६87४ 1& फ 216 0681 ष्णा{0, 25 15 
1606558४ 10 2 60771061. 0त€त [2 (10 ए0६ी ६16 [भफ 
1165 8.7 लशा] 14 8.४6 6६.1४ एणा. 45 17180 25 220 ०प ज 
€ 522 7865, {07्11& (16 {८६ त 1 प्ल, 276 ६५०६६ ६0 
17८17417. 0 {1066तप€, 106प्रताप्& 16 18 प €४1त6€166. 
(16 प्पऽप] [प]11685 ग {€ हवरप्रा€ा4 ज ए7एल्ल्वपाः€ 2.5 [01008.- 
0] 10{€746त 0 16६ {€ 16605 ग 8 €ृ006[ 17 11161 {<€ 
एला€ 8.0 51811 5182165, 116 (प[लः5ऽ ग 1160 ०€6५€वं ६0 96 
11510616त 17 लप कव््ऽ 170 {€ (0पञप्त्पत्र०य ज (त्प ज 
{प516&€ 84 84]पत16<8109. {116 ६6६६ {10&व0718 ग {1€ 1021118. 


304 50प0 1008 एला€ अल्वरवफ {छल 0 पलप म प्प 
(- ष 


{दाप ए ०.८2 ^ ^ ४ 


८. 4.7. 1200, 2100 [ल्क पणालः§ 1116 (16 तवर 61118 फला€ 5[1106 
1708 ए 801 @]877117ह 1प्वललतला6९. = (16 अलका (०16८ त (116 
1712510 ग ^1-प-ताप 87 [द्वापर (वर्ति 65६105९6 (116 ४८७11६65 
र {116 ल718110111& {0111681 ऽप€008.6165 8.0 {8.९ {16 फ {0 
106 &0र11 त 8 पलत पतप ्10&त0प 17 #1]2$211828.78. ५011160 
6०] स्थ ६0 18 अव्ात्‌श्तऽ 21] त्ातपऽ, पणा लाता 17 & 
6011710 जा 20 "0४्€ € एप्प ग॒ प्रातणा5) 2815 
{€ 5€८6 018128.181115 ° (51175 1050776 ए 7ल[1ह्ा०पऽ {लट 
85 घ्‌] 85 [5६ {0 [प्तय #812.0818.12. ऽपा६6त्‌ 015 {लद ाल 04 
{0 11€ 26608 ॐ 1115 {1165. 

71 16 ल्वेप्राला( ज €7501081 18, ४218081418 15 1€]8ण्लुष्न 
{रला 10 ऽप 71211€5 85 {18.011 07 ०67६, एक त्ठाप &2त 10161. 
४2.116. {116 {0111167 16666 2 5{008& एप1€ ६6 €010166 0011211615, 
270 {16 1117016716101108 कक 18 070 ‰1118&6 8.74 60171 - 
17118] ©072111281015 €शलाी {22676 11871 07 06 51816. 

{116 10८ल्तपा€ 77 लावा] 81 लाश] ८६565 15 70६ 015६111 
&01560. {111 20६ 06 111 5181} 31868. (16 50266 85516&6त 
10 लपा1118] ]8फ 15 700 12166. 57/८3 क 15 1046160 ६0 118 
10061: 1 00{1 12115061168.0 05 2.10 {€161168. ^ 7106 15616107, 
2116 8. 601765{0601101615 {1689 165[0078101114, 816 ,€56त 1 ]पत९€5. 
{16 (छप 680 0681 प्ण हान 110 ज ला116 171 {06 1181161 
€5६ 50116त {0 1. 00प?॥1655 607510618.11078 न {€ ©{8.1वल{लाः 
2 {€ रल0त€४ 84 115 2{666व&॥5, 20६0 {€750091 211 ©. 
1001021, €0४€1160 {16 5€1{6066. 

(€ द्र ज €णतला८€ 15 [प्लत पत्‌ (द्र्लण]$ 11046116त 0 
58.४८ {116 11{€165{5 ग {5166 &0व्‌ &.भ्८ात [18.514 [पव्€०६. {116 
06€1111551017 0 0106845 15 €"1060८6 त अ. 8286 ग शि) 17 ताण€ 
170{6ाश्लाध्च८ा) ६0 एला 06 0016556 204 {0 5६ पत [051166. 
५ {1116 0746815 (41116 10) 876 2116६, धल 216 [1717166 17 
एष 8. (लाःला101165 80 एप165, 11056 ऽत्पप्प6प5 &101660€01 
०16 187] 16वप८6 ला 80011681, 8100 11107688 {7056 छा 
11001 106 216 1700086 1 8 श्वि ग ए05द्ला) 26616168 24 


^ दरपिश््ष् 7 [श 


0 {0 01560ण्लाः पद्व तव्‌ [एपणा5 21561004. 4 620८610 
2114 11068} 16501 {0 0८06815 15 [7066166 8681113६. (05106816 
05911010ह168] 1751611६ 15 (ली ६६6 10 {€ [8 ग 6४10066 2.05 
{116 {1018 {07 15 €श्वोपश्चजा. 4 18], प1त€ ६06€ प्प€5 ग & 
पतप ९०त&, ण्ण] श्प्ताङ्ग ऽपि 170 8 ल०ाप08.150ा स्ता ए<5ल0६- 
तथ 1815, पणत]€ 1६ 25 8 £प्€८य०त८प्§ 80४8166 प्र {1213 
€ला1 1 2.1&180त्‌ प्र € 10 व्लात्पाक्. 


1/2 (भद्द {©# 4 47 व1८क01॥ 


(0प्र§ 0660706 ८८65587 81 1712&15719165 216 20६64 
0] पप्रला कलि0665 8716 ८ण्ापपते त्‌ 15166 15 84706. 
४ .7808.1 | 1€{8665 115 शठा एता दर व्र2त825 20८0६ ग ६6 
10681 5186 170 श्प 8021128 8686, पला) गला एलः 91 
160६605 870 पपा, लाश्फ 806 18लत्‌ शटा 70-65151604, 
वत ला6 दऽ 70 [्हुध्ला 0ए तप (. 1). 06 तल्व्थ् 
वाद एष्ठपहुः 7 एककटवक्ढ. व06 एह 25 06816 101 
ए्०पा पह [प5४८८ अत्‌ पाजगता०६ 1 (2. 2). 

ला ए€ा78& 2६ पल 816, 8 [0111162] लगाता ८ 15 पा-31 
2110 71660685द1ए॒ व्रत & 1 15 65562]. (16 10015 ज ऽव्लंल्प 
86 17 {16 {10& (. 324). {€ {उपः गवलः§ 86 18171816 ०८8 ८5€ 
६676 15 & 168त्‌ £0 पा€ 514६6. पण 166 {16 प्न 06 लछ518 (€< ©15:5 
10 018, 80त पाह ्ल्०पऽ [1261665 (40415८7) 68 प्र ८ 5701118 
प. 175 "€€्८६ ६#€ वचरा्€ऽ ग ४८ &०त5, 1056 11381118512 - 
0 (ल 276 (ए. 525). {16 [त*5 2.06, †ण5६ छः पप, एपत5 
प € प्ण]ल्ला ; [ष्ट [प्तप 16 (07वृटऽ 0 115 11116111, 11{६€ 
5018 {16 &184त615 € [6्ध5 ज 115 ऽप€८8 ; एङ 11087118] 
2.4 ]0168107 0 08565 87त {€ कफ कप्त्‌ त [प {26081168 {16 
15 21855218, 37त 11 पलः 116 € ८765 {116 १८511016 25 
€] 85 ६116 068610६ (. 525). २९९९] तप 15 001170"ल1€0- 
अण] 5216 85 कव्व (ज॑ल्टपछप्) 20 1 अ0जप्ात € 515- 
0846 0115 10 8.5 {18.26 एए € 525:85 (0. 324). णाप 


[१.१ एण ०2 ^ पाप 


{115 [भा {0 15 ए0णलः, {€ 10 १६८18765 (16६ 114९5) [8 
({) 1211718), 811त {€ ®110 {2182685868 1116 00711108.005 50 15560 
एष धल णह 15 9 फंञलाधल अप्णलाः फला ज एप्पल 
(9. 524). ¶€ 17६ णात्‌ पपलाह एणा750 211 10111६6 
1016015 0 [01118 20 26075 (जादा ६0 {16 9781125 : 0 
06107 15 0४516 {€ 181 ] पा15त1607 ज ६16 {10 € 11 
118 -39ाला, ण्ल्व्लु0ा, {त्‌ प्तप) 16, 50115 07 [0716851 
(2. 527). = एप11511178 {11056 110 लप६ पाइ €ण 15 116 1681 
520106६ (^) © 116 10. = एपणाञला६ = (04@ढ) 116 
[10851177 15 ग ताण०€ ©ा€द॥00 (. 526). ¢ (7६5 तप्पा 15 {0 - 
०1 ; एक॑द्लना) ग 115 50166४5, तुर्लालः€166 10 11€ 156 870 
{176 8&6, तल्८श्210 ग 18 2.10 वल्ला्0ा त ऽप्ा#5, 300 ऽ्ा- 
ए016600, = ^ 61101021 108 65026 116 एषणा ्ला॥ 1112 8. 
7 68 1770086 एप {€ शण]] पतौ €868[0€ {116 (पाञी0ल जा 
प्र 108. {लिः 0682111 (. 526). [17 (वक#28@8) 8.0 67611100 
(1470८) &1€ {116 10६ ग € दह 170 {8115 10 125 पप ६0 
एप15 (1086 70 50पात्‌ € एप 02516 0 11 पा1151165 ६7056 
110 876 101 हप, {1 870 00] पऽ६ 0८८०1 15 {0पत्‌ ६0 18.१6 
एन्य ए700्०प्रा८6त, {16 {10& 5च्ल]र§ €द्181010 एङ 8 1116115 5187- 
४211011, {116 {115 "165६ (811 (005661८6 "एट्दः) 0 11166 
485" 51498110 (0. 527). ¢ 108 अपात ७1 $ {6 1086 
8. 1€४€प्€ 0 8.त्‌] पत1८8100. 11165 16609९16 {07 रप्र्व<5 
51010 € 70 170 फलः 0 एद्प्प08 (. 532). € 0पात 
12846 0967 0 {116 8721171811 111€ 00100569.6त €] {116 [0€7807 
01085160 (. 532). {116 शश्[प्€ ग गुल [गुल ६08. 15 ०८०५ 
60096160 500प्]व 06 22806 &००त $ 116 £ (. 532). प € 
188 110 1६0६5 17 (ट्दञपा€ ६0९ (. 533). {1716 ल ६8न 
15 &7681 (0 19 [ष्वणष् 77168 0 गीलातलाऽ, 1 ललक € 050 
(व 700६. [६ 15 {115 {18६ 15 €.€ 28151 171 {16 प्तप 
51816. (01056810 {283 115 1712015 ; €ण्ला 8. 1:18 © 10६: ५€- 
एल 8 फनाद्रपाव त 115 {0015 8 501तालाः ग 115 06800115, 16 
50800 ज 115 3666-1870, 9 0120820 ग € 07655 8:14 


^ प्प्एष्ए 1 |» + 911 


01118767{5 &.70त ल]7्10णऽ ला त {€ 1716815 ग {लप प्ल्‌1&10पऽ 
८९8 (. 524). {€ प्राह 15 पणवा, ०0६ 200९८ € 18. 


{€ {171 4 13८८ 


06 10 15 € 0पणष्थ0, 76६ 00718, एप्प ८५0 
प्राता 15 € दलद€5ञ0ण ज [प्रक पठ 15 0] जंपल्त्‌ 10 अ 
210 १6५16 08.568 ७7 ६0 ५० ॐ ़ तनुपाक, एप 06 पाति8.16 
765106118101111$ {07 ६16 66615100, 20६ 168] 2110 11018], 1168 011 
0 [. ^ (र्लं ]प्तहल ((षकदणरकष्त) 0पताो 2] 7651065 0ण्लाः 
{06 (तपा ज पञचत्&, गप € [८८ ज च€ [प्ण 0 771 113 
20561106, एए{ € वल्लःल्€ ज {€ ल्८पा{ 10051 &0 ८१५९८ ६16 (0ङ् ध 
5681. 86851065 {16 {78106त्‌ ¡€ 8. 1 प्8्‌ 185 ६06 ला ज 
2.55655075 (56/11), ‰?{0 51014 &1.6€ {817 0{011110175. {ला 
0 एलः 800प्रत्‌ ०५६ 181] एल्‌ठफ 16. (€ ल0णप्ा 516पात 51 
811 1) [प्रात पति 8 आव र्ब्लाः 50111156 ६0 1110-08.. 
{16 (0पा६ 15 [701त€त्‌ शा1}1 311 8८८01181 (८17८) , 8. ©0ए11- 
लल (1.९0वष्), फल्‌] -ण्लाऽल्त्‌ 77 181 प8&€5, {06685 56४४८75 
214 &०8705. (116 801 (लः {83 2190 {0 € 12167101 ॥€६ 810 


लपला( 110 11165. 
(0115८ 2८1/410/ 0 (0/3 


५४4९ & ८08] ल(व्वल्‌ जाः ©व9018] 1185 एला {011116त, {116 
गि तप रज ॥€ प्राह 15 ६0 लशा) शाता17 128 00 1121] 
(- 3). {116€ 28565507 15 ६0 1५६6 प र 8८, एप 16 105 
18४6 ऽपि लला सप€ 876 {00 166€ ग 18 {0 ल] 85 ८117045 
८2/८८ (. 2). {€ ल्पा ता ] 5166 (ऽर) 15 ° {घा {1765. 
106 अप्पल6€ (तपा 25 ऽन, {16 51810118 50017018. 
(0पा15 0 ©11165 827त्‌ {00501195 8.6 77500110! , 11116181 (८ पा{5 
216 (क 87 1116 (छप {16} 15 {:65106€त 0श्ल एङ 2 00111166 
ण 6 [हु शात्‌ 15 प80€ 10) {£ 70981 568] 15 10/7८. 


[सद्प्ाा ^^ पाप ^ ४ 


(0पा६5 1 {€ नवल ग ए0णलाः 8.76 ग {0 ९९065 : ०8 (&॥¶व) 
6015, &पा1त पव एप215 (8.1), 10681 (ठपा#5 (€) 8170 {€ 
11085 6018, &€2.61 19118 | प15616100 0णला 106 016 ६664108. 

& 58655075 1115 {€ ८8112 ०७१६ जण &€०९प्व्ाई$ ए 
1016066 20 {72111118 85 €] 85 एष द्वपत) एठा, एप 
5060128] 3556855075, 51६60 {0 {11€ {पा 8.7 17171686 ग 16 
500166६ 112.4{€८ 17 त प्€, 2.76 [10906 {0 {115 15 066 56 
५३६९) शण[लाा लृट्डा 8.00 फल[[-€5{2.01151त, पऽ € €१०{०८८९५, 
06 1 {8111 (प्छ, 0 {084 2 68.516, {8.71115, {10655101 01 
छप. दष ल्ा11181 ६1065 ॥ाप51 06 &0०४९16त 0 पला उषण 
27111001 (प्5{070 (. 11). (76 1068. [1817 116€76118.15 8.5 
25856585015 11 17806 ५15 प॥€5, 50101675 17 0157४65 [श्ण 
्101€4&€ ग 0087612] (्ठप्र€, 8.10 116 11065 10 = प्18.11€75 
&०४८160 $ {1081 प58&€, 15 {६0 ©00106 16 ]पर्वह्प्ला॥ अ ६6 
€्ल€ा६ 80 16 18] ए 01615 0665. 6116105 {78.६€171165, 
116] प्रता11& 1056 0०86 ६0 2378111118111571, 5६ 18.96 लाप 
21781४5 0९010460 ए {11056 (07581 10 [ल 6166058 216 
0261665 (. 14). {€ 1462 ६६ प्र] {10856 {10 18.96 17६ - 
1186 10681 07 {€750781 {1016086 ° 8 5066181 {11त्‌ 2.16 
0111066६ 6 85815 प 8.4] परत्‌1ल8्जप ज शि ८5 प्ल्वु पाह ऽप्लो 
{1016086 15 €0018512त्‌ 0ण्टः 87 उरला 26810 (7. 14-18). 
^ €510771 15 1101 0 0€ (€| €८६६त © 4671046 ०९685 1 15 201007- 
7601 {0 ए८प. 1215116 &2त्‌ 116 876 (©पाप्र्ल्त्‌ 81त 11161166 
(. 16). *#0€ा {€ 85568505 {1815&7655, 17 {लाए श्लात165, 
1695011 2.10 55178.) {11670 12/0@८॒ 15 0४660116 $ 4 -7212111. 
(. 12). {16 85565505 81101त्‌ 716६ 0श्ल]८लर (110८ §९ा17) {11€ 
26100 ° {116 10 † 0€ 15 (ल प्प शा पा111ह71॥6005 66615100 
(. 18). 5116066 {60 € 5{10ए]त्‌ अल 0६ 171 {16 11616515 
7 {प5६८८, 15 {8156100 1 8, ऽकरएक (. 19). = तण]प5६ 57/45 
3101 06 08115116 (. 21). {116 58116015 {07 (जप जुगि01015 
876 85 566 85 {€ ८८५६145 एष्०ा7156त्‌ {01 | पऽ 66151015 2.6 
1160 8५ 8६. 


^ त्व) ८3 १२ 7 15513 


(76€ 0, 10 15 क711&लण0६ 170 लणजिष्लपह 7८ 8.त 
{10 16105 पञृष् 06 ८0त (वष्ट) 15 501 2 4/८ 17. {1115 
५०८त श्ल ज्या] 2556 {700 21 €0त1688 116 10 2780156 
(. 533). {{0€ 111168६ &081 15 ६8६ {116 1४६ 110 856 108 
€] ०६८1068  ऽपा{5§ 17 2.660८02.66 शण111 116 71610165 18.14 
0011 10 5/व3^८ ([. 534). + [00012.161 ८ 218.02.12 [85 {68.156 
€1105 11) {015 (0100116 84] प2{100 21त 00601660. 


^ पा [ 70८८121 ^) 972८ 
11147111 (>. 1-36) 


{16 5प्ा{६ 8९105 060) {116 88&"16ण€त्‌ [0871 01185 ६6 € 
60 घ्रा 1115 75{ 11012116. {0€ [गध्र © (600 [018.1118.01 15 
{160 एतवा, 4.2, 40100 © तव च्ट्कवत, (€18170 
70€75015 87€ 61548117€त ६0 € [01810108 ; €.&.; 01185 2.14 
118.0412160. {06 01841 1्{ल71112.1107 15 070६11६ © ४८८०पत्‌ 8.5 751 
11011228. ष @ नील्या ज ६6 (छप ([. 22). {15 15 
{0110 ल्त एष 8 76111118. €88.121112.1107 < {€ [01810117 (. 26) ,1 
8.10 11 50706 ©8.565 1116 0151111558.1] {116 60101811 12 {2111८ 
(2. 25). 2८०८655 {€ 1555 {07 ऽप्रा11101178 (4८72) {116 
0&10211६ छपर {€ 16586086 ग ६€ (छप (237८), 8० {116 
{0181117 85 {11771 08.६8. (छ्य) 0४ {€ {€710त {07 पए ्16]0 € 15 
€170105€त्‌ 10 {6 56016. ५४10 € तरलित (कठव, 
701८0112, 4 02/16) 2.12 {0€8.75 170 65100115 10 1116 501111110115., 
{116 7181111, ग्ल 1666881 2.111600170€ा15, 15 पौ 1716 &, [ष्णाः 
{0770. (116 5{व{ला0€ा६ ग {1716 6856 10 16 [1210६ 3{10पात्‌ 86 
{8प1655, 2.९. 1६ 500प्त 06 पा] 87त ल्छ€ा€, 2886116, 51216 
1116 &0पत5 ग {70€ लुह 17 18 87 10 {86 एणपाठपः [प्नुख्य्, 
8710 €] 1261165 1 20. (1. (एए 2^*0८८ब +€ (०६, 1908, 
(0:06 “{17). {1 € तुर्लितव&६ ५665 101 &ृ0€व 01 57121015 
07 15 इण ज 80 0 118८0, 06 00 06 16578176 $ 

1 1, (1४14 -1*0८८21८#८ (०८८, 1908, 0107 ॐ, "प1€ 2 


1 6.9.919. 08. 9.1.98 


811 111} 11८ प्रजा (@5९कक) {10 109 [ठा 8 81116] ०1266, 
0८ {07 2 ए0वत८<पाश् एल्ठत्‌ ग प्प्ल) 0 10 8. एदलपा&म {1866 जा 
7 8 एव्त८पाक्म ८056 ग 2८00 (. 30). = 0ण्टाः णत्‌ ६0०४८ 1116 
10161101, 116 (छपा पात 1586 ठा 0ातलाः ज व.{8लाला{ ज € 
{10९8716 8.14 171110291€ प्प ग 6 तंला7वृ्ला६ (. 31). 
{1 (06€ 10] पा<प्र० छप छातः ज 7690६ 15 0018106 $ {2156100 
{11676 15 1116 ए€ा181६क 9 8. 296 (. 32).  2&€5015 10 5017706 51{ए8- 
{10115 276 दला {071 = ऽपला @कत€5 ; ९.&. 5016 16 
प] प्ष्ट्र०ा) 15 अपरौ {0 06६10, 7111015) 0176 पावा 2 ण्ण 
(८17), {116 15165560, 3 ०6७1४ €0ा71€त्‌ पठा 8.70 8. "17110 
2 11111 685६6 (. 33). & क्च प्र्ी प्ताः 1८वव्लाफ 18. 06 16- 
6867160 एष 8. प€द्ौ/ 1पिलात्‌ @. 34). <लः (6 (एव65 अणव, 
{01105 ज 5घ्7€€5 87€ 18 {1 {0८ लाप (टटहप]क 2.[010€8.78166 17. {€ 
056 ग {16 3८० (ए. 33). 


59८९71८ 0 7.71&६161} (7. 368-80) 


1716 {181 ०06] 0९75 फ17€0 1116 वरलत80६ 6065 15 
2{0{68181106 80 1066605 {0 875९ 116 ©]8110. (1716 {0 52६6 
1715 वराल716€ 18. € &1*€0 {07 ऽप्रिलालप( (वपऽ€, 10 €८60६४0081 
८2.595, 8.04 1 11211281 68.565, {11€ {181 {६165 {1866 1{110प 
0]8 ग (. 41). 11{€ € क्षा, {€ पपद्ैलय अ दल€पालय( ॐ ६16 
060687६ 11८5६ € पारा, "66156, {0 {€ एग 2.70 66णलाः {116 
€10176 &0प्र1त (. 46, ए. 32), (4. (५ 0८८4" (०क<, 0पत€ा 
{7}. 1685 ग 0601181 96 ग प {105 : 0601281 8.5 {9156, 
01688101, ©0711655100 8.0 8५018106, (0ल[प्रतवाणह त156118.1:6) 
210 2. 77107 ]पतहप्रलप ६ (८5 1्कृ८कढ), (0. 49). 00 116 ए€६त्‌- 
1188 {€ {प्प६९< पलाला ्ा1065 {16 = एपावला ज <न {© [16 
181 (@. 55). ^ एला 15 "0४160 0 {2156 लव715 204 
{2156 [1685 (. 66). {16४6 ©80 € & (नाप [८0111186 छपरा ग लछपा ; 
2110 प {1€7 {16 €*10€166 15 1160761ए51४€, 01 {171 19. ८0110165 
फा त्वृपात्ति 1६ 15 6 क्क ग 06 (0पय, 25 {7 85 0581016, ६0 
2.774.086 8. ऽ€{{ला1€0६ (ए, 63). 


^ प्प) ८८२८ 1 151 


11 8 लप 011156 15 001 €&८१६त, {116 8610 {1066605 ४0 
2 11718] (14). {€ (8056 15 त€॥€7116व © €५1त€166, 0 प778.10 
07 4191€. 1658565, प0८प7161015 8116 101{€€0665 ©011€ 
7तलाः 111€ 778६ 08160, 11116 0706813 81€ 01016 €४1061८6 
(737८८) ({. 73). 


1८177411 © ८८4८1८८ (1. 80-139) 


00त्पपादय्ड 26 ज {0 50148 : र्द्व (08) 8.2 
42700द4ख (027). 06 1071167 15 ©811€त 53/75 2.0 ६16 
[टाः (^दद््क (@. 82). {0€ 070 0€8.5 116 ८0981 568] 2.0 
{116 18.417 18 07847) पु ए {€ 11186 ३८्८0पााधा६. ^ त८०॥- 
04 00.111 10ला€5॥ 15 ९8116 दवकत7व0 कक (0. 83-835). 
4 607 6८166, 5168060 $ € ]०९€, 15 ८2116 +र कर^८, 2.1 
271 ववत 0 2.7{01118.1075 7/करवव^व (0. 85). 11 50116 08565 
5८1 8.5 1€]&{€ 0  171710ए&०16€ 0, 24.६.28 084 
01708.106व 11118 {0 0€ (0 एप150प४, 0 «८2.12.081 ]2 € {12105 
1112. 2८28118. 1168. © 10 17त168{€ {€ ऽपएलपठक जा 
प1{{€ ४660105 20 516 प 0८20 ६0 €दल1पत€ 0 11005 
€ 1060166. 10 16 €8.5€ ॐ 105४, ०1त © 111द्हा171€ त0८पता€2{5 2, 
0 ©8.0 € 7160 (7. 88). \४1€€ €< 15 2. त८प॥ ० ६1€ 
20110751 ग 2 कत्टपाप्ला0६, 8 60701{08.71300 68.09 € 118.046 पण 
0116 &.4711६6त (1105 = 16 प €5प€त्‌ 8 पला, 107 पललः 
10116 € दप्लप्लष्क ज € तवल्ट्यत्लत (. 90). 4 71€- 
50111010 ग &इल1€0655 11565 &€06€781 1 116 (2.56 
००८15 {फला 68.75 ०1 (. 91). 1६ 08 € 0६6 17 
0258108 11121 पप्तन 6 कवा 2८4८11८८ 44 116 €10त 15 
1774 6.5, 2.71 ततलप्ााला६§ पफ ४6815 01 816 1€7716त्‌ 
^^ 806 त०८प्रपला8." = (लढा प्ल 816 75810 ६0 718€ {0८६६्व्‌ 
00८ पा1€11{5 {1181 876 8.5 51111187 8.5 71€0€८६0118 17 2, 11017707 {0 {11€ 
01161215 (. 91). = 2112.5108.11 1135 50116 पर्या] 11015 {07 {€ 


06166110 न {01€त| वत्८पा615 (@. 93). {1८ {0786 व0्८पा०5, 
+= 


[सप्11 १. -0..8११..१.9५। 


५0601615 {161 86 &€८प\६तव्‌ 0 16105, {€ तप्ा2, (16 01, 
1116 1&707811६, 871 {11086 ऽर्पित& {0 {80द् 51118 0 8186८ 07 
{681 0८ 6156856 07 110 2.76 पार्हाः तप€55 (छऽल्वरका7द+द) 8.6 
10९2110 (ए. 92). 

(€{810 [0€८5015 2.€ 116071{0€{€0॥ ६0 &1*€ 6106166 07 846 
41542116 (ए. 97-105). {€ {065 ग €50105 ५7110856 {651- 
1110115 118. &€01€72115 06 त्‌ 5815800४ 8.0 {0056 {181 (8 
10६ 26 8{0€6106त 17 प६६६11. ५1165565 701प5{ &1५€ ६८ 6४1461८6 
1 €507, एए 1 ल ल्ण्तला८€ 6871001 06 एप८८पत्टत्‌ 1६10 
1116071960161166, {€ 5{8{€ा1&1{5 1112.46 $ {11610 1 {116 {1666066 
2 2. 16476त {€८501 204 8{{65{6€त्‌ $ 117 1708 06 84711६6 1४ 
€५106066 (. {102}. ०६ 1655 {६871 {166 1065565 816 06611164 
16068881, एप 00€ 11] ५6 11 {6 {8165 && €. {7 ©11108.1 
{11215 10118 15 प€ला17६्त्‌ 2 ताऽवृप्शा06ष0 {07 1165568 
(12. 111). ५1165565 8.76 7751 {0 € €10716 $ {11€ ¡५&€ ६0 
568 ्प्पङक प 81 ग वाश्06€ त15701685पम€ वत्‌ €01516 01216101 
10 त€]], 86 116 &1€ {ल €8817116त्‌ 17 16€ {1656066 2 {11€ 
8८165. {116 0600480 © 6200856 (लाप हि प्]5 (. 112). प्लु 
8.{€0{107 15 &1र<0 0 ६€ 0086८810 ग {{1€ वल01€्&7छपा त {116 
11165568, 804 ६06 46561010 ० ६6 {8156 11655 हाण्ला) एष 
82042 8.7 ४] 72.०2.18 (1. 70) 15 105द्प्र८ प्रर अत्‌ €श्लाा €0६६६- 
1811118. {1116 46861107) 510§ प्ल 57010168] 105181६. 
(0041 एप15160६ 15 ए"0प्तल्तव्‌ {0८ एलपपा$. ¶71€ एवार्थ 
11 ताण 8६616165 8 एतद्र 10 ५6810 शा = एल] पा€ा5 18 
"€066६60 11 {€ णलरर्ला प 8 1111658 110 5पर््ाऽ 1055, 
0817 0८ एलाष्वण्लााला( पता 8 510 प्पा€ त 115 हइाश7& 
€४10616€ 31016 € 4€६€716त &. एल प 82 96 [18.016 {0 8 06 
(. 113). 

(116 {111त {104 ज €९16€1८6 15 106116८ (117क7द@). {1 
15 78.) {071 ला्८पा1518.7068. = 076 50 ला८प्रा512.1166 18 [05- 
5655101 111 &11010610, = 1४ € 6856 ग (ल]01656118॥1 96 {0055685 
510 18.011 18 "66001260 (ए. 116-119). ^ &€०&1द] 81106 


५2८८ 1 {3285111 


15 शाण्ला {0 1०९68 ६१18६ 2 68 पऽ€ प्ीप्ऽ६ ०८६ 26 {पत६६्त © 10616 
ए7€८लु0४5 ग 19, 8.1 184 € तललया17181070 50प]त 06 &इणातलत्‌ 
एष (०ा7100-56056 29 व्वृप्ाप्कि, 25 गला फण5€ 15८6 111 811. 
(1115 15 50661911 50 17 68.568 77 {16 एर €106166 © 
2.11071॥ 15 0 ८€2त0115 22112016. 


722171८ ^ (32८८) ([. 140-21;) 


8111 17 0106815 15 24.564 07 {06 एल]र्था ६&॥ ६16 1214106 
211 फलो लकल] 10४06 1068565 10 1110810 2078115 10 
€ {26056 {8156004 8.74 ©11106€. {€ 5४८८६85 {€ {65६ 18.18ल‰ 
0€[0€1460 © ६{€ 05८{01081681 16861107 ज {€ €50 5प- 
16८६6 ६0 ६15 प्€६0८त्‌ ज [ठर 0 115 €, ६76 {0112.111165 
1 16876 10 {6 {18.06 {€7€ {116 {68६ 15 {0 € 2.[{116त्‌, ६0€ ६106 
2 2.{{01168.07 &.1त {116 7087067 9 2.116.110. &7€ 50 €[8.008६€त्‌ 
2.5 10 11186 5८८11 & 626६107 {07072016. 00106215 86 ॐ 11€ 
10605, €, दा, 0818166, 00६ 1प€६21, {01507 €16. (. 140). 
श्ट 04681 15 100६ 0 € 1246 898118116 10 €ण्लाफ {€८5010. 
४010610, (61470 20 ५156856 [€5018 8.76 €€ा20]6त {0 प्1 {06 
1210176 8.८0८0प5 1€51{5 ({1121718112 00 ‰. 145). 

पिपाप्रव प्व 41610६65 118६ ६06 द01168.160 ग {08711687 
01046815 17 5685075 फ 1160 876 24, © ६0 {€:501085 ८8.16 10 
518 11670 570पत्‌ € 10६€त016६6व. {16 5705 2.76 41४1046 17 
{€ ४16 ग {16 (0 एप]ञ0ाष 181प€ त 06815, 0६ {16 & 1681] 
{161 ॐ 0166515, ६0 016 # 2780872 18. 60110715, 18 20६ 0 0ण्टा- 
100 {116 0581071 लष्ठ 17 015 प्€(16तं ग ठम 2.2 {0 
111111६ 1६5 प5€ 35 {87 85 0551016. {€2.0108. 8 118.{{2. 1€ {66164 {16 
0106815 0 प72.{€7 87त 61507 © € हष्छपात {23६ {1€ष छ€€ 
008016६6. #8.720812185 ©6071[0"606€11819€ {€ ताला ज 1116 1061006 
५7 0116 ८, 0116 510 पी€ [प्ा{कद0ाा5 पप्तवलाः 016 
1६ 5001 06 20116, 1181६ 50 € 0€51576066€ ° 1116 
11151110. 


[दम्प (१4.४५ 2८ पवा ^ ४. 


{८९101४5 7114 11८4 51/1८5 


(1015 (भला नुक्ाऽ ६0 € ६06 पतात] ल्गाधपएप्छा ज 
0413482. (01111 1६ (0865 € ऽल्लठय 00 10८ल्व पा, 01178 
{€ 75६ 8 € 01665. 


^ 77 1 {701८8 0 1.17164^71107र 


(116 61355168] लाप्ाालाः2.{10ा त =€ ॥छा८5 ज 11६8810 15 
€1&11660 (. 43) 2.16 #8.7208.72.]8. 8001015 1६, 45 {116€ पप 15 
€ {12.0519€, 211 ६0165 26 0प्रह्( प््प्िाप {€ €1116€9. 


{.07115 (१7८) 


1.0.115 118$ € 5६९6 0८ ए15६्८प्*€त, € 171665६ 07 06 
100 1६. 10 5016 11151411665, €%€0 10 {06 2086166 वा 9 
0186६ {0 8 10६6657, 1६ चणा] ०6 4€८€€त, € 0 6677180 
0४ 07 {116 1&ृ956€ ग 111116, ए € {€ [1811 6 पलु08 15 {165प06त्‌. 
10लाल5 दष 06 10 जाल 0 7 प्त शात्‌ 16 18.165 पीथर एदापु 
(7. 221-231). ^ {७६ 12€ 15 10162४6 (. 222). (07 एरपात्‌ 
11{ल€ा€5६ (@क्^क) दक) 15 2.0411115851016. = 11676 816 {0 0४ 7५6 
0 3 {145 ग 10६665६ (. 223). 1" {16468 84 1०0६६865, 
116 €©61101 171 {05568510 15 765[00151016 {0 {116 5264४ ~ {1€ 
17101686 "0 ला. र पा€5 276 हाण्ला {0 वल्ल 7्110& एप 
8111011 11४81 ©] 1715. [7 {६76 ऽल्ठए् 15 105६ 07 1110115065 1 
216, {116 १67६0 10 प {पि्ा1511 {16511 ल्प (0. 232-238). 
{16 प्प्राल ज ^ कलाक 6क 7 (01861816 ज वणः फफ 00प०ल 94 - 
1116117) 15 हललाःव् 10 6606. 709० 15 18.046 {0८ 56165 
(. 240). {16 (प्ला€फ&] ग 6६5 [कि चर ६0 ति्ा€ ष {16 
20011101 ग वत्लप्ाणह् ल्ल 15 81106 (. 254). 11 ६06 
06007 15 08016 {0 08, 115 [ष्णु 718 06 2186116 204 
1681126 {07 {6 [ए8पाला( त € 46६ @. 254). 17 8. लल 9.16 


^.71प८९०र८ 1 [8.९.९१ 


5८1710४ अ{{लााला६ धल पताप्वप [वप ज [बाप © वलः 19 
3प्1111118126त्‌ ({. 237-264). 


6010117९ 0 1260577 (1४2९5९0) 


1€ पापाः] 0ए्ष्ट्०§ ग ६€ 0810 87त {16 81166 2.16 
06501106त 8.1 (07615800 15 [70लंवल्व्‌ं 0 वलाा2] ग € 
060051६ (7. 265-222). ^ १८0६ 108६ {छप 2678 ज @ण्व्‌ 0 
2 {€ 581€ ०८5 ०७६४ ऽपल्<६ {€ नृतलः 10 11307 01: 115 
767 (. 270). ४ 0€76 & 06100811 1080€ 11 568017६ 15 46160, 
8160 9. 018प{€ 11565 ६060, (ल्८्छप्ा§€ ६0 ताद्रा16 एपठम 15 
110168{6त ([. 222). 


७07८ ९८10010४ (11९75124 (2. 273-278) 


{व्प् ॥685 5816 पा ठप्( उरू प्टष्डा10 25 {रल (. 274). ^ 
5660161 5816 ]] 17676856 116 [एटा एध्रठा ग 1४5 हिप] (. 274). 
116 58€]]€ गा 768] [गुल ९10 ५०८5 प €$€ 05565907 ६0 ६116 
एषठ 11] १€८०प्€ [€ र एप्पल 25 8. (रया (. 277). 
16 ©01{0€58100 &.87त€त्‌ ६० € एपाला8§हाः 77 ऽप्८| 8565 15 
7 आप्र छप 17 ह्वृणारभलणः [एत्व 2405 5706८] 8 णठ 8715- 
2011005 0 {116 एप्€ऽलप( 08 फ1]] 00८ पाताः {1115 (वप. 


43800४८ 72८47011&5 (5011077८ -5411114111 11 2100) 


‰550018.:60 06811765 1486 {प्छ 116 उ्ा्राल्वे (लऽ 
६06 वा्ञठप ज कण्डते ए 16 किलवत्तयह एप6505 21 8 58611766, 
६0 €©01786:5 0 एव्पत्ालाःऽ {© [एरटर्ठपता1६ फ ०5 ग ५811005 11065 
16 106 दल्द८्छरक््ठा ज फएल्‌5, 16 ल०ाऽ्त्लतना ज प्र८पऽल्€ 2.14 
{01168 वत्‌ ग 0पञ०8] इ0प05, 17 पल) 176 1274417 {7051 &€॥ 
2 187हला 51876 {1187 {{1€ 0६5, 94 10 0 {1675111105 81101 
80675 €&8&6त्‌ 10 व01656 &0त्‌ जलह 1:86. € €0101-6€- 
11611 9 [पात्‌ (ला 05 {011८5 (पफ (7. 279-266). 


१ ५४42४. 


@ 15 व114 111€7+ 7२८5८880 (0. 287-292) 


{1 81 286 17 11610 प्ल अप्प एलली( 85 1161 10 
वप {01 &1115, {06 हइाण्ल, 00 $1616€ 10 80 2700156, 8.0 {0 
{€ 070166६6व 85 ला] 95 0६5 {01 ऽपए्ठी €. 17 (लप 
(17८ प1188.16685 &1115 118 € 1€ ४०१८0. 24176 0016075 8.16 ५6९1866 
85 00६ ६0 € हाण्छा) ॐफदप 81 1 {06 876 &111€व, 16 &11{:5 
27€ {1*2110. 01121 15 7€&&€त;, 78६ 15 1€]त 10 0600511 © 
88 8. {1€08&€, 1४65, लाए [ल 9 पञ, दतु 01615 &01176 
65 (व 70 € ण्ट) अवट पक्ता . 288). ५५6 
01४1064 © प्र1116त्‌, 1€100€§ ॐ 8. [01६ {41211 18४८ €व 8] 116 7115 
11) 18 6818.{6, 2.16 110 51816 राला110€८ 15 ©010€पलय६ 10 561] 01 
&19€ वष 25 2 11. 115 816 12551060. 3110€ा (120८) 15 
0710प्ह11६ पातः {115 68.680. {11€ ॥घ्८दाण्ाः त 01065 570प1त 86 
91161 ५1568660 षन 16 118, 21 2{€ ©60056811070 ॐ 15 
€111176 [0106 {€ 500प्]1त्‌ € 08115160 (. 2935). {116 8.956166 
2 {1} {वा (८5 ८211) 7 #81005 {11105 15 61565560 21 
€1112678.1107 (. 296) 85 8. {€.501 1111 87 1700 €व्ल६ 11116 
6811110 06 & 811 ०0707. प्रि € 10 1666165 118. 68.100 086 
€1च्€ा द.फष्ष, 210 116 10 11865 ऽप्ट[ 8. &11{ 8.6 00111 {1116५68 
214 8.6€ एप01508016 85 50८7 (‰. 299). 


270 07 (07४"दन४ 07 6९८८८०८८ (4 61141८९4 - ८81८3075 


{116 560४ ५6815 णा 761 छप्ष़् 16 16121107 < 18.81 
2110 5€ाएव.{ 0 पौ ज 18.5{67-672{1570870 871त 80161166, €" 8.71 
8/8 8. {176 {€ {07025 ज = उलाशपते€ 0 वृण.5-उ]धष्लाफ. 
(ए. 304). {16 {0715 ग €718.161[028॥101. 7 312 ४68 9.6 46501960 
(72. 3053-6). {€ (क्छ ग 5क्र/ कऽ 06८00165 {106 518४९ 
2 € {10 (. 301). 11 & 1718.5{€ा ए€६€॥5 9. 6171 © 115 518%€ 
&111, 511€ 8.्1017181108115 0€601065 {166 21018 11 [लः र5[1118 
(. 308). ^ {16€ एठा 71817118 9. 818४८ 06601165 9. 518५6 85 


^ एर)र८श्षष ए 133८९11 


{11€ {10508876 15 ६€ 10त्‌ अ € 16 (2. 308). प्च € ५110 €4८८६ 
9. (0प्८प्ि&€ ६0 5[8ष्लाष्, 07 {€ {0 1165 पवी 8. छ€{-7प56 110 
15 2 {€ 07087 25 11 511€ ए-85 115 518८ (01181, 111 ए€८071€ 
11216 ६0 € €0181६ 08 लिलत (. 309). 4 51721128. ६8 
ष्टाः € 2. 918४6 (. 310). = (प्दपा1152. 4ल्ला2ल5 {118६ 10 444 68 
€ 8 5}84४€.) (€ €] | 70851 80 ऽप 68.7 €151॥ 0101 10 
{116 0तल& ° {745 87 01 17 ॥टर्लः5€ 0706८ ([. 311). {1 1€ 16 
2.14 {€ 807 8.€ ए1९6, 8.4 11€ 518८5 ["0{0€६$-1685 (. 312). 


192501९5 8017 ८ 4&८ऽ (7. 312-322) 


¢ 1118516८ 15 00 पातं ६0 788 ©07{&.6{€त्‌ 2665 ([. 313). 
९865 8.76 € 011 {07 85 प्ल छलए 85 15 40716 (¬. 313). 4 
56798111 {10 {8115 {0 ८6€00&7 5{1एप]2{€त्‌ ऽ€ाए८€ 087 € [1151164 
(1081 0१6द८प ग (छप). 8316860 ग (०६६८६ एष 2 
{81101 15 एप1518.116. 516 पञ६ एव ५0प्०]6 € &700प् प 
20947060 ([. 318) "0111685 516 15 प891€ {0 ऽ€ाश€ 001& ६० 
01156856, {8116 ०८ €0&8&€(1€प॥ 17 {€ {11675 56716 (. 318). 
न 16€ 851161118.15 ए5प्81 त611161015 8.6 [€1281126. € 15 996 
{1766 नऽ 06 68.75 80108161 1४ 0 {© ५2810 ([. 322). 
{1 € 56115 {€ ©[0{1765 € 15 10 € 7066 ला {द17ब5. 


{21501/९5 6९४८८९1 221९1" कव @ ८1121" (७ ८1170 ८दवव 


16 €ा2{1715 8.6 0 एव्प€ 17 8 [एष्ट (लना, 20 
116 -605107781 61810915 87त 1€61101068.1 112.0111६165 5€€1 {6 {18 € 
०6016 @८ए5811126त 0 = प5३६€. {16 स्पलऽ छण {85116 
&८0145 86 70प& £ पा170 015 56९०0 (0. 326-331). 


57९ ९7 (0ाद^व८ 0 (८177077 (ऽ कव7व/ 7110 दका व7व 


06 560 1618165 ६0 01686165 ग 67&8ह्लप6ा{§ 19 [पा] 
11511605 876 50161165; 10681 0८ 56८६8180, {0716त {0 1116 


13111 9.809.909... 


1110118] 600६. {€ = 111158{0{010{0718{167 ° = (66071161 {105 
6017165 "061 {115 11686 (. 334). 


७८7८5 0 ^00€4, ७6८८4 (तऽ९८ऽ 


5816 1110६ 111]€ 125 21168 $ 06670 0681४ पए. 2२581 
{10 तल]1ण्लाः {05865810 ° [100€1165 5०14, 1656155107) ° (ए प-6118.565, 
601101101121 52168 81 € -ल€ा71[011070 {670 {16 10165 न 1201707: 
5९010115 0961118 [. 336-364. 10 811 5८7 68565 ©07्1{0€158.11010 
15 8210816. {२८1८5 876 1210 ५00 {07 15 25565516 50 88 {10 
116104€ ॐ 2.10प्11 256 © {11€ रवप ग € [106 1 [111- 
&811011 2.8 €]] 8.5 11167651 08.560 071 115 ४81९. 


1301८110 4 115014८5 (5701८) 


5८[1 01570 प{€§ ८811 81156 1101 0101 0€६€€ (192. 100191- 
00815 पौ 0€।एल्ला 60016८5 1112668. (16 18.161; 17 प {0160 
6068168 081 ०€ 15111611 081{€त &7€ ५6561106, 5016 
{116 12161045 80 08.<[इ ६0 {6 {1716 ज &&प{1158. [६ 15 1816 तप 
{18६ {1665 एलान 10 1176 ण्णः ज 06 लः 70 ऋऋषाली प्ल 
&८0्ण (0. 374). 


1. 07 द्रव २८170115 


(116 11170018. 516८६ 15 (०ा101168.1€त्‌ $ {116 {0"6€४९1€1८€ 
2 11&685{6€ 7110100८ 11187111865. [1111015 1711 {1161 00111 
{02168 € ग 1116 58716 ठक 216 (जा7160त्‌€त्‌ 85 16 
068६ ([. 376). {116 1010116 ०6६1665 ग 11871866 {07 {116 
01{ि"€६ 45765 216 52.160. (ड़ त {01 1871 21 07081, 
211त {0८ €8€1 4516. {116 5015 ° 5{€[0110111€75 1701675 8.76 
111६6 {11086 ग 0165 0) 12167021 प1616 8.5 1662705 [70010116 
0687688 ग 11107 (. 322). = अदहुग^छ 78112६65 216 109६1 


^ 2२ छश्८ष८ 1 1333215 


. 377). {€ @871109071 जा 8 प्रा 0८ एला एला 
12211128 15 76601116, 206 †0पाट्ला {0105 त = प12.16 170- 
7006 8.7€ ०65८८1०६, {01161 2184. {116 द््लाप्ञन्पर्ज 
1720100{€0॥ 160 ठो एकात्‌ पाम्ा्ालााङ 15 वकहुपल्त्‌ (प © {€ 
00076515 11814 फताफ्रलय 26 16816 {© 0€हु€६17& 07117 
(7. 382). {{11€ {8६5 ज 9 77106 10856 60668161 15 
0प015118016 27€ 101168६6 (. 3862-4). ^ पल्ला) ग 
116 €1&{ {0105 ॐ 18.7112&€ {01105 (. 383 .). 48.118 
10 8 ऽपत8 01081 15 = (0ातलाा106त्‌ (. 385). 4 € 
&106 10 7127718&€ {0 8 ए€ा5071, 10 1025 &0€ 0 8 01512814 
(तपा, 680 00056 = 300्€ा = 58.00 € 11166 $€8.75 
(2. 385). 

(116 1€718.1118&€ 2 &1115 1086 10811188 € 8.5 €ा{€ा- 701 
एला €017011€€त © 1056 05081108 18.४€ ५16 ला ्ा€ा {0 (ला 
01011&5-10 18. 0८ ६0 ६0 0{{€75 15 06811 पन 01 ए. 386-387. 
45 51011 1112.1118665 86 वटक 116 0612116 15605510 
2 {116 {7001671 15 001€ जा, 25 11 60प्त्‌ ००|112.ज€ दला {01 17166 
2.628.061 [एप्0568. {{ 8. &111, "170 {8.5 {1€111151165 {8.1 1161016 
पलि" 7187186 15 हार्ड) 10 7187118.&6 {0 8. (एलाः507 शलः 60766811 
€ 6िप]08, 116 {0 &इ1*65 ला 8.8 15 [पा11508016 0 ६06 {11 
(. 388). (.€05प्7€ 15 1810 © 0876015 2. &8.7त18.05 {10 १० 
7101 &1*€ > 17001016 &€71 17 10871866 (. 389). (116 [1९८€ ग 
(70771670 17 {€ 10प561701त 15 18पतल्त्‌ (. 340). 4 1005 
& ९701815 876 {€ 11४508.045 {€0116€, ०९६ [11€1/ (श्छ 1{1151160, 2.2 
{21118 € 1116 {106 (0. 3५0). ऽक, 11161 2.5 ‰72.6156त 10 
3011 {1418 00 {6 ६0€ ऽ€श्ल016€60110 (ल्पा, 15 681४ पण्‌] 25 
€711016त (ए. 34५1-2). 5811 15 5810 ६0 €, 17 «2784872 25 ए0०त्‌8, 
€] €21016त © कए फएल०ा7€ा, ५८ {6 (2042128 01716) 25 217 
01त70 वय तप॑, 1 पलः 186 ०० एएठपााह लाता) ६0 ६816 ९816 
2 0८ पल 276 00 दन 8.६ ध€ 06 ज 1040170. 116 
ला7८प्र1518710668 10 शाला 2 16 18४ 06 5705646 (वद. 


८८/40) 26 5182160 10 ए. 396. 4947007६ 9 16 70 
प 


५८ ११.१.१1. 1 


1 {21655 1604615 8 0९10६ = प5व7तं 11416 ६6 ए पा150- 
© ६ € प्ण (. 397). ¶1€ 5816 ज हाप15 वा 1877186 18 
00467160 (. 348). 


0111८८5 व्1157 प्र 0९! : 21116711 दष्क (र द€ 


1656 8€ 010 पद्व0६ वल 57 -5017&/त 0410111, 0. 398-405. 
[लाः दिप्पाा2 ती 8 फना80, 701 01615 प्,16, ए] ८606 
1710€८ {115 684. एकल पवा ल€8111685 276 76501106 0 क्प 
{01 € ाप्रलच्छला६ ज 8 प्18116त 6010210 ((. 400). र प{118 तजा 
15 {1€ €181६ 0८ 3ऽ€९ {11665 68556 10 11८८57६ (ए. 400). 9६४ 
171६€८-60प्5€ 11 प्राद{प्ा ५8%5 8.01 ४1016766 €४€0 10 {0711८ 
प, पाला 816 (01118 रलि1665 (. 403). {06 85 170 ४४16} 
07761 5101 € 526९८९६५, 50 25 0 [दण (ला {8111108 
1710 €] 85, 86 १९181160 (. 4604-5) 00 ६1€ एप0ला€ ज 
0ष्€५€0107 एल& एला तवा (पा&. 


0177011 कव्‌ 111111८८ (727/460764.) 


1015 19, {0 2. प्ठवलाा 5{द0तन, € 1105६ [तए 
566४101 ग ६0€ 01६5६ (7. 406-477). {{ 7णलुपत€5 2150 €-प107 
{€ 08111100. (34115152. {16 €0्76 5६८६1010 185 € {10115- 
1260 एए एप्पल, 870 8 57100515 15 पा116668981.9. 


९4 : (वा (कप (भू. 478-522) 


1२ 6805 त ला07ए2] [द {01106 9. 1117 ज 17८ 18 65 
ण [व 376 अप्ााश्ङ ०€९ फाी 7 18 दभु, [1 0८४८३ 
१6४111६ पत ह्वार, 2056, 1711011द84101, 08108101, 0प्ा-{ 
(अपए€ ६६१ हइप्दए्ठप3), नणालंवल, पर्दा (0 ऋता) 2/6 10- 
०1५60 0681108 17 5६०ृ€ ए्णृलत्क 806 18107 {16४65} 
ततव, णहु 80 पाञठर्ल ग तीया षा, 171 य] 


42१25८2 7 त 


22868 ग [पा [0र्ण्व्कता) द21६6 दला प्न 1180071 
ए€॥10& 20 8810110 2८ 10066 वठच्छप ७0, 87 8.76 11060 
{0८ 16850105 2 7568] 3४271886 पतल (नात्लो धपते 10000, 
310 17{11हदला६5 ग पाला प्ट्णाक््०ा5 2प्€ एपा5102116. = क पति- 
18101 15 \€5८71€त {0 0€811& 1६1 12.156 त1८€ (. 482). 1 
29८36 7€100प5688 31568 1€ा1 016 त 2 10शलाः ८ (61165 
716 ° 2 {1116८ (. 487). {‰₹&002] ग {116 {हपट &त 0801511. 
1160६ 876 ए€211165 107 06 10 50685 €] 9 1116 17 07 
05८85 8 51816 56८८६ (ए. 489). {€ 1110165 9 2110 क2}16€ 60 
7021 ©1025{13€1€1 1९६5, 50715, 81868, 8४04 5€708115 816 
1110168€त ([. 495). (प्प {0 87111245 15 [प715112.016 (. 496). 
116 12.८65 श[6€^€ 6000०१8] 6281576४ ६ 15 8110€त्‌ 816 104168.16त्‌ 
23 {€ (. 497). ({11€ 87011210. 15 प्ा70प्ा€ [ठ 0680118 
एप0151111160६ (. 498). € 570पात € 18116 ण १६६०.५१1०६ 
€11016125 5्116त ६0 15 हल्िा1665 85 18.715 ० 17210 (. 498), 
07 € 0281506 {८ 1891718 {115 1168. 3112.४€त्‌ (. 409). (1५ 
116]पत€5 18.09 60८5 एप्प पवः 1६ कपपर पल 2.5 ८56 
2 {07हु६्व्‌ वनव्लपफलाा ६5 ([. 504). #€पाठत5 ग 62६८7019 {1116४68 
276 120162६6त {© ए0{16€ एप०565§ @. 505). ल 00€ {10 15 
70060 (165 {0 ल्‌, ०५६ इन णष् ६0 15 35815६8166 18175 {77 
170 ६6 516 गलि0८6 85 € पपरन (क. 508). प्राहाथ 
२0006 (ल1{5 एवलप्<प् (. 508). 4८50 8० वल्ञ॥प८६०ा) 
2 5165 86 र€१८८5 ज 16 58716 त (9. 509). पणा ध्ठलरम॥ 
15 ए0प्18518016 (@. 311). = हाती, (0पपषटर्पलिति0 [7ल्<०प5 
2716168 81त ९1168 ह &॥€ एप181801€ 25 {0 @. 513). 7६ 15 001 
रा 0 {8४८ 8६015 {07 = ४1€ 58617619] € जाः 355 {0 
४, 0 0 थद्र€ 8 शह, 00 1285 10 01121166 200 {10 35 
70६ शरवत 07070156 उप्र 7211186 = (. 515). = खला 10115 
&€ 1060 66 1€6/901681 रल 15 1000८्पठ०5 (ग. 515-6). 
17 "€ नीशष्टाः ०0 लिन, ऽतर 020 € {16206 
पता 77 तलि ग च्ण्ला पल प्रण ज 2 एवद्व्ा2.18 
` {. 519-520). 


2.11 २ १.१-११.०.१.११..१.६१ 


(701८1715 0 21125001 


{१ € ल्नलप्रताप्राह 08 ए€78[९5 876 01485106 ६8 
प्ठछ, व्लाञघाल, स्वता अ हष्ल््ज० ग (लतपल्लिपा, 706, 1170 
एण, एदा प प्राड्‌ वाञु्९6 1प्रालापप्यलप, व्ाए1500- 
ला, 6019568० ग णलु 87त्‌ 008 १९९६१, ए 16 15 € 
एप्पल ज फपततवल्यः, = पए768 10 [6 ग ल्नक©ा8] एपपा§व्ि्ा€प 
27€ 211069९ 1४ 080" 68568. ए्ला€ एण्ल 15 हलाला2। 1115 
१11} 6 ७६ & 0066560 एप 87 219 18745717. 


२९८7९ 2114 4 


4 6६56 0€6146त 0 {8156 €४10666 18 0€ 1601€0€त्‌ 1 {16 
{8156 16511701" 15 5प05ध्वु पला $ ०1560४९6 (. 321). 4615 
000€ $ फ०फ्रला © (एलाऽ०प§ पणता व्655 पऽ 06 0व्ल वपल 
11*2110 (. 322). श्ल 06615107 15 5प0]टल६ ६0 पल्ल 11 11 15 
एत्‌ 18 © ६0 € 256 जा ल0त (40405) 07 ए0८पा6€त एष 
वपत जा एलपफ, 0 पि धा€ (्छापत्रला त 855658018 07 एए 
{06 77115600 पल६ ज ६1€ ]८५६€. 


01८01/5101 


£2716 210 [ष्वषल) 876 € प्टधत्‌ऽ ज ६16 [पञ 106 10 
7065 10 &6८0तक्८6 प्ण [द्ा78 (, 534). पट ०6605 0 


58071065 {0 ए्प्र€5 [णऽ तृ. 


^ १2 ८... 1 


(.017^ 7477“. 5 ८. 0 
4 ब पषा८5 (0 [द स^ ^ ^ ^^ 345 


1714 54६ 
1. 12258108 
2, (19225 
3. {20४2118 
4, (41812 
5. वि 2208 
6. 11211218. 
7. 81257081 
8, 28048 2122 
9. {2प्घ 
10“ ~ 
11. *2515{118 
12. «15 
13. 52121118 
14. प्रद 
15. ४4 
16. 9 
1 क ६ 
15. ४4 
10. 4 
20. ् 
21. ॐ (1) 


=) 0६४ ४। 
(4९12 


.& {0251811108 
(192.085 
21212 
(2.118.112. 
५ 21202. 
1112112. 
13 {11257021 
23011883 
॥\ 11१11 
% 8.178.211 2 
\‰ 2515{118. 
४15८ 
1111128 
2 
2.112.६8४ 
5/2111128- 
{.1101६8 
81228 (16) 
‰ $१258 
212.161 
1811151 
८220271 (22) 


१ ८.८४८.2२4. 
प रो4 ८4 

€ {85121102 

1921285 

219४212 

(उवप8128 

4 81242. 

11112112. (38) 

ए1{1125708.{1 

60402922. 

॥\ {1१11 

% 2172 ए2.1 2 

2515 {118 

15 

= (1.1 १, 

त द्ा12 

681192.1{8. 

64111514. 
1.111112 

27718 (16) 

\/ ‰258. (76) 

1127161 

{81171151 

1212708६ (57) 


४44 प 2२4. 
1/4 ^ 7९५. 


^.12251811012 
(98185 
{42152812 
(अव प्{2.1128 
प 212.02. 
11112118. (66) 
{11857081 
ए0018.2.112. 
॥ / (११1! 
४ 2.172.21]र४३. 
2515118 
(151 प्र 
5/8.111511& 
112. 
62.111\2.1६8, 
6/4111:118.- 
1.11511112 
प 81708 (4) 
५ $58. (52) 
(2161 
व ्ा5ा 
22६ (18) 


"५ 1 ‰" 


2.2 


48; 
2 
८49: 
26. 
111 
28. 
29. 


च 


30 


91. 
८.1 


9; 


८. 
0; 
36. 
35. 
38. 
29, 
40. 
41. 


3, 
4. 
45. 
46. 
47. 


1889 १.५1 


३ 

५ 

४१ 
{२5४2.5/11118 

५ 
{21126212 
5111212 
31011$8112.8 


(+) 


1.262.161 


4 
817281८1 


200087६0 
५ 
ॐ 
१ 


एष. त ^ पा ह+ 


=) ,१६५१। ५४.५४.424 
(4 या 10.86 
{28158 {2858 
4 22.5{;2148 
1181725 4081125 
{२5925162 {२5928718 
{2€५2.12. {26४12 
1{)112168/9218. (6) 211्1650278. 
5/1 3:2 </111818. 
6 प1112118218 जप $20६818 
(157) (35) 
<811&12.112.1218 
(66) 
1.2प््§1 9 
> 02120012 
(18) 
म 38{-प11115/8.1.- 
11181872 
म 21212108 
4 5201858 
{26०85 ष्व्रा) ? 
ए12822112 9 
श 91020115 
ए0{&प 
4 81112118 
28121112. ५1- 
7012218, 
1312112 पा1212 
४1७98 15/81 8 
$ 201270808 
म एवर्‌ - 


&2.7718. 


04.9.89. :9 
1/4 12) ^ 07४८ 


{28.158. 
1251२218. 
श 
4 

{26४212४ 


©1111152.1118.18, 
(40) 
21111212] व1.8. 
(12) 
1.508द्वद51 
21220 ४212. 


58{-1111115/81170711 


27 


21118 


48. 
449. 


50 


न 


92. 
93. 
94 
33; 
36. 
9 
58. 
6 
60. 
61. 


62. 


63. 


64. 


649. 
66. 


68. 
69. 
70. 


9.42 23९2 १०१ 


1117231: 72 (६ =ष्षष्ठा _ १ 64 ४८५४८2६६ 
420 वष ११.१.१४, 1140 (4 
(14128 4 
{100{878. 
£ 2.९252.1 
4 {1152.111118. 
(211९ {1212528} 
‡ ६ 2120 २ 
६ 112 21168218. 112 11689212. 8 
५ 19प.111118, > 
{2 112.1021012, 
{221002810121:27-204. 
{6108 07 {5107158 
2८11520 
२ ३ {5 25/४212. क 
४ततद्रलप्रव्प = शततप्रश्चाप)0 +दतताश्फद््ण)) दुवत४8ता8 प), 
{0402-1 8- ४ {- ४ व02 212 ८ {- 2178. ४ {- ८2.152. 
21152. 211४8. 211४2. 
४ {0008- ४ ८- + 8515{118. ५ {- 85151112 २ 
४2515118. 
४ {04112.- 42६ ह ४ {- £ तत ४218. 
2.8. 
{0402-४ इ ५ {- + इपर ८ ४ - 1510 
४1581277 ४ ४ 1६4.18.1 ६72. 
4 22.118. ५ 
१-१-२9 51१1 
पा ण्व्रतव्रा$वर 
६ ^ 1118.70202.5/3. 
०६85018 


51207102 -ए पद २९ 


र 52105 {0 लदा) 1 01 -029810व्र19 56610705 ~ 116 01६. 


-\ १ 7 


2.5 0 ^} ८5175 07 
८4८4 ^) ४4 


1. 07161६2} 142 ए5द् {10 7दप्र, 1120८28 

7.41 [र प्लत 00018101 99 16865) 171 51161 170. 
1पण€व (0्ताप्रलाा, 4686प्0्तव्‌ 17 व पलाा18] (218वहपल 1२. प्0. 
612 (^). 51 }१०. 6816. 

{1& 1875611६ 15 (0711016६. {116 185६ 7४८ 168 ४८5 {18 %€ 
06९0 56081816 {7071 {€ {€ 8710 €811€तं 227#2-क5.2-5.1000 
1 8 (0प्ाला{8 ए. (06 86 ६16 0161081 ग 16 86 ज 106 
12116 एप17४त्त्‌ फणी 2 74051210 [द 4. @. एपणाला, (1115 
शप्ठतः पितत 0 ए {€ [लालः अ 15 जालकल्व्‌ लालीश्न 770 
1115 €4110. 

€ प्यध््पञलः 1605 ०10. {€ 56106 110 1712016 1६ 15 
पििवकव08 नवत्र 500 ज 40851 19, [1 28 
60016 1 {116 ष्वः 50८. 


2* वट 0, 71605010462्‌ §0नन, 24922, 1424८23 

27 [€ 8्पञलाा 1 (लकथत18 (1878665, 0687106 ६16 
16 अप्रा प0. 20. 7. 82 (तपण 325 16868. = @०€ तप 
5€्€ा8| {1805. (0181705 0668.58101081 7्{्ा176811005 20 ल0ा- 
7दत0715 10 लपहुप तवक्षद्ललाः§. = (06 9611068, 10 [766 16 
7180 पञ्लात0६, = फलाः€ वूएशलाङक ००६ &००त 7800115, 2110 50 {€ 
पश्रपञ्ताः (८०75 गपश्ाङ 0प०पऽ ला 8.0 पदु€तिध्०05 ज 
1168. (15 व्प्ञलपए६ प्क प्ाप्लौी तज) पि०, 1 200, 
(२०181105 2561106 0 न0€ शण््लः एड ०. 1 216 910६६ 0 
व0त्रालाः ए 40. 2. ०. 2 15 [प्ल्गग्ल€ 9० 9065 1176 1831 


4.2५ ५ > (12 111 > 11 


{94८ र^क0 वदऽ, ८72. ब्‌, = 2८112 दक §#८, = ७८९# व - 
3८5 = (+ 0011९), 2.70 1211-5 त तवव 800 व (17 दद् 
08111811. 1६ &105 8.0 एई 1 116 पतत्‌] ज 8 51048 11 7/व्7- 
1. = {€ 1118.005010॥ {1185 76 18.४८5, ५11 5608126 88118. 
६101, 0€8.7118& {€ 1६८ 4 & 114 तक८^5/ व. 

{६ 15 7€€1€त ६0 85 क 1४0 ६15 €त11110. 


3. तशर्वय [0षट्य्प्न 

{701 [र्ब 1188610, 17 (3 (8.71{108. 60878665, 00118111 
223 [€&*€8. 501 ०. 29. 1. 7. 4{7{€8.78166 ०[व. ऽ प्र]. 
ए€€व ६0 7 {115 ववा्० 0 (116 [€ चु. 


4. 0117121 712०८8८1 1107232, 1420425 
{210 [€्ब {80 पञ८द्ा॥ 60101४81010ह 8665 394. (0701616. 
(1811128 08186678. = >0. 3213 1 106 [€इलध्४८ (21810 प, 
ए? 16176 1{ 15 06561960 1105 ; 
“< 0518206, 8112168. 516 15 >< 1 द॑ (1665 5865 394. 
{1165 7 8. 86. (08.266 (1211118. (ताला) 11€त. ~ ए006€8.1.2.1166 
०14. (0110166. (00 ४111& 15 58.10 ६0 08.४८ 067 7111576 77 € द 


\/1§घ् 0 (0प्व8 {6 111 ग 191६8. 0 1९210126118.1478. {0 
16868 1 {6 068&12110& 216 70८) 101प16व." 


{168६1070 [€ 110 {1115 €41107 ग्‌. 


5. 716६2] 105111८18, ए2८042 

28171 [€ पा पञ्ल 10 7801712. (18126165 00णवा 17 
148 1689685. = {प16601[01616, € प ४267760 अग्‌ = & {- 
{९8.866 ०14. (0041६010 &००५. ‰€8.410&5 ०160 (0६ 89 
00४910७] वप्र ६0 1६०६ = {78.718611[01169. 56४८181 [2235865 
४1160 876 011६6 10 {16 600६ 10 1116 धल 50णाते 20681 
216 गा 16010 प्८ल्तव 17 (एक्5 ज {16 कठादू 1 फ्रालो चील 896 
10 616४8166. ‰#660. 9. 13324. {241686€व्‌ [66 ङ़ ६16 [९६८ च्‌, 


6. (71612 1०511५6, 8322042 
एश [र्व 1805610 10 (1811118. ©1197860675, 60181118 
43 168. €. ‰ 61. ०. 6768 ; @?/८5 1900. 1८०71016, 24 


५८111 630१-9... 


&०17& ८9 00{ ६0 (तदक -/7कह्व+क{दद1.  (.00त11670 &००व्‌. 
4 006818166 ०14. = ४४ पल्ला 10 2, दद्व 80 एष्छपयप] पथात्‌ एष 
016 {10 ५85 8.{0081€1{1ए 8. 3600187. = 66 {070 €ा078. जला 
पर्दा] 17 {€ 165६0101 ज [7056 [08558885, 11161 8.6 &€16211 
०801 पलप 10 6€ कीलाः 087 प्ञल[0६8. 

{10168216 10 {€ १०८§ ए {€ [लला छ्कु. 


7 00२6४६2 1056, ए2042 
7970 [व ावातञ्ला 10 क्क ©11814606ा8, 60018110178 
130 168 ४65. 1] 60 3 1960701016{6. = ^{0€8.:2106 ०]. ए 16 
22 ्7#।द 0018. = सि प्रलाः ग कद 90001100 3त्ुष 3000. 
10168160 10 {16 10165 $ {16 [€< ज, 


8. [वफ 9 € 70. 2. ४. ~न11लद=, {20026 

7 [ल्व पाव्प्ञठतए॥ 70 तलप्हुय वाशध्८ाहय5, फाला च्छर्‌ 
210 16६10. (0प्तात्रला--ऽ€ण्ला] [68९६5 10 पलत क़ 00 10956९६. 
^ {6181106 ०]0. ^€ € ०0 [655 {18 150 $€8.18. [7607101€{6€. 
(€161211$ 38361665 पण्य € 1९50716 (5. 06561066 72610 24 
801716117168 पणा ^.4$2 ६ 180 पऽ], ०, 2 200४८, एरय] 10 
0118107. 

९९66 {0 171 {0000165 06८ 25 ल, 


9. (अ0श्श्पणलयाः 021६2] 1191219, (98018 

एवाः वपपञ्लपकू 10 षहः ज 00185080 52. 0119 413. 
पला 1 कलपु त]शलालः§, जव 20 11765 10 8 2६6. ^ 068. 
21106 06. ६8६60. 85 17818617106 {0 8. एदाए 0ृत्‌ वात्‌ प्पल1 17 - 
[पह एमाय [ल्म रकापञ्टत ए पल [नंणञङ्, [1056 लगाता 
फठपात्‌ पत एल्यपा ज पीपली ड्त717द्, 5दण्डा9] 7111161 012015510118 
11 {6 6४६. = 0 प्ला1§€ 000916४६, = {16 46८65610 0070 
116 01081 [08171 [€ प्क्षाप्ञल्0 त पाला ध15 15 5६816 10 © 
810 € (0 15 0. 3144. [६ 085 एला पात पररा] {01 
607 08.150. 

11016860 17 {€ 0६६8 एफ 16 [ल्तल म्‌, 


विषयानुक्रमणी 


१. व्यवहारपरिकरकाण्डम्‌ 


व्यवहुारोत्पत्तिः 

गज्ञा व्यवहारदरानविधिः 

सभाक्षदः 

सभास्थानम्‌ 

व्यवहारदशोनकाङः 

मनोरनुकल्पः | 

द्तरेषाम्‌ 

समभ्यरुक्षणम्‌ 

सभाखक्षणम्‌ 

सभायाः चातुविध्यम्‌ 

तासां लक्षणानि ४ ४ ॥ ६ 

गणकडेखकयोलक्षणम्‌ 

कुर्प्रेणिगणादीनां व्यवहरदर्ीनमागेः 

नेगमपूगगणव्रजपुज्ञगुस्मघ्रेण्यादीनां सक्षणम्‌-- तेषां त्यवहार- 
दरोनविधिः 


पाषण्डलक्षणम्‌ 
षट्ूसमयाः । ॥ 
व्यवहारः शाघ्लोक्तमार्गेण स्वस्तमयेन वा द्रष्टव्यः . ॥ 
निर्णये असन्तुष्टस्य राज्ञा निणेयावधिः । 
गोतममते धर्मव्यवस्था , | न 


४-1 


„+ 2) „4 


४, 


देदाजातिधर्माः „ १९ 


कुरुधमलक्षणम्‌ । ५ 
देशधमलक्षणम्‌ र ॥ | . १६ 
दाक्षिणायादिदेशानां विरोषधर्माः क 
कार्थनिणैये अनियोल्याः । । त 
राज्ञः एनसोऽभावः | | , १४५ 
न्यायस्चाल्लातिक्रमनि्णये धमाप; । ह 
सभासदां धमः । । > ट 
व्यवहारनिणये क्रमः । । + 
सभ्यकम । । । „ १९ 
असमभ्यलक्षणम्‌ ह = 
असयदण्डः । व ध 
यादृशाः सभासदः कर्तव्याः ध 
अनियुक्तेन न वक्तव्यम्‌ + २० 
अनियुक्तस्य नियुक्तस्य वा शाष्ठज्ञस्य प्राशस्यम्‌ ,. न 
समालक्षणम्‌ ॥ । छ" 
पराड्िवाकसम्यानां दण्डः = „ २१ 


२, आवेदनकाण्डम्‌ 


व्यवहारलक्षणम्‌ | „ २२ 
न्यवहारशन्दनिर्वचनम्‌ . | | & 
तस्य चातुविध्यम । । ¢ 
आवेदनम्‌ . । । „ २३ 
उग्राह्यव्यवहाराः । = 
फलके ठेखनीयानि ^ । „, २४ 
अविदनप्रकारः | ह 
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चिरकारत्पुषषु प्रकारः . । „ २२ 


# 


अविदनकालानन्तरं अभियोगात्‌ प्राक्‌ सम्यर्विना सन्धौ अभि- 
योगानुख्पेण दण्डः । | 

याज्या व्यवहाराः । 

अनदेयवादठक्षणम्‌ । । 

असाध्यः पक्षः 

तस्य विशदीकरणम्‌ 

आवेदनानन्तरककलयम्‌ . | ॥ 

आहतानागमने दण्डः . 

तस्य आसेधः 

चतुविधासेधः 

आसेद्धनभ्यानि द्रव्याणि 

मिथ्यासेधे भोगदण्डः 

आसेद्धा उत्सृष्टे आसेधातिक्रमे न दोष 

अनासेद्धधाः 

अनासेद्धयासेषे दण्डः . 

आह्वानानर्हाः | ह । 

एतस्यापवादः । ॥ 

पराथ्यवादिनः 

अपवादः ध इ 

महापातकाभियोगे स्वू्पेणाह्वनम्‌ 

प्रतिवादिसन्निधाने कन्यम्‌ 


२३. व्यवहारमातृकाकाण्डमगर्‌ 


अभियोगस्वदूपम्‌ ॥ । 
अनादेयवादः 4 
वादिपक्षप्रवतेनम्‌ 


स्थावरविवदेषु दश्च निवेरायेत्‌ 


~£} च ६1 
9 ^ ह + 


९} 
© 


अभियगे वक्तव्यम्‌ 
युगपत्कायसन्िपाते कमः 
अभियोक्तुरसमरधत्वे कारो देयः 
निशितार्थो फलके ठेखनीयः 
व्यवस्था 
परववादो उत्तरपयन्तं रोधनीयः 
पूवपक्ष्य यसाघ्यत्वम्‌ . 
शङ्गा 

अभियोगो द्विप्रकार: 

तस्य अश्दराविधत्वम्‌ . 
उत्तरम्‌ 


तस्य कः . 9 + 


दवसाजक्तविखम्बने पुनः कारो देयः 
सद्यो विवादः 

उत्तरस्य चातुविध्यम्‌ 
तत्रोक्तिक्रमः 
साधनप्रकारः 

मिथ्या चातुविध्यम्‌ 
मिथ्यालक्षणम्‌ 
प्रयवस्कन्दनम्‌ | 
प्राङ्न्यायः , 
कारणोत्तरम्‌ . 
मिथ्यासहचरितम्‌ 
प्राङ्न्यायः त्रिविधः 
हेतुसङ्के कतेव्यम्‌ . 
उत्तयभासानां लक्षणम्‌ .. 
निरुत्तरः . 
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९९, 


सामादिटक्षणम्‌ 

व्यवहारसिद्धिः 

प्रतिज्ञाहनौ परयाज्ञयः 
प्रतिज्ञादीनां स्पष्टीकरणम्‌ . 
नारदमते व्यवहारचतुष्पात्वम्‌ 
सन्धिः 

प्रयभियोगः . 

प्रतिज्ञा 

प्रतिपत्तिः ॥ 
मिथ्याभियेमे द्विगुणा दण्डः 
भाषाकाटे अनिवेदितो न ग्राह्यः 
उन्तरा क्रिया बलवती 
वादिप्रतिवादिनोः दु्टलक्षणानि 


क्ियापादः 


क्रिया द्िविधा-- मानुषी दैविकी च . 
साक्षिलिखितयक्तिमेदेन मानुषी 

देवी नवविधा 

अनुमान द्विविधम्‌ 

साक्ष्यादीनां प्रयोगसमयः. 

कचित्‌ मानुभ्येव ग्राह्या . 

टेख्यसाक्ष्यादीनां व्यवहार पदानुसरिण व्यवस्था 
घरिश्वरादीनां मतम्‌ 

दिव्यवज्यव्यवहाराः 


४. पायुषप्रमपाणकाण्डम्‌ 


मानुषप्रमाण त्रिविधम्‌ 


< १ 


नत्र ङुख्यम्‌ . । 
भृक्तिः 
गजश्ासनखक्षणम्‌ ४ 


अत्र विरोषः-ठेख्यविरोषाः 


राजटेख्यम्‌ , 
दानरे्यम्‌ , 
सीमाट्ख्यम्‌ 

क्रयटेख्यम्‌ 

द्‌ासङख्यम्‌ 
आधिटेख्यम्‌ 
सविद्टेख्यम्‌ 
उदामटेख्यम्‌ 

जयपत्रम्‌ 
सन्धिपत्रम्‌ .. इ 
एतेषां रक्षणानि 
करङेख्यम्‌ 

अत्र विरोषः 

पुनर्छेख्यम्‌ 

तस्य काटः 
ठेख्यासिद्धिहेतवः 
ठेख्यसंशायनिरासः 
टेख्यपरीक्षा 

वूटेख्यम्‌ , ह 
ठेख्यदोषाः . 

साक्षिणः 

साक्षित्वे आहानार्हः 
साक्षिलक्षणम्‌ 


९, 
९.० 
९.१ 


१) 


९.६ 


2) 
५५७ 


कूताक्तसाक्षिणः 


साक्िमेदा 
राजसम्यादीनां जयपन्नाभावे साक्षित्वम्‌ 
साश्चिसङ्कया ॥ 


एकोऽपि उभयानुमतः साक्षी 
स्मारितादिसा्षिणां कालनियमः 
असाक्षिणः पञ्चविधाः 

अत्र बहस्पतिः 

मनुः 

याज्ञवल्क्यः 

प्रजापतिः 
उक्तसाक््यसम्भवे निषिद्धाऽपि 

अत्र विषः , 

कचित्‌ सर्वेऽपि साक्षिणः 

साक्षिपरोक्षा 

साक्षिदूषणं प्रतिवादिना संसदि प्रयोक्तव्यम्‌ 
साक्षिवादे कार्हरणं म कतन्यम्‌ 
साक्षिवचनश्रवणम्‌ 

दरापथपू्व श्रावयेत्‌ 

तूटसाक्ष्ये अनथेः 

सापथपू्ै वचनप्रकारः 

वर्णानुषूपेण शपथः 

प्रश्नक्रमः . 

पातकानि ॥ 
ब्राह्मणविषये । ब्रूहि ` इलयस्यापवादः . 
साक््यद्रते एम्‌ 
साक्षिणां पुनःप्रश्नः 9 = 
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४६५९ 
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११६ 


९११७ 


29 


१६८ 


९९९ 


जयपराजयनिर्णयरः 
कृटसाक्षिणां दण्डाः 
माक्षिवलावटम्‌ 
भुक्तिः 
सप्तविघ्रभोगः 

मुक्तः प्राधान्यम्‌ 
त्मातकारः . 
घष्टिवषनवतिवषभुक्तिः 
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अल्यत्न 

तत्र बृद्विनियमः 

अवक्रयः .. | 


सीमाविवाद 


षत्रविषये-- ग्रामविषये | | 
प्रकाराचिद्वानि + 
सीमाव्क्षाः--अप्रकाशचिहद्व्याणि यानि भूमिः न भक्षयेत्‌ 
सीमादीनां पौगण्डवालानां प्रयतेन ददानम्‌ | 
सीमानिर्णयप्रकारः 

सीमा पञ्चविधा ह ई 
सामन्तानामभावे निर्णयः 

एकः सीमानिश्चथं न कुवीत 

सीमानिणये निर्णेतृनियमः 

अनिष्टदरौनकाटावधिः 

सामन्ताः, मलाः । 
चिहयाभावे रज्ञा सीमानिणयः 


नदीप्रवतकम्‌ 


सोतसा क्षत्रक्षयवृद्धो स्वत्वनियमः , 
परवद्मसमीपे वृष्टिपातादीनि न कुर्यात्‌ 


राज्ञा क्रोधादिना कृतक्षेत्रे हते | 
सेतुः द्विविधः । 
परक्षेत्रे सेतुः । । । 
सेतोः स्वामित्वनिर्णयः , 
गृहोचानतटाकानाम्‌ , । 
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खिल्कषेणम्‌ । . ३७२ 
सीमादिभेदे दण्डः , ३७३ 
सीमाद्क्षाणां फडदिभागः „ ३७४ 
ख्मीपुंसयोग | 
तस्य उक्षणम्‌ ट । ह „= २७ 
अनुज्ञात उपयमेत्‌ र 
सवर्णां श्रेयसी , ३७६ 
अविवाह्याः .. ॥ 9 
विवाह्याः । ध ~ 
वजेनीयाः ॥ | ॥ „ ३७७ 
सगोत्राविवाहे । । ५ 
दारख्क्षणम्‌ . त 
पुस्त्वछक्षणम्‌ ॥ 8 „ २७८ 
पुंस्त्वम्‌ , तत्परीक्षा च । 4. 
षण्डठक्षणम्‌ ॥ क 
तेषां परीक्षाकालः ६ ह | + ३८० 
च्रीदोषाः ध „ ३८२ 
वरदोषाः । । = ३८३ 
अष्टो विवाहाः र वः 
कन्यादूषणे दण्डः । । = २८४ 
राद्रानिषेधः , „ ३८९ 
देशान्तरगतभतः प्रतीक्षणकाढः | ८ 
पुवदत्तं श्रेयसे दातुं हरेत्‌ | „ ३८६ 
कन्यायाः पुनदनि नियमः । रः 
दोषमनाख्याय कन्यां ददतो दण्डः , , ३८८ 


कन्या ऋतु नपिक्षेत . । ह ४ 3३८९ 


त्रीदूषणानि । | - २८९ 


त्रीभिः प्रयाजनम्‌ । । . - ३९० 
च्यः समभ्यर्च्याः .. क „9 
तासामस्वातन्त्रयम्‌ . ( | - ३९१ 
चिताराहणम्‌ । । क 
परियाल्याः . ॥ | ~ २९३ 
प्रवसतः कतव्यम्‌ । ॥* 
प्रोषितमतेकाधमः । ~ २९४ 
प्राषितश्य प्रतीक्षणकालः । 0 
भर्तुरप्यापदि भार्यापसियागः + ९५ 
अपिवेत्तव्या; । । . ३९६ 
अधिविनाः . । । भा 
आनुकूल्यादियुक्तां यजतो दण्डः | , ३९७ 
वहीष्रु भार्यासु धमकार्थयोग्या ॥ ॥ 
सुल्कप्रहणनिषेधः व 

खीसंप्रहणम्‌ । , ३९८ 
अत्र दण्डः. = , २९९ 
छ्रीणां दण्डः | , ४०५१ 
कन्यादूषणे दण्डः . । । . ४०२ 
सक्घुद्रमने प्रायशित्तम्‌ . । + `, ४० 
बहुभिभुक्तप्र्वायां दण्ड; | 
स्वैरिणीविषये । । श 
गम्यास्वपि . | ५ 
प्रसद्य गमने । त 
अयोनौ गच्छतः न स ॥ 
पडुयोनौ गच्छतः | 
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छ्रीरन्षणम्‌ . 
११. दायविभागकाण्डम्‌ 
दायविभागटक्षणम्‌ 
विभागकारः 
पित्रनन्तरं धमद्द्धवर्थ विभागः 
उद्धारः .. 
विषमविभाग; स्वथमाजितद्रव्ये 
अस्यापवाद्‌ः 


उद्धारस्य निषेधः 

जीवद्टिमागे पितुः द्वावंशौ 

पल्लीनां समारा: कायः 

माता समाशा 

मातृकन्यकांशानि 

असंस्करताः संस्कतब्याः 

अनीहमानस्य परथक्‌क्रिया 
ताम्बूादिकमपि दत्वा विभागः 
दायानहाः 

भतंव्याः । 
विभक्ताविमक्तयोरविमक्तघनेप्रहणम्‌ 
पित्रा सह विभक्तपुत्राः 

विभक्तजस्य पितृधनाभवे 

पौत्रस्य पुत्रेण सह समविभागः 
पोत्राणां पितृतो भागकल्पना 

अत्र विरोषः 
पञ्चमप्रभ्रति सापिण्ड्याभावाननिवरत्तिः . 
दायादानां विभागः 
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ऋणक्रियाविशि दायप्राप्तिः - ४२६ 
गृहादिविभागे ज्येष्ठादिनियमः - ४२७ 
कमविवाहोत्प्चानां पुत्राणां विभागनियमः . ४२८ 
सवत्र भार्याविषये | ॥ . ४२९ 
द्रिजतिः द्रायां जात एकः पुत्र अधमाक्‌ व 
अत्र विरोषः „, ४३० 
प्रतिछमाः - । । त 
ब्रह्मदाय विरोषनियमः । । , ४२१ 
दादराविधपुत्राः ~ ४३२ 
रिकिथभाजो गोत्रभाजश्च । . ४३७ 
षेत्रजस्यांडाम्‌ । | । ४ 
पत्रिकापुत्रस्य र" 
ओरसस्य श्रवम्‌  . । , ४३८ 
पुत्रातिदेशः | . ४३९ 
संस्कतदक्षिणा | | . . ४४१ 
अविभाल्यम्‌ = 8 = ४४२ 
वियाधनं, मेत्रमोद्राहिकं, माघुपकिकम्‌ | = 
रोर्यादिप्रापते धने | । व 
घीष संयुक्तासु । | „ ४४३ 
वस्पात्राख्ङ्कारादीनि , „ ४९५ 
सयमुत्पादिते आजकस्य अरद्रयम्‌ चि 
विभाज्यम्‌ | . ४४६ 
विभागयोग्यानि । । ४ 
दर्यमाना विभज्यन्ते = 


गूढे कोशः . 


अश्चहरः पिण्डदः | „ ४७ 


श्राद्ध देयानि = ॥ = ० 93 ` 
पुत्राभावे दायम्रहणम्‌ । „ ४४८ 
अनपलयस्य प्रमीतस्य दायक्रमः ४ 
भा्यसुतविहीनस्य 
पत्नी सकटमेव गृह्णाति , ई ध 
अनूटकन्याभागः ४ । ४ , ४९१ 
दुहितुः प्राशस्यम्‌ । । ८ 
दुहित्रमावे दोित्रः , । + ४५२ 
दोदहित्रामावे दायक्रमः . । „ ४९३ 
सपिण्डता सप्तमे विनिवर्तते | ~ ४९४ 
बान्धव ५ 
सपिण्डसमानोदकसगोत्रा ३ , ४९५९ 
अपुत्रायाः विधवयाः दायप्राप्षिविचारः ॥ + ४५६ 
सख्रीधनविभागः 
मातरि जीवलां विभागे भातो भगिन्यश्च समानांशाः - ४६१ 
लियो विभजेरन्‌ इत्येकः कल्पः , । „ ६६२ 
योतकं कुमारीभाग एव . । ॥ . ४६३ 
कमविभागे खीधनविभागनियमः ६ 
छरीधनखक्षणम्‌ ६ | . ४६४ 
अन्न विरोष * ° ॥ # 2) 
अध्यग्न्यादिष्वरूपम्‌ , ४६५, 
अपुत्राया अपि विवाहूमेदेन दायादमेद क , 
तत्र मत्रा प्रहणनियमः . ४६६ 
इतरेषाम्‌ | ,, 
दुहितुरभावे भगिन्यः . , ४६७ 


41 
गुल्कस्य द्वैविध्यम्‌ 


ल्ीमिः घृतोऽख्ङारः न दायादानाम्‌ 
अलङ्ारादीनि जीवने न योजयेत्‌ 


प्रीतिदत्तस्य अलङ्कारत्वेऽपि स्थावरे यथेच्छाविनियोगापवादः . 


त्रीधनस्य वछात्कारमोगे दण्डः 

प्रतिपूवकमेगे मूल्यो दाप्यः 

ल्रीघने अनुमतमोगकालाः 

त्रीधनानर्ह' | । । | 

सोदायिकम्‌ . 

अधिविन्नाविषये 

दविभायविषये 

अत्र विरोषः 

उपसंहारः . | । , 
संसृष्टिनां दायः 

तुव्रोद्धारः न कतव्यः ¢ 

पतितस्य मृतस्य नष्टस्य वा भगे सोदर्याः समभागिन 

ससृष्टिषु नियम । 

छ्रीणामामरणाद्रणम्‌ 

प्रमीतस्य संसृष्ठिनः सोदरो भगिनी वा 

पत्नी दायार्हा 

अत्र विशेषः. 

वानप्रस्थन्रह्यचारिणाम्‌ 


१२. चूतसमाहयादि पर्पदकाण्डम्‌ 


ययूतसमाहयम्‌ 
तयोलेक्षणम्‌ . | । । 


६८ 


स 


राष्रानिवारयेत्‌ । ॥ - , ४७९ 
य॒तप्रवतनप्रकारः | + ४८५ 
ग्छहुः । । । $ 1 
यूतमेकमुखं काथेम्‌ । - ४८१ 
समभिककमं ॥ | ठ 
पणः ह | ध ~ ४८२ 
अनिदिष्ठकरणे दण्डः ई + 
वाक्पारुष्यम्‌ ॥ . ४८३ 
तट्टक्षणम्‌ $ 
उत्तममध्यमप्रधमादिपारष्याणां रक्षणम्‌ । ~ ४८५ 
वादूक्षेपादिकरणे दण्डः ,. । . ४८६ 
वणक्रमादण्डक्रमः । । । व 
सुद्रस्य दण्डः ४ = ४८ 
जिह्वच्छेदननिदानम्‌ .. | त 
दण्डपारुष्यम्‌ ॥ - - ४८९ 
दण्डपारुष्यलक्षणम्‌ - - * 2} 
मृदुमध्योत्तमत्वेन त्रविध्यम्‌ । । . ४९० 
भस्मपङ्कादिस्पर्े दण्डः .. । द, 
अमेध्यादिस्पर््े ,, । व 
समेश्रु हीनेषु च । ठ 
दारीरावयवभेदेन दण्डः .. | (र 
शिखाकाष्टादिमिः ताडने . । „ ४९१ 
त्वद्मांसादिमेदे । क 
कर्णोष्टादिङकेदने | ॥ ज 
दुःखानुसरेण दण्डः . , ४९२ 
विप्रपीडाकरस्य दण्डः . । ए 


४ 


९६ 


प्रहर्ता; दण्डनियमः 
प्रतिछोमादुखोमासु वाक्पारुप्यवत्‌ 
अङ्कावपीडने 

पुत्रा्यपराधे न पित्रादया दण्ड्याः 
दष्श्चङ्किणां खामिना कतव्यम्‌ 
असाक्षिकमरणे निणंयः , 

कूट प्रहि ममप्रहारदः धातक 
भार्यादिदण्डः 

पञयुनां दुःखे शोणितोत्पदे 


्रान्तादिपद्युविषये 
प्रमापणे .. र 
दर दण्डस्थानानि 
मराह्मणवधनिषेधः 


महापातकेषु ब्राह्मणे दण्डनियमः 


स्तेयक्षणम्‌ 
प्रकाचाप्रकाङतस्कराः 
त्रिविघस्य दण्डप्रकारः 
कूटशासनकतृदण्डः 
तस्करानुमानहेतवः 

तेषां मागणस्थानम्‌ 
चोरनिग्रहे नियमः 1 
चोरान्वेषणम्‌ 
ूर्वाक्तदमनियमः । 
अभ्रिदादीनां दण्डः 
गो्वादीनामपहे दण्डः . 
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५०० 


तडागोदकहरणे | । । „ ९१० 
भिध्या चिकित्सकानाम्‌ । ह अ 
देवप्रतिमादिविषये 4 
अदूषितदूषणे ॥ „ ९११ 
प्राकारादिमेदकस्य . ( ह 
दद्रपरित्राजकस्य । „ ५१२ 
दण्डे येनोपकरणेन जीवन्ति तन्नापहतन्यम्‌ क 
वघाहुस्य सुवणेशातं दण्डः | अ 
सवेकण्टकस्य छवः छेदः । क 
कृूटस्वणेव्यवहारिणां उत्तमसाहसः . ॥ 
अज्ञातजातिकरणे । व 
मूल्ये वञ्चनायां । ० ९३ 
छोहानां क्षयनियमः २ 
ओणकार्पासिकयोः .. । | , ५१६४ 
रोमनन्धकोरोयवल्कखदीनाम्‌ ॥ । क" 
स्तेनेष्वकम्यमानेषु रज्ञा स्वकाद्वनात्‌ देयम्‌ ध 
स्तेयापवादः | + ०१५ 
साहसम्‌ ४ ॥ 
साहसलक्षणम्‌ । ~ १७ 
तस्य दण्डः । $ ^ 
द्रव्यहिलकस्य दण्डः | , ५१८ 
कूटद्ासनकतुः ग 
गभस्य पातने । , ९१९ 
हंसादिहिंसने ५ 
राङ्कागृहीतस्य ४ 


आत्महन्तुः न निष्करति 


साहसापवादः । „ ९२० 


सतताततायिनः | - = 2) 
अष्टादङ्वापदेषु विदोषः . । „ ९२१ 
१३. प्रकीणेकम्‌ 
प्रागुक्ताधरोषम्‌ ॥ । „ ५२३ 
प्रकीणकन्यवहारः । । + 2) 
गज्ञा विटक्षणस्वरूपम्‌ , । प 
राजाधिकारः | । „ ९२६ 
राज्ञा वृत्तिः प्रजारक्षा = > 
तस्य शास्तृत्वम्‌ ॥ * 2 
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प्रबज्यावसितन्रुद्रादीनां दण्डः „ ५३१ 
परतन्त्दाप्तादीनां ताडनं दण्डः | ¢ 
वघारहानां सुवर्णदण्डः । । , ९३२ 
महापातकिनां धनं अप्सु निमजेत्‌ - व 
निध्यधिगमे राज्ञा कर्तव्यम्‌ | . ५३३ 
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लोके सवेमनुप्याणां विवादे टुप्तधमके | 
निणयः क्रियतेऽप्मामि ` युक्तिस्प्रस्यनुरोधतः ॥ 


सकरुविवार्दपदनिणया्थं स्मृत्यथनिणयः क्रियते | 


तारदः-- 
मनुः प्रजापतियेस्मिन्‌ कारे राज्यमवूभुजत्‌ । 
“धर्मेकतानाः पुरूषास्तदाऽऽसन्‌ सलयवादिनः ॥ 
तदा न ग्यवहारोऽभून्न द्वेषो नापि मत्सरः । 
नष्टे धर्मे मनुप्येषु व्यवहारः प्रवर्तितः ॥ 
` युक्त--अ | 
` विवादनिर्णया्थमिति-ख 
` तिः पूर्व-ख, छ | 
ˆ धमप्रघानाः-अ | 


२ व्यवहारनिणैयः 


द्रष्टा च तस्य न्यायस्य राजा धारयिता कृतः । 


3. ¢ 


" धरमैकतानाः' गधरमैकविस्ताराः । भसर्वेषां धमप्राधान्यात्‌ भ्यवहरहेतु- 
मृतद्रर्षमत्सरवीजा धर्मामावाच्नास्ति व्यवहारः । इदानीं कण्यिगे काल- 
दोषान्मनुप्याणामधरमप्राधान्यात्‌, तच्निवन्धनान्यायनिवृ्यथं मन्वादिभिः 
चिष्टैः व्यवहाराख्यो न्यायः + प्रव्तितः ` दर्दितः | तस्य न्यायस्य द्रष्टा 
अन्यायप्र्ृत्तानां च दण्डस्य ' धारयिता ` "मन्वादिभी राजा कृतः ॥ 


अत्र मनुः-- 


म्यवहारान्‌ दिक्सु ब्राह्णिः सह पार्थिवः । 
मन्त्तेमन्तिमिश्वैव विनीतः प्रविरोत्सभाम्‌ ॥ 
तत्रासीनः स्थितो वाऽपि पाणिमु्म्य दक्षिणम्‌ । 
विनीतवेषाभरणः श्वुर्यात्‌ कार्याणि कार्थिणाम्‌ ॥ 
प्रयहं देशच्षेश् शासरदश्च हेतुभिः | 
अष्टादशसु मार्गेषु ` "व्यवहारान्‌ प्रथकप्रथक्‌ ॥ 


 दृष्टा-क। 

° घमैकविस्तयः-- म, छ | 

` तदानीं सरवेषा-- च, छ | 

“ हेतुभूतमत्सर-- क । 

` प्रदरितः- ख, म, छ । 

` वृत्ताना--क ; कारि्णा-ख ; कारिणां निवर्तकः--म | 
' निवर्तकः--ख | 

` राजा मन्वादिमिः-- क | 

' प्शयेत्‌--क । 

“ निबन्धानि--क ; यथोक्तानि-- च ; निबद्धानि म । 


व्यवहारपरिकरकाण्डम्‌ ३ 


धर्मासनमधिष्ठाय "संवीताङ्गः समाहितः । 
प्रणम्य लोकपारेभ्यः कायदशेनमारमेत्‌ ॥ 
यथा नयलयसकूषतिमगस्य सृगयुः पद्म्‌ । 
नयेत्तथानुमानेन धमेस्य नृपतिः पदम्‌ ॥ 


¦ आसीनः स्थितो वा ` पड्यत्‌ न शयानः । ˆ पाणिमुचम्य दक्षिणं ' 
इति "उपरि वसखस्योपवीतवत्‌ धारणमुच्यते । ‹ देतुमिः ' प्रमणेः देशाचार- 


च £ 


प्राः शासप्रापतै्च अष्टादशसु उ्यवहारपदेषु शोणितकेपैमंगपदानुमानवत्‌ 
मे 


सृक्ष्मर्हूतुभिः व्यवहारनिणेय : *कृतेव्यः | 
अत्र याङ्घवल्यः-- 


व्यवहारान्ृपः पये्ि््विर्बाहमणेः सह । 
धर्मशास्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ॥ 
श्रताध्ययनसंपन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । 
राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे चये समाः ॥ 


प्व्योकोक्तर््ाह्मणेः सह त्रयो ब्राह्मणाः सभासदः कार्याः | 
तथा च काल्यायनेन समासदो मेदेन दिताः । 


विनीतवेषो नृपतिः समां गत्वा समाहितः । 
आसीनः प्राङ्युखो भूत्वा पयेत्कार्याणि कार्विणाम्‌ ॥ 


 सवृताङ्कः-- छ, ग ; सुब्रताङ्कः-- अ । 
* नारदः यथा--क | 

ˆ एतत्‌ वाक्यं नास्ति-- च, म | 

“ कतव्य इति-क, च, छ | 


व्यवहारनिणेयः 
स॒ तु सभ्यैः स्थिरै्ुक्तः भर्ञमूढेरद्रिजोत्तमेः । 
धर्मराखार्भकुशटेर्थरास्रविशारदः ॥ 
सप्राइविवाकः सामास्य: सव्राह्णपुरोदितः । 
ससभ्यः प्रेक्षको राजा स्वर्गे तिष्ठति धमेतः ॥ 
्रुतिस्तिविरुद्धं च भूतानामदहितं च यत्‌ । 
न तस्रवतेयद्राजा प्रवृत्तं च निवतेयेत्‌ ॥ 


' सप्राड्वाकः सामास्य ' इत्यस्मिन्‌ शोके समासदः मेदेन दरिताः । 
"व्यवहारद्ेनकालोऽपि तेनैवोक्तः । 


दिवसस्याष्टमं भागं मुक्वा कालत्रयं तु यत्‌ | 
स कारो व्यवहाशणां शाखदृष्टः परः स्मरतः ॥ 


“दिवसमष्टधा छता प्रथममथिहोत्रा्थ ब्राह्मणतृ्यथै °च मुक्त्वा, 
अनन्तरं भागत्रयं व्यवहारकार इति । 


तथा च मनुः- 
दुतवाऽीन्‌ ब्राह्मणानच्यं प्रविरेलुशयुभां सभाम्‌ । 


' प्रज्ञिमेटि्रिजोत्तमेः-- क, म । 

` आसाघ--छ । 

ˆ व्यवहारकारोऽपि-- कृ | 

` दिवसमष्टमागं कृत्वा प्रथमं भागं अ्निहोतरर्थत्राह्णणतृध्यर्धं स॒क्त्वा-- क | 
` घर्म उक्त्वा--च; ब््मणसन्त्णानन्तरं च कृत्वा--छ | 

° मनुनाक्तम्‌--क, छ | 

` स ज्युभा--क, ग | 


व्यवहारपरिकरकाण्डम्‌ ५ 
"तत्र समास्थानमाह ब्ृहस्पतिः- 

दुगेमध्य गृहं कुर्याजख्वृक्षान्वितं “प्रथक्‌ । 

प्राद्िशि प्राडमुखीं "तस्य कल्याणीं कल्पयत्समाम्‌ ॥ 
“माल्यधूपासनोपेतां बीजरक्तसमन्विताम्‌ । 
प्रतिमारेख्यदवेश्च युक्तामस्यम्बुना तथा ॥ 

आदित्यचन्द्रादिदेवतायुक्तां कल्पयेदिति । “युक्तां ` लछोकपाल्युक्तः 

च कृल्पयदिति | 


-अत्रानुकल्पमाह मनुः- 


यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः का्ैदशेनम्‌ । 
तदा नियुञ्चयाद्विद्ंसं त्राह्मणं काय॑दरौने ॥ 
सोऽस्य कार्याणि संपदयेत्सभ्यैरव त्रिमिवैतः । 
सभामेव प्रविद्याग्यामासीनः स्थित एव वा ॥ 


"तस्येव प्राड्िवाक इति *संज्ञा । 


` इति- क । 

। दथु--कः म। 

" तत्र--म | 

* आर्या धर्मास्तनोपेतां बीजरत्नसमन्विताम्‌ - क | 
` तत्रा-- कृ | 

" च॒पतिः-- क | 

' स्येव प्राड्वाकसंज्ञा-- क, ख, ग, च, छ | 
` संज्ञा तथा ब्राह्मणपुङ्कवश्च --क | 


६ व्यवहारनिणैयः 


`तथा च बृहस्पतिः-- 
विवादे प्रच्छति प्रश्रं प्रतिप्रशचं तथेव च । 
-प्रियपूर्वै प्राग्बदति प्राडधिवाकस्ततः स्मृतः ॥ 
तथा च व्यासः- 
विवादानुगतं प्रष्टा ससभ्यस्तं प्रयन्नतः । 
विचारयति येनासौ प्राडिवाकस्ततः स्तः ॥ 
दान्तः कुटीनो मध्यस्थो राग्द्ेषविवर्जितः | 


~ (~ (£ 


सोऽप्य कार्याणि संपदयेत्सभ्येरेव त्रिभिवतः ॥ 
याज्ञवलक्यः- 
अपद्यता कायेवशाद्रचवहारं नृपेण तु | 
सभ्यैः सह नियोक्तव्यः ब्राह्मणः सर्वधर्मवित्‌ ॥ 
व्यासः- 
जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्राह्यणन्रवः । 
“धमंप्वक्ता नृपतेन तु वर्णास्रयोऽपरे ॥ 
अविद्रषत्रियवेद्यविषयमिदम्‌ । 
"तथेव कात्यायनः- 
यत्र विप्रो न विद्वान्‌ स्या्षत्नियं तत्र योजयेत्‌ । 
वेद्यं वा धर्मशाखज्ञं शूद्रं यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ 
 बृहस्पतिः- कं | 
प्रियं पूव प्रबदति-- च; प्रियं कुर्वन्‌ प्रा्बदति-- छ । 
" व्यासः- क । 
धर्म प्रवक्ता--क । 
` तथाच--क, ख | 


व्यवह्‌ारपरिकरकाण्डम्‌ 


विद्रस्षत्रियवेरयामवि मनुराह-- 
जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्थाद्राह्मण्रवः | 
धर्मप्रवक्ता नृपतेः न तु दद्र: कृथंचन | 
जमाव्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुरोद्धवम्‌ । 
म्थापव्रदासने तस्मिन्‌ खिन्नकार्थे क्षणे नृणाम्‌ ॥ 


` कात्यायनः- 
दान्तं कुखीनं मध्यस्थमनुद्रेगकरं स्थिरम्‌ । 
परत्र मीरु धर्मिषठमुयुक्तं क्रोधवजितम्‌ ॥ 


अत्र हारीतः-- 
यथा शस्यं भिषक्रायाट द्रेच॑न्तूयुक्तिभिः । 
पराड्विकस्ततः शस्यमुद्धरद्वयवहारतः ॥ 


ˆ [सभ्यलक्षणमाह्‌] कात्यायनः- 
अट्ल्धा धनवन्तश्च धमंज्ञाः सत्यवादिनः । 
'धर्मशाखप्रवीणाश्च सभ्यैः कार्या नुपद्विजाः ॥ 


द्विजान्‌ विहाय यः परयेत्कार्याणि ब्रृषटेः सह | 
तस्य प्रक्षुभ्यते राष्रू बरु कोदाश्च नयति ॥ ब्रहस्पत्तिः- क । 
` कुरोद्रतम्‌-- मनु, मुद्रित पुस्तके प्ष्ठं २९३ | 
ˆ पयमिद्‌ न दृश्यते--ख, ग, ज | 
` यन्त्रयुक्तितः--क ; उद्धस्यत्र युक्तितः- च ; यन्त्रयुक्तिभिः--म | 
` तथा- म | 
॥। (=। 


' स्व--क, च | 
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"तत्र सभारक्षणमाह मनुः- 


यस्मिन्‌ दैग निषीदन्ति विप्रा वेदविदखयः । 
“राज्ञश्च "प्राक्त विद्वान्‌ सा यज्ञसदयी सभा ॥ 
प्रकृतो “विद्वान्‌ ' प्राद्िवाक इत्यथैः । 
"पूर्वामुखस्तुपविचेद्राजा सभ्या उदङ्मुखाः । 
गणकः पश्िमास्यस्तु ङेखको दक्षिणामुखः ॥ 


वसिष्टः-- 
यसपुण्यमुद्धते विप्रे ग्रियमाणे जलाशये । 
तदपुण्यं संशयारूढये (ठ) व्यवहारे समुद्धते ॥ 
बृहस्पतिः-- 


रोकवेदाङ्गधमेज्ञाः सप्त पञ्च त्रयोऽपि वा । 
यत्रोपविष्टा "विप्राम्याः सा यक्ञसदशी सभा ॥ 
"सत्यं देवा समासेन मनुष्यास्वनृतं विदुः । 
इहैव तस्य देवत्वं यस्य सत्ये स्थिता मतिः ॥ 


¦ इति यं ज्योतिषामयनयाजनः-- च | 
` राजा च--क, ख । 

" विदान्‌ बाह्मणांस्तान्‌ समासदः म | 
` विद्वानिति प्राड्िवाक उच्यते- क | 

` पद्यं नास्ति- क, च; छ, म, छ | 
° क्रियमाणे-- म | 

' विप्राः स्युः-- क । 

` पद्यमेतन्न दरयते- क | 
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"चातुर्विध्यं सभायामाह-- 


2...“ 


प्रतिष्ठिता चखा चैव भमुद्रिता शाखिता तथा | 


चतुर्विधा सभा प्रोक्ता सभ्याश्चैव तथाविधाः ॥ 


तेषां व्याघ्यानमाह-- 
प्रतिष्ठिता पुर्‌ माम चला नामाप्रतिष्ठिता | 
मुद्धिताध्यक्चसंयुक्ता राजयुक्ता च शशाखिता | 
नृपोऽयिक्रतसभ्याश्च स्परति्ेणकलखक । 
हेमाय्यम्बु स्वपुरुषाः साधनाङ्गानि वै दश्च ॥ 
तेषां मूर्धा नृपोऽङ्गानां मुखं चाधिक्रतः कृतम्‌ [करतः] । 
बाहू सभ्याः स्खरतिर्हैस्ता जङ्वे* गणकटेखको ॥ 
हेमाश्यम्बु दशो तत्र पादो स्वपुरूषस्तदा | 
दञशचानामपि चैतेषां कमं प्रोक्तं प्रथक्‌्थक्‌ ॥ 
वक्ताध्यक्षो नृपः शास्ता सभ्याः कायपरीक्चकाः । 
सछृतिविनिणेयं तरेते जयं दानं दमं तथा ॥ 
दापथार्थर्हिरण्यासी तुषितक्चुन्धयोजेलम्‌ । 
गणको गणयैदथ खिखिन्यायं च लेखकः ॥ 


` समायाश्वातुविघ्यं स एवाह--क, च, छ, म | 
“ सासिता मुद्रिता तथा--क, ख, च, छ; सुद्विता शासिता तथा--ग| 
* त्रासिता--क, ख, ग, म | 
* घोणा--च | 
ज्ञेयं पादौ शपुरुषास्तथा-- क | 
# 2 
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'प्रल्य्धिसम्यानयनं साक्षिणां च स्वपूरुषः । 
'कुर्यादनर्मलो रभदर्थप्रय्थिनौ *सदा ॥ 
एतदयाङ्करणं यस्यामध्यास्य पाथिवः । 
न्यायान्‌ पर्येत्‌ कृतमतिः सा सभाध्वरसन्निमा ॥ 


गणकरुखकयोलक्षणं स एवाह-- 
पश्चाज्यक्विगादीनां संयोगाज्ञायतेऽध्वरः । 
यथा सम्बध्यते तेन व्यवहारस्तथोच्यते ॥ 
यज्ञे संपूज्यते विष्णुः म्यवहारे महीपतिः । 
यजमानो जयी तत्र जितः पशुरुदाहृतः ॥ 
ूर्वपकषोत्तरावाञ्यं परज्ञा च हविरुच्यते । 
त्रयी शाखाणि सम्यास्तु ऋखिजो दक्षिणा दमः ॥ 
रोभद्रेषादिकं यक्ता यः कुर्यात्‌ कार्यनिर्णयम्‌ । 
राख्रोदितेन विधिना तस्य यज्ञफटं कमे (भवे)त्‌ ॥ 
सत्यं देवाः समासेन मनुष्यास्वनृतं विदुः । 
दृहैव त्य दैवं यस्य सस्ये स्थिता मतिः ॥ 

ततर ब्रृहस्पतिः-- 
राब्दाभिधानतलज्ञो गणनाकुशल शुची । 
नानाङिपिज्ञो कर्तव्यौ राज्ञा गणकरेखकौ ॥ 

` प्रसद्य--क । 


` कार्यात्‌--क | 
` तथा--क्‌ ; तदा--च | 
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ट्दमपरं कृतेव्यमिव्याह काद्यायनः- 
कुरुरीख्वयोव्रत्तवित्तवद्धिरमत्सरैः । 
वणिभ्मिः स्यात्‌ कतिपयेः ` मूलभूतैरधिष्ठितम्‌ ॥ 
धर्मासनं कुर्यादिति देषः | 
अत्र नारदः 
करानि श्रेणयश्चेव "गणाश्चाधिक्रतो नृपः । 
प्रतिष्ठाग्यवहाराणां गुर्वेषामुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
"याज्ञवद्कव्यः- 
नृपाधिङृतपूगाश्च भ्रेणयोऽथ कुलानि च 
पूर्व पूर्व गुरुनञेयं प्यवहारविधौ नृणाम्‌ ॥ 





बहस्पतिः 

"कीना: कारुकः रिस्पीकुसी दिश्रेणिनतेकाः | 
लिङ्धिनस्तस्कराः कुथैः स्वेन धर्मेण निणेयम्‌ ॥ 
^ [ज त्वरण्यचरास्तेषां आरण्यैः करणं भवेत्‌ । 
सेनायां सैनिकानां तु सार्थ॑षु वणिजां तथा ॥ 

' कुरूते -- च, म । 

ˆ सम्याश्वाधिक्रता दृपः-- क । 

` स्वैषा-अ । 

“ याज्ञवल्क्यस्य वरेति पद्यं न दयते-कं; च, म | 


° कीनाराः कारुकाः शिल्पि-- क | 
्। [कः छ) म, छ। 


१२ व्यवहारनिणैयः 
\तपस्िनां तु कार्याणि त्रैविैरेव कारयेत्‌ । 
[भ | 


मायायोगविदश्चैव गणाश्वाथिक्रता नृपा 
स्वसमयसिद्धेन धर्मण हतुनेवथंः | 


तत्र व्यासः- 
कार्चेप्वधिक्रता राज्ञां मरामश्रेणिर्गणाः कुरुम्‌ | 
गुरस्वामी कुटुम्बी च पिता ज्येष्ठः पितामहः ॥ 
विवाद्रानपि' पदययुः स्वाधीने विषय नृणाम्‌ | 


"अध नेगमानाह काल्यायनः-- 


नानापोरसमूहस्त॒ नैगमास्यः प्रकीतितः । 
नानायुधधरा व्राताः समवेताः प्रकीर्तिताः ॥ 
समूहो वणिगादीनां "पूगः स परकीर्तितः । 
ब्रह्मणानां समूहस्तु गण दृदयुच्यते बुधैः । 
यः 'सोगताहतादीनां समूहः सद्व उच्यते | 
चतुप्पदां गवादीनां समूहो त्रज उच्यते ॥ 


` वुहस्परतिः--तपस्विनामिति पद्यं च नास्ति- क| 
व नात्मीयं कापकारणम्‌ -ग ; न स्वयं कोपकारणम्‌-- च, छ ; विदं 
चवमात्माय काप्कारणम्‌-ग | 
गणं कुटम्‌-कं | 





` भिपदयेयुः-- क । 
` कायायनः--क ; नेगममाह कायायनः--ग | 
" पगस्तु-क्‌ | 


! सौगताहंतकादीनां--क, ख, ग, च, छ | 
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असच्छाखाधिगन्तृणां समूहः पुञ्ञ उच्यते । 
'चण्डाख्श्वपचादीनां समूष्रो गुस्म उच्यते ॥ 
-काषदि्चद्पिप्रभृतीनां निवहः श्रेणिरच्यते । 
"पूगश्रेणिगणाद्यीनां भवेयुः कायचिन्तकाः ॥ 
“दुचयो वेदधमेज्ञा दक्षा दान्ताः कुखोद्धवाः । 
सवेकार्यप्रवीणाश्चट्व्धा ब्दा महत्तराः ॥ 
कतव्यं वचनं तेषां समूहदितवादिनाम्‌ | 
पूगनेगमपाषण्डसङ्कानामप्येयं विधिः ॥ 
पाषण्डलक्षणं अभिहितं षटुत्रिशन्पते-- 
प्रामाण्यमेव ये वेद्‌ न वदन्ति कुदृष्टयः । 
तेषां बौद्धाहेतादीनां पाषरण्डाख्या प्रकीत्येते ॥ 
"प्र्रज्य वसिता ये तु पाषण्डास्ते प्रकीर्तिताः । 
°पौरुषेयतया वेदं प्रामाण्यं प्रवदन्ति ये | 
तेषां वेरेषिकादीनां "नेगमाख्या प्रकीर्त्यते ॥ 


` चण्डाछठेति पद्यमेकं नास्ति--ख । 
` कारिरिल्पिप्रतीनां निवासः प्रेणिरुच्यते । अच्र “परगश्रेणि " इलया- 
रम्य “* अयं विधिः 2 इयन्त: पाठो न इष्यते--क | 
° ्राम्रेणि-- च | 
‹ गुरवो-- च | 
` तथा 
प्ररज्यावसिता ये तु प्ण्डास्ते प्रकीर्तिताः | 
पौरुषेयतया वेद्‌ प्रमाणं प्रवदन्ति ये ॥-- च, छ | 
“ पौरुषेयतया वेदं प्रमाणं प्रवदन्ति ये | 
तेषां ोद्धाहंतादीनां नैगमाख्या प्रकीर्यते ॥-- ग, च, छ, छ | 
1 नेगमाख्याः प्रकीतिताः--क | 
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'कुस्यायनेनान्यथा नैगमाख्या प्रदररिता-- 
नानापोरसमाजस्तु नेगमाख्यः प्रकीतितः । 
दति | 
तथा स्वायम्धुवागमे षट्‌ समया उक्ताः-- 
"वद्धं चैवा्ह॑तं चैव रवं पाशुपतं तथा । 
कापाठं पाञ्चरात्रं च षडते समयाः स्मृताः ॥ 


"तत व्यास्ः- 


वणिक्शिसिपप्रमृतिपु करषिरिङ्खोपजीविषु | 
अाक्यो निर्णयो न्वेप्तञ्जैरेव तु कारयत्‌ ॥ 


एतदुक्तं भवति । सर्वेषु समयेषु शाखरोक्तमार्गेण स्वसमयेन वा, 
निणितो व्यवहारः सिद्धयतीति । 'तत्रोत्तरोत्तरः पूवैपूवेस्माद्गुरुः । अत 
आनृपात्पुनदंचनं युज्यते । नृपेण दृष्टे व्यवहारे तत उत्तरस्याभावात्‌ पुनः 
प्रसङ्गो नास्ति | 


" कायायनेनेयारम्य तथेति पयन्तं न दश्यते--क्‌ | 
* वोद्धमार्हतर्वं चैव--क, च छ ; बोद्धमप्याहंतं चैव--ख, ग । 
` कायायनः-- 
प्रमष्रेणिगणादीनां भवेयुः कार्यचिन्तकाः | 
युचयो वेदधम्ञा दक्षा दान्ताः कुरोद्रवाः ॥ 
घर्मकायप्रवीणाश्चादुष्धा वृद्धा महत्तया; | 
कतव्यं वचनं तेषां समूहहितवादिनाम्‌ ॥ 
पूगनगमपाषण्डसङ्घानामप्ययं विधिः ।-- क । 
 तत्रोत्रोत्रं पूवस्मात्पूवस्माद्गुर्‌-- क, च, छ, म, छ | 
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तथा च पितापहः- 
कुखादिमिः कृतं कायं विचायं तथोत्तरम्‌ । 
असन्तुष्टस्य कतंव्यं याबद्रीज्ञा कृतं भवेत्‌ ॥ 


न्त्र गोतमः- 

तत्र॒ व्यवहासे वेदो धमेचाखाण्यज्गानि उपवेदाः पुराणम्‌ । 
देराजातिकुख्धर्माश्च आन्नयैरविरुद्धाः प्रमाणम्‌ । कषैकवणिकू्पुपाल्कुसीद- 
कारवः स्वे स्वे वर्गे तेभ्यो यथाधिकारमर्थान्‌ परत्यवह्प्य धमैव्यवस्था ॥ 


“स्मृत्यन्तरे 
जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणिधर्माश्च शाश्चतान्‌ । 
समीक्ष्य कुटधर्माश्च स्वध प्रतिपाख्येत्‌ ॥ 
सद्धिराचसितं यत्स्यात्‌ शधामिकेश्च द्विजातिभिः । 
तदेशकुखजातीनामविरुद्धं प्रकस्पयेत्‌ ॥ 


कृत्पयायनः- 
°गोत्रस्थितिस्त॒ था येषां कमायाता च धमतः । 
कुर्धर्म तु तं प्राहुः पालयेत्तं तथेव तु ॥ 


'" राजक्त-- क; ख, ग, च; छ | 
° अत्र गौतमः- देशजाति- क | 
* पाड्युपाल्य-क | 
0 
स्परृयन्तरे इत्येतत्परं न दद्यते-क । 
› सात्विकैश्च-- च | 
¢ गोत्रेति पद्यं न इयते--क ; कायायनः- गोत्रस्थितिस्तु--ख, ग | 
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"यस्य देशस्य यो धमः प्रवृत्तः सवेकालिकः । 
श्ुतिस्म॑ल्यविरोषन देसद्टः स उच्यते ॥ 


बृहसपतिः- 
उदृकचते दाक्षिणाय्मातुरस्य दुता द्विजैः । 
मध्यदेठ कृमंकराः सिल्पिनश्च गवारिनः ॥ 
मल्स्यादाश्च नराः पूर्वे व्यमिचाररताः खियः । 
उत्तर मद्यपा नामः स्पृश्या नृणां रजस्वसाः ॥ 
खषजाः प्रतिगृहन्ति आतृमार्याममतेकाम्‌ । 
अनेन कर्मणा नैते प्रायधित्तदमाहकाः ॥ 


कात्यायनः- 
“प्रातिलोम्ये प्रसूतानां तथा दु्निवासिनाम्‌ । 
वर्णानां °नियतं धरम न्यायोपेतं न चाख्येत्‌ ॥ 


^ [अथ कायनिणेये अनियोज्यानाह्‌ व्यास्ः- 


"द्विजान्‌ विहाय यः पर्येत्‌ कार्याणि वृषलैः सह । 
तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट वटं कोशश्च नद्यति ॥ 


` कायायनः-- क । 

` स्मृयनु-- क । 

^ धमः-- कृ | 

 प्रातिरोम्य-- क) च, छ | 

। त्रियतां- अ | 

र [--छ; उत्र--अ| 
' विनिणयाय- छ | 

` रानज्य-ग। 
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देश्ञाचारानभिज्ञा ये नास्तिकाः शाखवजिताः । 
"उन्मत्ताः रद्धवाखाश्च न नियोज्या विनिणेये ॥ 
धर्मां विद्धस्त्वधर्मेण समां यत्रोपतिष्ठति । 
राल्यं चास्य न छरन्तनिति विद्धास्तत्र समासदः ॥ 
सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
अब्रुवन्‌ वित्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ 
एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः । 
रारीरेण समं नाकं सवेमन्यद्धि गच्छति ॥ 
पादो धर्मस्य कर्तारं "पादः साक्षिणख्च्छति । 
पादः समासदः सर्वान्‌ पादो राजानश्च्छति ॥ 
मचुः- 
“राजा भवत्यनेनास्तु स॒च्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दार्ह यत्र निन्यते ॥ 
"न्यावद्चाखमतिक्रम्य सभ्येयत्र तु निधितः | 
तत्र धर्मो ह्यधर्मेण हतो हन्ति “न संशयः ॥ 


" उन्मत्तक्रद्धवारश्च-- ख | 
` क्षु्--क | 
` पादो गच्छति साक्षिणम्‌--क । 
° पद्यमिदं नास्ति-क । 
` त्याय- कं | 
 नराधिपम्‌-- क्‌ | 
# 3 
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`कात्यायनः-- 
अधर्मतः प्रवृत्तं त नोपेश्चरन्‌ सभासदः । 
उपेक्षमाणाः स नृपाः नरकं यान्यधोमुखाः ॥ 
न्यायमार्गादपेतं तु ज्ञात्वा चित्तं महीपतेः । 
वक्तव्यं तसिियं तत्र न सभ्यैः किलि भवेत्‌ ॥ 


अत्र ° [व्यवहारनिणेव क्रममाह] नारदः- 


तत्र धर्मासनं प्राप्य राजा विगतमत्सरः । 
समः स्थात्सवभूतेषु विग्रद्वस्वतं व्रतम्‌ ॥ 
धमशा पुरस्य प्राड्वाकमते स्थितः । 
समाहितमतिः पदर्यत्‌ व्यवहाराननुक्रमात्‌ ॥ 
धर्मदाखाथलाक्लाभ्यामविरोषेन पार्थिवः । 
समीक्ष्यमाणो निपुणं व्यवहारगीतिं नयेत्‌ ॥ 
यथा मृगस्य विद्धस्य व्याधो म्रगपदं नयत्‌ । 
)णितल्पेनः तथा शधमेपदं नयेत्‌ ॥ 


` काल्यायनः) तदीयत्वेनोपन्यस्तौ "“ अधर्मत '” इ्यादि शछोकमयं च, न 
ट्येते--क, च म 
। [-छ। 
` निपुणां--अ । 
गतीधनाः-- इति अनन्तशयनमुद्धितनारदीयमनुसंहितायाम प्रष्ठ ७ । 
लेरोन--इति अनन्तरायनमुद्रितनारदीयमनुसंहितायाम्‌ , पृष्ठं ७ । 
घमगति- क, छ; म, छ; कर्मपदं-- च | 


व्यवहारपरिकरकाण्डम्‌ १९ 


'[बृहस्यतिः-- 
न्थायमार्गादपेतं तु ज्ञाता चित्तं महीपतेः । 
वक्तव्यं तियं तत्र न सभ्यस्तत्र किल्विषी ॥ 
अधमतः प्रवत्तं तु नोपेक्षेरन्‌ सभासदः । 
उपेक्षमाणाः सततं नरकं यान्त्यधोमुखाः ॥ 
प्राड्वाकसदस्यानामुपजीव्यमतानि तु । 
तद्युक्तियोगायोऽ्थषु निणेये न स दण्डभाक्‌ ॥| 


असभ्यलक्षणमाह्‌ नारदः- 
रागादज्ञानतो वाऽपि लोभाद्वा योऽन्यथा वदेत्‌ | 
समभ्योऽसमभ्यः स विज्ञेयः तं पापं विनयेद्धशय्‌ ॥ 
यत्र सभ्याः समां प्राप्य तुष्णीं ध्यायन्त आसते | 
यथाप्राप्तं च न ब्रूयुः स्वे तेऽनृतवादिनः ॥ 

` [असस्यदण्डमाह] याज्ञवस्क्यः- 
रागाह्टोभाद्धयाद्वापि स्मरत्यपेतादिकारिणः | 
सभ्याः प्रथक्प्रथग्दण्ड्या विवादाद्विगुणं दमम्‌ ॥ 

यादृशः पुनः सभासदः कतेन्याः, 

तान्‌ दशयति नारदः- 
राजा तु धार्मिकान्‌ समभ्याचियुञ्चयाल्ुपरीक्षितान्‌ । 
व्यवहारधुरं वों य रक्ताः सद्भवा इव ॥ 


` क, छ | 


८1 [--छ 
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६) 
|च 


धर्मराखा्थकुशलाः कुखीनाः सत्यवादिनः । 
समा; शत्रो च मित्रे च नृपतेः स्युः सभासदः ॥ 


"| कात्यायनः- 
एकं शाख्रमधीयानो न विचाक्रायनिणयम्‌ । 
तस्माष्रह्यागमः कार्यो विवादिषृत्तमो पैः ॥ 
नारदः|-- 
नानियुक्तेन वक्तभ्यं "व्यवहरेषु किंचन । 
नियुक्तेन तु वक्तव्यमपक्षपतितं कचः ॥ 


* [कात्यायनः-- 
अनिर्दिष्टाश्च ये कुर्युः व्यवहार विनि्णेयम्‌ । 
राजवृतते म्रवृत्ता य तेषां दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥] 
स्दिः [ 4 ^~ [क = 
नियुक्तो वाऽनियुक्तो वा सा्ज्ञो वक्तुमहेति । 
दरव वाचं स वदति यः शाक्चमुपजीवति ॥ 
अन्यत्र- 
नसाम्भायत्रन सनिति वृद्धाः 
नतेब्ृद्धाये न वदन्ति धर्मम्‌ | 
नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥ 
| | [क ठ) द | 
` व्यवहारि कथंचन--कृ | 
। | । | र @ छ 
` पद्यमिदं नास्ति-क, म | 
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`अथ प्राडिवाकतत्सम्यानां च दण्डमाह - 


बृहस्पतिः- 
अन्यायवादिनः सभ्यास्तथेवोत्कोचजीविनः । 
°विश्वासवञ्चकाश्चैव निर्वास्याः सवं एव ते ॥ 


` कात्यायन- 


अनिर्णतिऽपि ययर्थ संभाषेत रहोऽथिना । 
प्राड्वाकोऽथ दण्ड्यः स्यत्सम्याश्चैव न संशयः ॥ 


~ ~ >. १ 5 = ९... मरि 
तत्र॒ रागद्वेषवियुक्तेः, निखूपणकुशखेः, ` ब्राह्मणेमन्वज्ञेमन्वियिः, 
समृदधेवैणिम्मिः, पुरोहितेन, सभ्यैः समायां परितो, राजा प्राडवाको 
वाऽपि, प्यवहारदशेनमारमतेति ॥ 


"इति श्रीमद्ररदराजीये व्यवहारनिणेये °व्यवहारपरिकरकाण्डं समाप्म्‌ । 


` ब्हस्पतिः-- क ; प्राड्िवाकसम्यानां दण्डमाह ब्रहस्पतिः-- ख | 

ˆ विश्वस्त--क, च; छ, ज । 

कालयानः इति पदं नास्ति- क | 

ˆ अनिणैयेऽपि--अ ; अनिणीते तु-ख, ग । 

` सम्येमन्तरने्ाह्मणैः, वणिग्भिः, मन्विमिः, पुरोहितेन च, सभायां परितो 
रजा प्राड्िवाको वा सम्ये्बाह्मणेवणिग्मिश्च परिष्रतः, सभायां व्यवहारदरन- 
मारमेत--क, छ | 

° पुरोहितेश्च- ख । 

† इति वरदराजीये व्यवहारनिणेये व्पवहारकाण्डं समाप्तम्‌--क । 

` व्यवहारपरिकरसङ्कतिकाण्डः समाप्तः-- छ | 
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अध व्यवहाररक्षणमाह कात्यायनः- 
'प्रयन्नसाध्ये विच्छिन्ने धर्मस्यि न्यायविस्तरे । 
साध्यमूरस्तु यो वादो व्यवहारः स उच्यते ॥ 
तत्र व्यवहारराब्दनिवेचनं कात्यायन आह्‌ -- 
विनानार्थेऽवसन्देहे हरणं हार उच्यते । 
नानासन्देहदहरणात्‌ व्यवहार इति स्मतः ॥ 
नारदः- 
आगमः प्रथमं कार्यो व्यवहारपदं ततः | 
विचारो निणेयश्ेति देनं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ 


ˆ“ आगमो 'ऽर्थिवचनश्रवणम्‌ । ततः प्रतिजञोत्तररमाणानां विचारः । 


ततः प्रमाणतो जयावधारणमिति क्रमः । 


` पद्यमिदं न इ्यते- क, च, छ, म | 
` वाक्यमिदं नास्ति- क, च, छ, र । 
` प्रमाणानां -.ख ; प्रतिङ्ञोत्तरं प्रमाणानां-- ग | 


अवेदनकाण्डम्‌ २३ 
तत्र व्यवहारमातृकायामविदनं याज्ञवस्क्य आदह-- 


पेट [9१ [५९ 
स्म्रत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः | 
अविदयति चेद्राज्ञे ग्यवह्‌ारपदं हि तत्‌ ॥ 


अन्यायमर्गेण परैः : आधर्षितो ' विमर्दितः, समां प्राप्तः, राज्ञा 
पराड्विकेन वा पष्टः, कार्यार्थी यत्‌ ° अविदयति ` ` तदेवास्य व्यवहार- 
स्यास्पदम्‌ । * अविदयति चेत्‌ ` इति स्वयमेवागतस्य कायैदशैनं कतंव्यम्‌ । न 
पुनदैण्डदेराबन्धादिलोमन राज्ञा प्राड्विकेन वा कायाच प्रवस्यैमिदयुक्तं 
भवति । 


तथा च मनुः- 


नोत्पादयेह्वयं कायं राजा नाप्यस्य पूरुषः | 
न च प्रापितमन्येन सेदं कथं च न ॥ 


+" अप्रापितं ` अनविदितम्‌ । ‹ ग्रसेत्‌ ` स्वीकुर्यात्‌ ¦ आवेदनकारे 
"यदविदितं न्यूनमधिकं 'तद्धूमो फलकादो वा रेखनीयम्‌ ॥ 


' तदेवास्य नास्ति-कं । 

` बन्घरतिलोमेन--क | 

 प्रवतित इत्युक्त - ख ; प्रवत्यत इत्युक्त ग । 
। ग्रसेताथ-- क्‌ । 

+ अप्रापितमियारम्य कु्यादियन्त नास्ति--क | 
° यथावेदितमन्यूनमनपिकमपि-- क्‌ | 

' कारणं वदेत्‌--क; तथा भूमो-ख | 
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कात्यायनः-- 
रागादिना यदेकेन कोपितः `करणे वदेत्‌ । 
तदोमिति ख्खित्‌ पूर्वै वादिनं फरुकादिपु ॥ 


:. करणे ' निरूपणस्थाने । 


तथा च ब्रहृप्पति- 
पूर्वपक्षं स्वमावोक्तं प्रादविवाको "हि रेखयत्‌ । 
“पाण्डुटेख्येन फर्के ततः पत्रे विश्चोधितम्‌ ॥ 


कात्यापनः- 
"अधिकञ्ठेदयदर्थान्‌ न्यूनांश्च परिपूरयेत्‌ । 
भूमौ निवेशयेत्तावत्‌ यावत्सोऽथो न निधितः ॥ 


"जविदनप्रकारमाह प्रनापतिः- 


निरवघं सप्रतिज्ञं प्रमाणागमसंयुतम्‌ । 
अत्पाक्षरं प्रनूताथं निस्पन्दिग्धं निराकुरम्‌ ॥ 
अवदय द्विवादार्थी परेणान्यायपीडितः | 


' तदेव विचिखित्सवे वादितः फएल्कादिषु--क, च, छ ज | 
` एतद्वक्यं न दृद्यते-- क । 
प्राटिवोकोऽभिटेखयेत्‌-ख । 
 प्राड्िवाकेन--क । 
° नाधिकानासमाल्यूनानर्थाश्च परिपूरयेत्‌ | 

ब्रुवता निवेकरायेत्तावत्‌ यावत्तार्थ न निश्चितः ॥--च । 
" निवेदन--ख, ग | 
' विवादा्थ--अ | 


आवेदनकाण्डम्‌ २५ 
चिरकारोच्छषटेप्वावेदनप्रकारं पितामह आह -- 


्षमाकारणमादो तु सोपपत्तिवदन्नरः | 
अविदयेद्विवादाथीं सव्यं जल्पविवर्जितम्‌ ॥ 


ˆ |कात्यायनः- 


सरसो ऽनुत्तरीयश्च मुक्तकक्ष्यः सदहासनः । 
वामहस्तेन वा वादं वदन्‌ दण्डमवाप्नुयात्‌ |] 


अविदनानन्तरकार्मभियोगासाक्‌ सभ्येर्विना सन्धौ कृते, अमि 
योगानुरूपेण दण्डमाह-- 
'बुहस्पतिः-- 


अविद्य श्तु गृहीते प्रशमं यान्ति ये मिथः। 
अभियोगानुरूपेण तेषां दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


तत्रावेदनान्तरं तस्यास्य न्यायव्वे प्यवह्‌ारदशैनं कार्यम्‌ ¦ सन्याय्यं 
चेत्परित्याज्यमेव | 
अत्र प्रजापतिः- 


पतितादिकरतश्चेव यश्च न प्रकृतिं गतः । 
अस्वतन्तक्रुतश्चेव पूर्वपक्षो न सिद्धयति ॥ 





` पदं नर--ख | 

* विवादार्धथ--अ | 

६ [क च, छ। 
* प्रनापतिः-- ख । 

` नु-क | 
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ऋरयमृङ्गया्गवल्क्या-- 


मत्तोन्मत्तर्वव्यसनिबाछमीतादिप्रयोजितः | 
असम्बद्धद्रतश्चेव व्यवहारो न सिद्धयति ॥ 


नस्दः- 
गुरुयिप्यो पितापुत्रौ दम्पती स्वामिमृत्यको । 
एतेषां समवेतानां व्यवहारो न सिद्धयति ॥ 
कृत्पायन~ 


विरुद्धं चाविशुद्धं च द्रावप्यर्थो निवेदितौ । 
एकस्मिन्यत्र दृश्येते *तं पक्षं द्रतस््यजेत्‌ ॥ 


“ [अनादेयवादस्य रक्षणमाह्‌] नारदः-- 


एकस्य बहुभिः साधं सीणां प्रेष्यजनस्य च । 
अनादेयो भवेद्रादो धमविद्धिरुदाहतः ॥ 


" बृदस्पति- 
राज्ञा विसजितो यस्तु यश्च पौरविसेधक्रत्‌ । 
राष्टस्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तथेव च | 


` आति-क, छ | 

` मीतप्रयोजितः--अ, ग | 

" तत्पक्ष--क । 

ह 1-छ। 
 ्रेष्यजनेस्तथा- क | 

| | १ @ छ | 
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अथो जनपद्रग्राममहाजनविरोधक्रत्‌ । 
अनादेयास्तु वे सर्वे व्यवहाराः प्रकीतिताः ॥। 


पुनः नार्‌डः-- 
यदा: कुरुते कार्मस्वतन्तः तथैव च । 
अकतं "तदिह प्राहुः "शाखः साखविदो जनाः ॥ 
` एकस्य बहुभिः ` इति भिन्नहेतर्विवादो निराक्रियते । 
" [असाघ्यपक्षमाद्‌] कात्यायनः-- 
अप्रसिद्धं निराबाधं निरथं निष्मरयोजनम्‌ । 
असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षं राजा विवजंयत्‌ ॥ 
स्वयमेव व्याख्यानमाद्‌-- 
न केनचित्‌ कृतो यस्तु सोऽप्रसिद्ध उदाहतः । 
अन्याथेश्याथहीनश्च निराबाधः प्रकीर्तितः ॥ 
अल्पापराधश्चाल्पार्थो निरथेक इति स्मरतः । 
+कार्यावाधविहीनस्ु विज्ञेयौ निप्पयोजनः ॥ 
असंमाव्यर्मसिद्धं तत्‌ पक्षमाहुमनीषिणः । 
यस्मिचविदिते पक्षे प्राडिवाकेऽथ राजनि ॥ 
पुरे अमे विरोधः स्यात्‌ विशुद्धः सोऽभिधीयते । 


' तदिति- क, ख; ग । 


 सास्रे--ग | 
४ {-छ। 
* कायवाध-- कृ | 


` असाध्य तु-क । 
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उद्राहरणम्‌-* `न केनचि्कृतो ` मदीयमिदं वश्चमनेन भक्षितमिति । 

` "अन्यार्थश्च ' अनेन देवदत्तनापक्रतमिति । °` अथेहीनः ` मदीयो दीपो 
दवदरचगरृहं प्रकाशयति । ` अल्पापराधः ' अहमनेन क्षणं सस्मितं ' निरी- 
कितः । ` अल्पा्थः' मदीयव्रीदिवीजमनेनापहृतमिति । ‹ "कार्यावाधवि- 
हनोः गदीययज्ञावभृथऽनेन खातमिति | ' असंभाव्यं: खपुप्पमनेनाप- 
हृतमिति । एवं भूताथप्रतिपादकवाक्यमसाध्यं, साधनासंमवादनादेयमिति । 
यम्मिन्नथं॑उक्ते राज्ञि प्राड्वाके वा विरोधः, “ आ्मार्थे प्रथिवी 
त्यजेत्‌ "` इति न्यायात्‌ साऽपि लाञ्यः। तथा पुररीष्ू्ामविरोषे 
"ग्रामस्यार्थे कुं यजेत्‌ ` इति न्यायात्‌ सोऽपि व्याञ्यः । एवमुक्तदोषरहिते 
अवेदने छते एवं कतेव्यमिति' ° कात्यायन आह्‌ । 

कारे कायार्थिनं प्रच्छत्‌ प्रणतं पुरतः स्थितम्‌ । 

किंकार्यकाचते पीडा मा मेषी्रहि मानव ॥ 

` केन कस्मिन्‌ कदा कस्मात्‌ प्च्छेदवं समागतम्‌ । 

एवं प्रष्ठः स यदत्रुयात्‌ तत्सम्ये्राहमणेः सह्‌ ॥ 


" न केनचित्करत इत्र मदीयं कछ क । 
` अस्याथः- क । 

› अथहीर्न-- क | 

ˆ दृष्ट इति- क्‌ । 

° तमिति, एवं भूताथेप्रतिपादक-ख | 

° कार्यश्चा्थविहीरन-- क । 

 प्राड़वाके राजनि वा-क | 

ˆ ^ तथा ° इयारभ्य “ याज्य › इयन्तं नास्त ख । 
° राष्चति नास्ति- क । 

“ इयाह कालयायनः-- क | 

“ केनेयं न दृष्यते क, ख, ग | 
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विमृश्य कायै न्याय्यं चेदाहूानाथैमतः परम्‌ | 
मुद्रां दद्यात्तथा पुत्रं पुरुषं वा समादिशेत्‌ ॥ 
आहूतस्त्ववमन्यत यः शक्तो राजशासनम्‌ । 
अभियोगानुरूपेण तस्य दण्डं प्रकस्पयत्‌ ॥ 
हीने कमणि पञ्चाशन्मध्यमे द्विशतावरः । 
गुरुकार्ये च "दण्ड्यः स्यान्नित्यं पञ्चशतावरः ॥ 


एवं व्याख्यातुभिरुक्तमिदमुपरक्षणं, दण्डपणतारतम्यस्य । तत्र 
सक्रदनागमने तृतीयांशो दण्डः । द्विरनागमनेऽधम्‌" । त्रिरनागमने पृणैम्‌ | 
एवं दण्डमादाय त्रिशदरात्ादुध्यं तरिपक्षद्रादरर्बन्धार्थं गृदहीला हानिनिमित्त- 
जयपत्रं ददात्‌ । एवं कृते यदि प्रतिवा्यागच्छति, पुनरपि व्यबहार- 
दैनं कतेव्यमिति । तत्र श्ररत्रे सूत्रे विरोषः । त्रिरात्रागमने चतुरो 
दण्ड्यः | परायने चैवं, पराजये चतुरः कार्षापणानिध्यल्पद्रग्याविदनविषयम्‌ । 
एवंविधे हानि जयपत्रविषरये यावत्कायसिद्धिस्ताबन्तं कारं दूताय वेतनर्मा- 
हाता दच्यादिप्याह्‌-- 


एकाहं द्रयहं व्यहं वा देरकालाघपेक्षया । 
दूताय साधिते कर्ये नेता भक्तं प्रक्पयेत्‌ ॥ 


' दण्डः--ख | 

^ त्वधम्‌--क । 

* बन्धं कृ | 

 त्रेरज्यसूत्रे म, छ । 

` त्रिरनागमे--क ; त्रिरागमने--ग | 
" नीति- क, ख; ग । 

` आहरन्वा--क | 
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- नना ' आहूता । तत्र सद्राभिराहूतो यदि 'नागच्छेत्‌ तदा 
यावद्रयवह्‌र निणेयमासधवदियाह-- 
नारदः-- 
यक्तव्वऽ्थं "न तिष्ठन्तमुक्तामन्तं च तद्वचः । 
आनेधयेद्िवादार्थी यावदाहानदशेनम्‌ ॥ 
` वक्तव्ये ' सन्धिगबेर्थं निर्णयार्थं न प्रवतेमानं न केवरं न 
प्रवर्तत । ` उकरामन्तं च तद्वचः: मागा इति वायमाणो न तिष्टत, तं 
` आगयेधवत्‌ ` । मर्यादायां * य्रावत्‌ › इत्यवधिपरिच्छेदः । आहूयतेऽस्मिन्निति 
` आहानं ` व्यवहार्‌ः । अतो यावद्रयवहारददनमासेधः कर्तव्यः । तत्रा- 
सधश्चतुर्विध इत्याह - 
स्थानमेधः कालकृतः प्रवासात्कम॑णस्तथा । 
चतुर्विधः स्यादासेधः तमासिद्धो न र्वयेत्‌ ॥ 
नास्मात्‌ स्थानात्‌ चर्मतिव्यमिति ` स्थानासेधः ' । ““ कारासेधस्त 
द्वितरिरहोमिस्वं न करोषि *चेत्‌ ततस्वया इयान्‌ दण्डो राज्ञे दातव्य इति । 
'* प्रवासात्‌ ` ्रामान्तरमन्यत्रे वा गच्छसि पूवेवद्ण्ड्य इति । ‹ कर्मणः 
यद्दत्वा गरहनिर्माणादिकं करोषि पूवैवदण्ड्य इति । एवं चतुर्विधमासेधं 
आसिद्ध न लद्यदिति । तथा-- 
` आगच्छति क, ख, ग, म | 
` ह्यतिषन्त- ख, ग | 
 प्रयाणात्‌- क, च, छ, छ | 
` काख्करृतः- ग | 
` तत इयान्‌--ग ] 
` इतः प्रयाणात्‌-- क) छ, म, छ | 
 प्रमाणायदत्वा--ख ; प्रयाणात्‌ य्दत्वा- ग | 
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कषत्रारामगरहादीनि धनधान्यादिकं तथा । 
अन्यायवादििनां चेतान्यासेद्धव्यानि वादिना ॥ 


एतानि श्षत्रादीनि विवादास्पदान्येवासेद्धव्यानि, `नान्यानि | 
तच्च ॒ क्षेत्रादिप्वपि द्रव्योखच्युपायभूतबीजावापादयो निषेद्धव्याः 
आसे द्धु: पराजये भोगदण्डयोदतव्यतवश्रवणात्‌ । 


मिथ्यासेषे पुनर्दाप्यो *मोगदण्डं च तत्समम्‌ | 
आसेद्धा तु स्वमासेधं स्वयमेवोत्सरजे्यदि ॥ 


इति । 


न तस्यातिक्रमादोषो न च दण्डं प्रकल्पयेत्‌ । 
राज्ञो निवेदनादुष्वेमासेद्धा नोस्छजेतस्वयम्‌ ॥ 
उत्सरजंश्च दमं दाप्य आसिद्धश्च न र्येत्‌ । 


आसेधने शप्रागवेदनात्‌ मोचने आपसेद्धा न दण्ड्यः | ऊर्धं 
तूत्छजन्‌ दण्ड्य एव । विवादपराजयप्राप्त" 'दम्चब्देनोच्यते | 
"अथानासेद्धयानाह नारदः-- 


` न च--अ | 

“ निषेध्याः-- कृ । 

` मोगं-म। 

तत्समम्‌ , इति- क, ख । 

` प्रागावेदनामोचने--क, छ, म ; आसिद्धस्य च प्रागावेदनान्सोचने- 
ख ; प्रागावेदनमोचने--ग | 

° प्राप्तिरत्र दम--र | 

` अत्र दम--क। 

` अनासेद्धया-- क | 
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नदीसन्तारकान्तारदुर्देशोपप्टवादिषु | 
आ{सिद्धस्तं परामेधमुक्तमनापराध्नुयात्‌ ॥ 

' निवेष्टुकामो रोगां यियक्षुव्येसने स्थितः । 
अभियुक्तस्तथान्येन राजकार्योघतस्तथा ॥ 


‹निवेष्टुकामः ` विवाहाभिमुखः । कारविरोषादैनसेद्धयानाह]-- 


गवां प्रचारे गोपालाः सस्यारम्भ छ्ृरीवलाः । 
दिष्िनश्चापि त्कार आयुधीयश्च विग्रहे ॥ 
अप्राप्तम्यवहाराश्च दतो दानोन्सुखो व्रती । 

विषमस्थाश्च नामेद्धया न चैनानाहूयेन्तृषपः ॥ 


कत्यायनः-- 


"वृक्षपवेतमारूढा हस्स्यश्चरथनौस्थिताः* । 
°विमानस्थाश्च ते स्वे नासेद्धचाः कार्यसाधकः ॥ ` 
यस्िन्दियनिरोधेन "्याहारोच्छुसनादिभिः । 
आसेधयेदनासेद्धयान्‌ स दण्डयो न ततिक्रमी | 


६ क,ख, गः च, छ, ज, छ 
^ दप्यना-- क, च, छ, ज | 

` वृक्ष-क | 

* संयुताः- ख 

° विंषमस्थाश्च--क | 

ˆ व्याहारं च स-- कृ । 

 अनासेष्येः-- म । 
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एवमावदयकेः रारीरव्यापरे* निषेधं कुवन्‌ दण्ड्यः, न *च पूर्वा 
पराधकरदिवयथंः । स्मृत्यन्तर 


अकस्यवारस्थविरविषमस्थक्रियाकुखान्‌ । 
कार्यातिपातिन्यसनिनृपकार्याचतांस्तथा ॥ 
मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्तभृव्यानेवाहुयन्तृपः । 

न हीनपक्षं युवति कुले जातां प्रसूतिकाम्‌ ॥ 
सर्व्र्णोत्तमां कन्यां न ज्ञातिप्रसृकां खियम्‌ ¦ 


 ज्ञातिप्रभुकाः ' ज्ञातिपरतन्त्राः । तथोक्तम्‌-- 


पतिपक्षः प्रभुः स्रीणां पितुपक्षस्तदत्यय । 
विनियोगा्मरक्षसु हरणे च स दृशः ॥ 


इति । 
कचिद्विषये पूर्वापवादमाह-- 


तदधीनकुटुभ्बिन्यः स्वैरिण्यो गणिकाश्च याः । 
# कि क 


निष्कुखा याश्च पतितास्तासामाहानमहेति* ॥ 


` आवक्यकशारो--क । 

ˆ व्यापारनि-- क्‌ । 

° च- न दृद्यते- क्‌ | 

“ का्यौत्सवाकुरन्‌- ख, ग । 
` तथा- क्र; च, छ । 

° इति ।-- न इयते --क । 

' निमूला--क । 

° मिष्यते- क । 


छ $ 


व्यवहारनिणेयः 


६९ 
॥१। 


गाज्नति रोषः । तत्राकल्यवारम्धविरखीणां स्वरूपेण व्यवहारानधि- 
कारिणां पुत्रादिकमन्यं बा सुदं समाश्रित्य व्यवहारः प्रवतेयितव्यः । 
"तम्मिन्र्थं विरोषमाह हारीतः - 
योनओरतानचपितान पूत्रो न नियोगक्रत्‌ । 
पराथ्यैवादी दण्ड्यः स्यात्‌ व्यवहरेषु वित्रुवन्‌ ॥ 


“तां जयपराजयौ मूट्पुरुषस्यैव जयपराजयाविति नारदः-- 


अर्थिना संनियुक्तो वा प्रव्य्थप्रहितोऽपि वा| 
यो यस्यार्थे विवदते तयोजयपराजयौ ॥ 


` [उहस्पतिः-- 
अप्रगस्मजडोन्मत्तमत्तस्लीवाररोगिणाम्‌ । 
ूरवोत्रं वदे्यः स नियुक्तश्येन दोषभाक्‌ ॥ 
ब्रह्हत्यासुरापानस्तेयगुवंङ्गनागमे । 
अन्येप्वसभ्यवादेषु प्रतिवादी न दीयते ॥ 
अन्यत्र-- 
मनुप्यमारणे स्तेये परदाराभिमरने | 
अभक्ष्यभक्षणे चैव कन्याहरणदृषणे ॥ 
` बृद्र--क | 
ˆ अस्मिन-क | 


" तेषां . , . इति- न दृद्यते-क | 
४ |[--क; चः छ, म, र| 
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पाशष्ये करूटकरणे नृपद्रोहे तथेव च । 
प्रतिवादी न दाप्यः स्यात्‌ कतां तु विवदेस्स्वयम्‌ ॥ 
दति ॥| 
महापातका्मियोगे अकल्यादीनां स्वेषां स्वरूपेणेवाहयानं कव्यम्‌ | 
य॒स्याभियोगं कुरूते सव्येनाशङ्कया तथा । 
तमेवानाययेद्राजा मुद्रया पुरुषेण वा ॥ 
नारद 
दशं कारं च विज्ञाय कार्याणां च बरखाबलम्‌ | 
अकल्यादीनपि रानैः यानैराह्वाययेनुपः ॥ 
देवन्राह्मणराजद्रोहादावकल्यवारस्थविरादीनामपि स्वरूपेणाहानं या- 
नादिभिः कतंव्यमिव्यथंः | 
एवं प्रतिवादिसनिधाने सत्येवकतेव्यमिति ग्याज्ञवल्क्यः-- 
उभयोः प्रतिभूराह्यः समथेः कायनिर्णये । 
कात्यायन 
अथ चेस्तिभूर्नास्ति वादयोग्यस्य वादिनः | 
स रक्षितो दिनस्यान्ते दचादुदूताय वेतनम्‌ ॥ 
‹ कायेनिणये “समर्थो ' ददयेबन्धदण्डादियोग्यः | 
` वादिनि सत्येवं-ख, ग | 
“ याज्ञवल्क्य आह-क | 


° स्पृयन्ते--क । 
+ समर्थो दण्डदद्राबन्धादो न योग्यः--क, च, छ | 
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अत्र कात्यायनः-- 
द्विजातिः प्रतिभ्हीनो रक्षयः स्याहाद्यचारिमिः । 
दद्रादीन्‌ प्रतिभूहीनान्‌ बन्धवननिगडन तु ॥ 
'अतिक्रमेऽपयाने "वा दण्डयेत्तं पणाष्टकम्‌ | 
निद्यकर्मोपरोधस्तु न कायैः सवेव्णिनाम्‌ ॥ 


+इति श्रीमद्ररदराजीये व्यवहारनिणेये *अवेदनकाण्डं समाप्तम्‌ । 


` अतिक्रमे च याने च--ख | 

ˆ च--क | 

† इति व्यवहारनिणये अवेदनाकाण्डम्‌- कं, म | 
* अविदनकाण्डो द्ितीयः--छ | 


२. व्यवहारमातृकाकाण्डम्‌ 
'व्यवहारमातृकायाममियोगस्वरूपमाह 


ग्ज्िवद्प्पः-- 
प्रयर्थिनोऽग्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । 
समामासतदर्धाहनामजाव्यादि चिहितम्‌ ॥ 


¦ अथः ` प्रयोर्जनं । सिसाधयिषितं "यस्यास्ति सोऽथीं । तस्य 
प्रतिपक्षतया व्यवस्थितः प्रत्यथी । तस्य “अग्रतः सन्निधौ रेख्यं 
रेखनीयम्‌ । ‹ अर्थिना यथविदितं ` पूवै “सम्बन्धप्रवेशनकारे यथाङिखितं 
तथा लेख्यम्‌ । "अन्यथा चैत्‌ ‹अन्यवादीक्रियद्रेषीः इति पराजय- 
प्रसङ्गात्‌ । ननु यथवेदितस्य पूवमेव ^सम्बन्धप्रवेशनकाङे छिखिततवात्‌ 
पुनर्टेखनमनथेकमिसयत्राह-- 


‹ समामास ` इति, ` नानाथेकं पुनर्टेखनं पूर्वै वादिना काडादि- 
विशेषणविधुरं साध्यमात्रमविदितम्‌ | उदाहरणं तु--अमुको दहिरण्यादिकं 


` तत्र व्यवहार कं | 

“ नं मनसि साघयिषितं येनार््यते सोऽथी--ख | 

` येनार्थ्यते- क, च, छ । 

* समाप्रवेशनकाटे तथा छेख्यम्‌-- क | 

` नान्यथा- -म | 

` सभाप्रवेशनकारे--क, म | 

' पूर्वै वादिना समामासादिना कार्विरेषेण नामादिना च विना साध्य- 
मात्रं निवेदितम्‌ । उदाहरणं तु--क ; नानथकं--ख | 
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मत्तो गृहीता इदार्नी परा्य॑मानोऽपि न ददातीति । तदधुना प्र्यथिनोऽग्रतः 
समामापादिकारविकेपचिदहितं शद्धे पत्रे पुनर्छेखनीयमिति विशेषः । 
"आदिग्रहणेन द्रव्यसङ्ख्याप्रमाणादीनां ग्रहणम्‌ । 'तथा चोक्त बृहस्पतिना-- 


नेरकारविहीनश्च द्रग्यसङ्कयाविवजितः । 
साध्यप्रमाणहीनश्च पक्षो ऽनादेय इष्यते ॥ 


"तथा च प्रजापतिः-- 


पर्र्थिनोऽग्रतः र्थिवा श्वादिपक्षं प्रवतयेत्‌ । 
निरवद्यं सप्रतिज्ञं प्रमाणागमसंयुतम्‌ ॥ 
द्रव्यसङ्खयोढयं पीडां क्षमालिङ्गं च लेखयेत्‌ । 


"अत्र विरोषमाह्‌ कात्यायनः-- 
"दरः कालस्तथा स्थानं सनिवेरस्तथेव च । 
जातिसंत्ीधिवासश्च प्रमाणं श्ेत्रनाम च ॥ 


पितृपैतामहं चैव पूर्वेराजानुकीतेनम्‌ । 
स्थावरेषु विवादेषु दशैतानि निवेरयेत्‌ ॥ 


` डुद्धपत्रे- क | 

* आदिषश्ब्देन-- म | 

` तथोक्त -क 

ˆ तथा च प्रजापतिः- नास्ति- कृ | 
` वादी पक्ष--ख। 

° तत्र-- क | 

' देशश्वेव तथा--क, छ | 

` सङ्ञातिवादश्च--म, छ । 
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तदयमथैः--' [८ दरो ` मध्यदैशादिः । “स्थानं: वाराणस्यादि | 
: संनिवेशः ` तत्रैव पूर्वादिदिभ्िभागपरिच्छिच्रः सम्यडनिवेरितो गृहक्षत्रा- 
दिः | ' जातिः: अर्थप्रयर्थिनोः ब्राह्मणादिः । "संज्ञाः देवदत्तादिः | 
¦ अधिवासः ' समीपदेद्ः । ‹ प्रमाणं  निवतेनादि परिमाणं | ` क्षत्रनाम 
रारिक्षत्रं क्रसुकक्षत्रं कृप्णभूमिः पाण्ड़मूमिरिति । पितुः पितामहस्य च 
नामार्थिप्रसय्थिनोः । पूर्वेषां त्रयाणां राज्ञां नामकीतेनं चेति । समामासादीनां 


यस्मिन्‌ व्यवहारे यावदुपयुज्यते तत्र °ताव्छेखनीयमिति तासर्याथः | 


तथा च कात्यायनः- 
वेखां प्रदेशं विषयं स्थानं जाघ्याकरुती वयः । 
साध्यप्रमाणं द्रष्टव्यं संख्या नाम तथासमनः ॥ 
क्षमालिद्गानि वाक्यानि पक्षं संकीर्यं करयेत्‌ । 


नान्यदिति व्यवस्था] । यस्य विरोषणस्य यत्र दृष्ट उपयोगः तद्विशेषणं तत्र 
विवक्षणीयं, नान्यदिति व्यवस्था, तत्र-- 


आधौ प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बस्वत्तरा | 


दति वचनात्‌ , तत्रैव कारुविशेषणस्योपयोगः । “देखदेः स्थावरव्यवहार 
एवोपयोगः । सामन्तैर्मियन्तम्यत्वात्‌ । तेन साध्यसिद्धिमिच्छताऽमुकेनामुके 
कलेऽमुकं द्रव्यमियत्सदङ्खयाकममुकया वृद्धया मत्तो गृहीतं प्राथनाकाठे 
दास्यामीति । 

॥। | क; म; र। 

` तावन्मात्रम्‌--म, छ | 

` वचनात्‌--नास्ति- क ) 

 देशदेस्तु-क, ख, ग, म; छ | 

` व्यवस्थया-- कृ, च, छ । 
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'प्रा्थितमधुना न प्रयच्छतीत्यमभियोगो वक्तव्यः । अन्यथा केनापि 
किमपि गृहीतमिलयुच्यमाने न कश्िच्यायः प्रवते ] अनेकेषां युगपत्कार्य- 
सन्निपातं "क्रममाह प्रनापतिः-- 

अर्थानर्थावुभौ बुद्धा घर्माधरमौ च केवर । 
वणेक्रमेण सर्वाणि पद्यत्तार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ 


"अत्र विरोषमाह नारदः-- 
य॒स्य वाऽप्यधिक्रा पीडा काय वाऽप्यधिकं भवेत्‌ | 
"तस्याथेवादो दातम्यो नयः पूर्वै निवेदयेत्‌ ॥ 


^* अधवादो !ऽभियोगवाद इत्यथैः । 


बृहस्पति-- 
अहपूविकया तावदर्थिप्रत्यथिनोयंदा । 
वादो वर्णानुपूर्व्येण आद्यः पीडामवेक्ष्य वा ॥] 


सपृरयन्तर-- 
यद्यद्गुरुतरं काय न तप्पूवै विशोधयेत्‌ । 
वणक्रमेण वा पयेत्‌ गुणयोगेन वा पुनः ॥ 


' इदानीं प्राथितं न प्रयच्छतीति-- क, छ | 

` गृहीत इत्युच्यमाने न कश्चिन्यायदरने- क | 
° क्रमानाह- क | 

ˆ अत्र नारदः- क | 

° तस्याथिवादः- क, ख | 

ˆ अथिवादः--क, ख, च, छ, ज | 

1 [--क, छ, म, छ। 

ˆ तत्ततपूरवै-क । 
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देवराजङ्रृतो दोषः तस्मिन्‌ काठे यदा भवेत्‌ । 
अवधिव्यागमात्रेण न भवेस्सं पराजितः ॥ 


भभियोक्तुरसमथेत्े तस्य शिक्षायै काल्दानं कते््यमिति 
कलत्यायनः- 
अभियोक्तप्रगल्भतात्‌ वक्तु नोत्सहते यदि | 
तस्य कारः प्रदातव्यः “का्यशव्स्यनुरोधतः ॥ 
श्वो लेखनं वा कुमते व्यहं सप्ताहमेव वा । 
मतिरत्ययते यावत्‌ विवादे वक्तुमिच्छतः ॥ 


°तथा च स्मृत्यन्तरे 
भूमो "हि लेखयेत्तावत्‌ यावदर्थो न निशितः | 
°उनाधिकं तु संरोध्य पश्चालत्रे निवेशयेत्‌ ॥ 


एतदुक्तं मवति, जविदनकारे °रागादिना ` न्यूनाधिकं वा अविदितं 
फरकादौ ङिखितम्‌, तथापि भाषाकारे ` 'क्रोधाद्युपशमनात्‌ प्रतिवादि- 


` विपराजितः-- क | 
* इलाह कालयायनः-- क, ऊ; म | 
` तु यः--अ) 
ˆ कार-& | 
° श्चो ठेखनं . . , , मिच्छतः-- नास्ति ख । 
° तथा च-नास्ति- क । 
` वि-- क । 
° ऊनाधिकार्थ-- क्‌ । 
° यद्यपि रागादिना- कृ | 
7 न्यूनमधिके वा-क) म, छ । 
क्रोधाद्युपरामात्‌- क । 
५ 6 
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ई 


स्निधा विवक्षितमुपादाय हेयं व्यक्ता शुद्धं पत्रे रेखयेदिति । ` ननृक्त- 
स्यान्यथाकरण अव्यवस्था स्यात्‌ | "नाव्यवस्था । नारदेन व्यवस्थाया 
उक्तात्‌ । तथादहि--- 


भाषाया उत्तरं यावससर्थीं न निवेशयेत्‌ | 

"अर्थी तु लेखयेत्तावय्यावद्वम्तु विवक्षितम्‌ ॥ 
तथा-- 

दोधयूववादं तु यावन्नात्तरदशयैनम्‌ | 

अवष्टठ्धस्योत्तरण * नित्त शोधनं °मवेत्‌ ॥ 

उत्तयेक्तौ तु ‹ ष्दुष्टम्य पक्षस्य निघरृत्तिरेव शोधनम्‌ ' 


इति वचनादुत्तरोत्तरकाल्मुक्तस्य अन्यथा करणं न संभवतीति नाभ्य 
वस्थाप्रसङ्गः । तस्य दुष्टस्य पक्षस्य शौधनमङृलोत्तरोक्तौ 


' रागह्ोभाद्भयाद्वापि स्मव्यपेतादिकारिणः ` 


इ्युक्तरीसया सभ्याः प्रथकूपधक्‌ दण्ड्याः । व्यवहारदश्नं पुनः '्रतिज्ञान्तर- 
पूवैकं कतव्यमेव 


` ननु- नास्तिक | 

` नास्त्यवस्था--क, छ ; नाप्यवस्धा--ख । 

` अर्थ-- अ | 

` निदृत्तिः- म | 

` हरत्‌ इति- क । 

` दृष्टस्य निषृत्तं रोघनमिति- क्‌ । 

` नानवस्थाप्रसङ्ः- म | 

" तत्र दृष्टस्य पक्षस्य शोधनं कृत्वोत्तरेौ--क | 
" प्रतिज्नप्रवकं--क । 
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¦ अनेकपदसंकीणेः पूवेपक्षो न सिद्धयति ' 

इति यदीदं वचनं "तत्साधनमेदयप्रतिपत्तिविषयम्‌ । *उदाहरणम्‌- -कस्मि- 
श्िकले सुवणेमनेनार्पहतं शपथेन साधयामि । कदाचिद्रजतमप्यपहतं 
साक्षिभिः “साधयामि । कदाचिद्रतैख्वृद्धयथं मत्तो गृहीतं याच्यमानं 
न ददाति, तछेख्येन साधयामि । इत्येवमुक्ते साधनमेदात्‌ क्रमेण निणेयो 
ध्व्णेनीयः, न युगपत्‌ । तथालेऽरादश्यपदानां संकरः स्यात्‌ | अतो 
यथराभियोकतुपुरषमेदे क्रियामदः । एवं देतुभदेऽपि क्रियाभेदः । अतो 
भिन्नसाधनानेकपदसंकीणेः . पूवेपक्षो युगपन्न सिद्धयतीति क्रियाभेदात्‌ 
कालभदेन व्यवहारो युज्यते । ` °त्र लनेकपदानामप्यकसाधनेन साध्यता 
तत्र साध्यमदादनेकपतिन्ञा युक्तेयाह-- 


बहुप्रतिक्ञं यत्काय व्यवहारे सुनिधितम्‌ | 
कामं तदपि गृहीयात्‌ राजा तत्ववुमुत्सया ॥ 


: युनिशितम्‌ › एकेन साधनेन साधयितुं योग्यतया ` ` निश्चितमिव्यथैः। 


` तत्साघ्यमेदप्रतिपत्तिविषयं--क, च, छ म, ठ । 
` उदाहरणं तु-क, च, छ; म | 

` अपहृतमिति-- क । 

` साधयामीति - क, च, छ | 

` याच्यमानो--क, च; छ | 

^ व्ययः युगपत्‌- क, च, छ | 

` अष्टादशानां पदानां-- क, च, छ । 
 अभियोगत्रिपुरुषमेदक्रियामेदः-- क, च, छ | 
" गृह्यते-कं, छ | 

“ तत्र- क्‌ | 

"` सुनिश्चितमियथः-- क । 


४ व्यवह्‌[रनिणेयः 


तत्रामियोगो द्विप्रकार ह्याह नारदः-- 

"अभियोगस्तु विज्ञेयः शङ्का तत्वाभियोगतः । 
उभयत्र कारणमाह-- 

राङ्कासतां तु संसर्गात्‌ तत्तवं होढादिदशेनात्‌ ॥ 


दृष्टेः संसर्गात्‌ ‹ शङ्का ' भवति । ° होढा(डा) 'रोभुचिहमिति नषटैक- 
देराद्रव्यमिति* यावत्‌ । *अपहृतद्रव्येकदेशस्य दरशंनाननिश्चय इति । उभय- 
त्रोदाहरणं 'तु-- चोरैः संसर्गान्मदीयं द्रव्यमनेनापहृतमिति शङ्का भवतीति 
दाङ्काभियोगः । स चैकरूप एव । नष्ट्रव्यस्येकदेशदयनात्‌ तत्वाभियोगः, 
निश्चयाभियोग इत्यथैः । स च विधिप्रतिषेधरूपेण द्विविध इत्याह 
कात्यायनः-- 


न्याय्यं वा नेच्छते कतुमन्याय्यं वा करोत्ययम्‌ । 
न ठेखयति “यस्त्वेवं तस्य पक्षो न सिद्धयति ॥ 


इति। “न्यायं न करोति" “अन्यायं वा करोति इति तत्वाभियोगो 
द्विविधः । उदाहरणं तु- कले दास्यामीदुक्तवा वृद्धय मत्तो हिरण्या- 
दिवं गृहीत्वा कले प्राप्ते याच्यमानो न ददाति, न्यायं न 


` ह्वभियोगस्तु- क, ख, छ | 

ˆ उमयत्र कारणमाह-नास्ति- ख 
` होदो-क, ख | 

^ द्रेव्यदरनमिति- ख । 

° तेनापहृत- क । 

° तु-नास्ति- क | 

‡ एकदेशादिदरोनात्‌- क । 

° यस्त्वेव--क | 
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'कृरोतीत्यमियोगः । मदीयं दिरण्यादिकमयं बखादपहरतीति अन्यायं 
करोतीति, "अन्यायामियोगः । | 
अस्यैव द्विविधस्य अभियोगस्य ऋणादिसाध्यमेदेनीष्टादश्चधा 
मेदमाह बृहसयतिः-- 
द्विपदो व्यवहारः स्याद्धनहिसाससुद्धवः । 
द्विसप्रकोऽथमूरस्त॒ हिंसामूलश्चतुर्विधः ॥ 


तथा च कात्यायनः-- 


द्रे पदे (भेदे) साध्यमेदात्तु पदाष्टादशतां गते । 
अष्टादशक्रियामेदात्‌ मिन्नान्यत्र सहस्रशः ॥ 


वादिप्रतिवादिपुरुषाणां क्रियामेदात्सहस्तश्चो बहु इत्यथैः | 


"अथ तान्यष्टादशपदान्याह्‌ नारदः- 


ऋणादानं ह्युपनिधिः संभूयोत्थानमेव च । 
दत्तस्य पुनरादानमडु्रुषाभ्युपेल्य च ॥ 
वेतनस्यानपाकमं तथेवास्वामिविक्रियः । 
विक्रीयासंम्रदानं च क्रीलानुश्चय एव च ॥ 


' कृरोयमियोगः-- के | 
° अभियोगः-- कृ | 
* अष्टादराधा मेदः- म | 
अत्र बहस्पतिः- द्विपद इति पद्यं च नास्ति- क्‌ | 
तथा च कालयायनः-- 
अष्टादद्राधा मेदाः | ब्हस्पतिः-- द्विपदो-ख | 
ˆ अथ- नास्ति- क; तथाष्टादशपदान्याह नारदः- ख । 
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समयस्यानपाकमे विवादः क्षत्रजस्तथा । 
खीपुंसयोश्च सम्बन्धो दायभागोऽथ साहसम्‌ ॥ 
वाकूपारुध्यं तथेवोक्तं दण्डपार्प्यमेव च । 
युतं प्रकीणेकं चैवेलयष्टाद्च "पदं स्मृतम्‌ ॥ 
“एवं पूवेपक्नऽभिदिते उत्तरं व्यवहारमातृकायां याज्ञवल्क्य आह्‌ - 
्रुताथस्योत्तरं र्यं पूवां वेदकसन्निधौ । 
'श्रतः` अनुभृतः प्रलक्षणैव येन भमाषितेऽथैः न परवचनात्तस्य 
‹ उत्तरं ' लेखनीयम्‌ , पूर्वा वेदकस्या्थिनः सन्निधाने । 
कृत्यायनः- 
यदा तेवंविधः पक्षः कलितः पूवंवादिना । 
ददात्तसक्षसम्बन्धं प्रतिवादी “तदोत्तरम्‌ ॥ 
 पक्षसम्बन्धं ` उत्तरकारं कत्छपक्षाथनिराकरणसमथेमुक्तरं द्ादिति। 
नारदः 
पक्षस्य व्यापकं सारमसन्दिधमनाकुलम्‌ | 
°"अव्यास्यागम्यम्स्यिवमुक्तरं तद्विदो विदुः ॥ 
रारीनलाद्धयाद्वापि प्रल्यथिस्खरतिषिभ्रमात्‌ | 
काठं प्राथेयते यत्र तत्रेमं छन्धुमहंति ॥ 
' पदानि वै- क | 
` एवं पक्षेऽमिहिते व्यवहारमातृकायामुत्तरं याज्ञवल्क्य आह-- क | 
° माषाधैः-- क | 
* तथोत्तरम्‌--अ | 


“ कृत्सरपक्षनिराकरण--क, ख, ग, च | 
° अनप््यागम्य--म | 
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एकाहं वा व्यहं वापि पच्च सक्ताहमेव वाः | 
मासं मासत्रयं *वषै कमते रक्त्यपेक्षया ॥ 
समातीते दिनं देयं त्रिरात्रं तु षरडव्दके | 

द्रयव्दै त्रिरात्रमेव स्यात्‌ सप्ताहं द्रादशाव्दिके | 
पञ्चाहं नववर्ष स्यात्‌ दाहं *विंसतो भवेत्‌ ॥ 
मासाधें पञ्चविक्चदया मासं त्रिशत्समास्वपि । 
त्रिपक्षं परतो दैयं विवादं वदतां वृणाम्‌ | 

कालं राक्ति विदिवा तु कार्याणां च बलाबलम्‌ | 
अल्पं वा वहु वा कारं दास्रव्यथिने प्रभुः | 


किं बहुना-- 


स्यः कृतेषु कार्येषु स्य एव विवादयेत्‌ । 
कारेऽतीतेषु वा काकं दद्यास्मत्यथिने नृपः ॥ 


अत्र प्रजापतिः-- 


दिनमेकमथ द्भेवा त्रीणि वा पञ्च सप्त वा| 
°कारस्तृणादौ दाप्यःस्यात्‌ त्रिपक्षादपि (धिकः) स्मरतः ॥ 


` एकाहं वहं त्रयहं--अ | 

“ च--अ | 

` पक्ष -क, च, छ, ज । 

“ विङतेः--अ । 

` विवदि-- च | 

^ कारस्त्रणादौ गहन आत्रिपक्षादहः स्मृतम्‌-- म | 
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कात्यायनः- 
संवत्सरं वामनको जडो व्याधिप्रपीडितः । 
"दिगन्तराद्च्छति चेवस्तु स्वकरूतिनिणैयः ॥ 
य॒दा पुनः कारे दत्ते देवक्रृतं राजछरृतं वा विलम्बनं भवति, 
तदान्यः कालो देयः | 
दत्तेऽपि कारे देवः स्यात्‌ पुनः कार्यस्य गोरवात्‌ । 


हारीतः- 
कृते कार्थ विवादे तु सद्यो ऽनन्तरमुत्तरम्‌ । 
जप्रत्रागतं करे काकः केऽपि दीयते ॥ 


अथ सो विवादमाह बरहस्पतिः-- 
धेनावनडदहि क्षत्रे सखीषु प्रजनने तथा । 
न्यासे याचितके दत्ते तथेव क्रयविक्रये ॥ 
कन्याया दूषणे स्तेये कृरहे साहसेषु च । 
उपधौ करूटसाक्षये च सद्य एव चिवादयेत्‌ ॥ 


यत्रवद्क्पः-- 
साहसस्तेयधास्प्यगोभिक्ञापायय सिया: | 
विवादयत्सय एव कारोऽन्यत्रेच्छया स्मरतः ॥ 


` दिगन्तराद्रच्छति चेत्तदा पुकृतनिर्णयः--क) च, छ, म, छ ; दिगन्त- 
राद्रच्छति चेत्‌ वस्तुष्वक्रतनिर्णयः - ख, ग । 

` यदा पुनः कारे दत्ते दैवराजकृतं विलम्बनं भवति--क ; काडे दत्ते 
यदा देवराजकं मवति--ख, ग ; दैविकं राजकं भवति-- म । 


` प्ारुष्ये-- क्‌ | 
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"अत्रोत्तरं कात्यायनः- 
मिथ्यासंधतिपच्या वा प्रत्यवस्कन्दनेन वा | 
प्राङ्न्यायविधिसिद्धया वाप्युत्तरं स्याचतुर्विधम्‌ ॥ 
उदाहरणं तु-- 
मत्तो शदिरण्यादिकं गृहीतमिव्यभियोगे करते, उत्तरवादिना न 
गृहीतमिव्येकं । सत्यं ग्रहीतं दास्यामीत्यपरं । ग्रहीता शदत्तमित्यन्यत्‌ | 
अस्मिन्‌ विवादे मया “पूवमेव विजित इति, एवं चतुर्विधमुत्तरं संमवति । 
न॒ पुनः गरहीतला न प्यच्छामीदयुत्तरं संमवति। तत्र न ग्रहीत- 
मिदयुत्तरे पृवैवादिना ग्रहणं साध्यम्‌ । सतयं गृहीतं दाध्यामीदयुत्तरे न 
क्रियायाः प्रयोजनमस्ति, संप्रतिपत्तेः। ग्रहीत्वा दत्तमिद्युत्तरे प्रहण- 
स्यभ्युपगततादुत्तरवादिना "प्रतिदानं साध्यम्‌ । अस्मिन्‌ विवादे मया 
पू्ैमेव जित इघ्युक्तं, जयो जयपत्रेण व्यवहारदरिभिर्वा भावयितव्यः । 
तथा च दद्धवसिष्ः-- 
सत्यानृते कारणं च प्राङ्न्यायश्ोत्तरं प्रथक्‌ । 
साध्यस्य सत्यवचनं 'प्रतिपच्तिर्दाहता ॥ 
` कायायनः--क । 
“ गृहीतं हिरण्यादिकं--क्‌ । 
` प्रतिदत्त-- क, छ । 
“ परवेमेवायं जित इति तत्‌-क । 
° न पुनगहीत्वेति नास्ति-क । 
° अभ्युपगमात्‌-- क, ख । 
` दानं साध्यम्‌-क, छ | 
" इत्युत्तर--क । 


" प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते- म, ट | 
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कारणं स्यादवस्कन्दो मिथ्यास्यात्सल्यनिंहुतिः । 

आचरेणावसन्नोऽपि पुनर्ेखयते यदि । 

` सोऽभिषैयो जितः पूर्व प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते ॥ 
^ [तत्रोत्तरोक्तिकमं कात्यायन जाह-- 

तथ्ये तथ्यं प्रयुञ्खीत मिथ्यामिथ्या च ङुचयत्‌ | 

कारणं कारणोपेते प्राडन्याय तु जयं तथा ॥ 
इति ॥ 

तत्र साधनप्रकारमाह हारीतः-- 

प्राडन्याये कारणोक्तौ च प्रय्थी निर्दिरेक्ियाम्‌ । 

मिभ्योक्तौ पू्ैवादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत्‌ ॥ 
तथा च नारदः- 


मिथ्याक्रिया पूवेवादे कारणे प्रतिवादिनि | 


प्राडन्यायविधिसिद्धौ तु जयपत्नक्रिया भवेत्‌ ॥ 
तत्र मिथ्याचीतुरविध्ये हारीतः-- 


मिथ्येतन्नामिजानामि तदा तत्र न सन्निधिः । 
अजातश्चास्मि त्कार इति मिथ्या चतुर्विधाः | 


` योऽभिधेयो-+क, ख; च, छ, ज । 
५ | क; छ, म, छ 
‡ नारदः --क | 
५ र 
चतुविधेयाह हारीतः- क । 
" घे--म्‌ | 
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"सर्वथा यथाकथंचिदभियोगाभवे मिथ्या मवतीवयेका्यमेवेति कात्यायनः-- 


श्रूत्वा भाषाथेमन्यस्तु यद! तं प्रतिषेधति । 
अथतः राब्दतो वाऽपि मिथ्या तजञ्ज्ञेयस॒त्तरम्‌ ॥ 


अन्यैरप्येवमेव संक्षिप्य मिथ्यालक्षणसुक्तम्‌ । 


अभियुक्तोऽभियोगस्य यदि कुर्यादपहवम्‌ । 
मिथ्या तत्तु विजानीयादुत्तरं व्यवहारतः ॥ 


मचः 
अर्थिना ङिखितो योऽथः प्रव्यर्थी यदि तं तथा | 
प््यकारणं ब्रूयात्‌ प्रत्यवस्कन्दनं हि तत्‌ ॥ 
"एतदेवाधायमिति कैशिदुच्यते । 
दृद्धकादयायनः- 


व्यपेता तु क्रिया यत्र ह्यभियुक्तेन कीर्तिता | 
आधार्य तद्विजानीयासूवेपक्षस्य नान्यथा ॥ 
[*व्यपेता तु क्रिया यत्र श्यदा न्यग्माव एव वा |] 


' स्वदा--ख । 

° एेकविध्यमेवेति, अस्सिनर्थे कायायनः-- कृ । 
* एतदेवाधयमिति-- क, ख, ग | 

४। ]ख, ग) म, छ 
 प्रेयानुक्रियामावः--क | 


२ न्यवहारनिणेयः 
हारात्‌ है 
'हारीतः- 


"आचारणावसन्नांऽपि पुनर्छेखयते यदि । 
सोऽभिधेयो जितः पूर्व प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते ॥ 


तत्र॒ "कारणोत्तरं द्विविधम्‌, शुद्धं मिथ्यासहचरितं 'च । तत्र 
ञद्धम्थादाटरणम्‌- सुवर्णद्यतं मदीयमनेन गृहीतमिदयक्ते सव्यं गृहीतम्‌ , 
तसतिदत्तमिति | एतदैव प्रस्यवभ्कन्दनमिद्युच्यते ¦ असाध्यतेनान्य- 
ममावात्‌ ¦ असाध्यत्वं चाभ्युपगमात्‌ । तथा येरव विरोषणेयुक्तो वादि. 
नार्था "ङिखितः, ° तरव युक्तमभ्युपगम्य* प्रतिवादी यदि कारणमाह 
` "तदाधायमिदयुच्यतन । उदाहरणं तु-- ` 'रूपकशतमनेन गृहीतं, ` "न 
दत्तं च, तद्धिरण्यादिक्रयाथमिव्याधा्य गृहीतं न दत्तमिव्यस्याथस्या- 
भ्युपगमादवसाध्यतेन न्यम्मावात्‌ | तत्र मिथ्यासहचरितस्योदाहरणं-- 


' हारीतः--* आचरिणेति ` पद्यं च नास्ति-- क | 
` अपरेणा--म । 

* कारणोक्त--क | 

चेति, शुद्धस्योदाहरणम्‌--क । 
¡ पमरदीयम्‌--नास्ति-क | 

" न्यद्रावात्‌-ख | 

' टेखितः-- क | 

` तेरेवमुक्तमम्युपगम्य--ख | 

" गम्य यदि--क | 

" तदाधयं-- क | 

" पकमनेन--क | 

11 दतत तु-कं | 

'* अपाध्यत्वेनेव मावात्‌- क | 
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यथा श्रङ्िणी `करप्णा मदीया गोरसद्धहे जाता, अमुकस्मिन्‌ कले नष्टा, 
सा चैतस्य गृहे दष्टा इ्युक्ते, उत्तरवादी "ताह-मिथ्येतत्‌ , सा मम 
गृहे जतैव, 'त्वसदरितकालास्रागपि मद्रे “रिथतेवेलयुक्ते न शुद्ध 
मिथ्या, कारणोषन्यासात्‌ । नापि शद्धकारणम्‌ । 'पक्षाचयुपगमामावात्‌ । 
¦ ध्वाद्विना ज्खितो योऽथः" इति मनुना शुद्धकारणलक्षणामिधानात्‌ । 
न॒चानुत्तरम्‌ । व्यापकत्वेन पक्षनिराकरणसमथतात्‌ । तदेतन्मिथ्या- 
सहचरितं `कारणम्‌ । प्राङ्न्यायस्तु त्रिविधः । 

एन्द्रस्थान जितस्य ॒प्राडन्यायविधिसिद्धौ "जयपत्रेणाहं माव- 
यामीत्यकः  † । कुरुव्यवहारे च जयपत्रामावात्‌ । ‹ कुल्याः कुरुविवादेषु 
विज्ञेयास्तेऽपि साक्षिणः इति वचनात । तैरेव ग्यवहारदर्दिभिः 
` भावयामीति द्वितीयः | 


' गोरस्मदरहे जाता अमुकस्मित्‌ कले नष्टा सा चास्य--क | 

“ इयाह मिथ्यैव तत्‌--क | 

* तत्प्रदरित--क | 

^ व्यवस्थितेत्युक्तेन-- क । 

` पक्षाभ्युपगसमामावात्‌-- क, म | 

“ ‹अधिना छिखितो योऽथः ? इति हि मनुना शुद्धिकारणरक्षणस॒क्तम्‌-- 
क, म; वादिना-ख। 

` व्यापकत्वेन- न दर्यते-- क्‌ | 

` कारणमिति--क 

' जयपत्रक्रिया भवेत्‌ इति वचनात्‌-- क, छ, म | 

“ एकम्‌- कृ | 

"` साधयामि--छ | 
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राज्ञा धमासनस्थैन यच्छतं ' तत्वदरिना | 
नान्यः घाक्षी भवेत्तत्र मुका राजानमीश्चरम्‌ -॥ 


ति वचनात्‌ , सक्ष्यभावात्तेन राज्ञा मावथामीति तृतीयः ॥ 


तत्र ' श्रुताथेस्योत्तरं र्ख्यं ' इप्येकवचनश्चवणात्‌, बहूनां हेतूनां 
संकरो निरस्तः । "उदाहरणम्‌ - मदीयं “हिरण्यं रूपकं रन्नानि वासांसि 
चानन ग्ृहीतानीय्युक्ते, सत्यं हिरण्यं गृहीतं, दास्यामि, ख्पकं शच 
प्रदत्तं. वांसि न गृहीतानि । दिरण्यादिरत्नानि गृहीतानि क्रयाथेमिस्युक्त, 
अवद्यं मिथ्याकारणयोरूमयत्र क्रिया भवति, तच न संभवति । एकम्मिन्‌ 
विवादे उभयोः साध्याभावात्‌ | 


एतत्सव कात्यायन अह्‌ -- 


पद्षैकदेरो यत्सल्यमेकदेशे च कारणम्‌ | 
मिथ्या चैवेकदेरो च संकरात्तदनुत्तरम्‌ ॥ 


इयुक्त्वा तत्रैव कारणं तेनेवोक्तम्‌-- 


न चैकम्मिन्‌ विवादे तु क्रिया स्याद्रादिनो््रयोः | 
न चाथेसिद्धिरूमयोन चैकत्र क्रियाद्रयम्‌ ॥ 


` तत्वमिच्छता-- क, छ । 

“ राज्ञा-नास्ति--क | 

उदाहरणं तु--क, छ | 

* हिरण्यकृ--क, छ | 

" गृहीत--नास्ति- कृ | 

` तु प्रतिदत्त क्रयार्थं रतानि गृहीतानि वासांसि गृहीतानीत्युक्त- म | 
` साध्यासम्भवात्‌--क, छ । 
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तत्र सङ्करोक्तविवं कतेव्यमिति 'हारीतः- 


मिथ्योत्तरं कारणं च स्यातामेकत्र ` चेदुमे | 
सव्यं वापि सहान्यन तत्र माद्यं किमुत्तरम्‌ ॥ 


इव्यक्तवोक्तम्‌ ॥ 


यस्परभूताथेविषरयं यत्र वा स्यात्‌ क्रियाफलम्‌ । 
उत्तरं तत्र शविक्ञेयमसङ्कीणेमतोऽन्यथा ॥ 


“एवमुत्तरं तत्रासङ्धीणं मवति । अतोऽन्यथा सङ्कीए वादमेदा- 
पादकं मवतीव्य्थः । उदाहरणम्‌-- असौ मत्तः सुवणीतसेकं च 
रजतं गृहीत्वा याच्यमानो न प्रयच्छतीव्यभियोगे, सुबणशतं न 
गृहीतं, रजतमेकं प्रतिदत्तमिव्यमिहिते न वादमदः । मिथ्य 
पूववादिनः क्रिया प्राप्ता प्रभूतविषयति, पूवेवा्येव °तत्साधनादेव 
रजतप्रतिद्ानामावमपि साधयेदिति न वादमदप्रसङ्गः । क्रियाफरस्योदा- 
हरणम्‌- मत्तोऽसवेकं सुवण गृहीत्वा याच्यमानो न केवर न 
ददाति, किं तु मच्छिरिसि ताडितवानित्यभियोगे, न शिरसि ताडितं, 
सुवणं च प्रतिदत्तमिव्युत्तरेऽभिहितेऽपि,° न वादमेद- । पूर्ववादिनः 

" हारीत गह- क | 

"चेव हि-ख)ग, छ, म। 

ˆ तदूङ्ञेय-क | 

“ उत्तरसङ्ीर्ण-- क, च, छ | 

° प्राप्ता क्रिया प्रभूतविषयेऽत्र-- कं | 

" तत्साधनादेव इति नास्ति-- क । 

' केवरं ददातीति मम रिरसि- क, ख, च, छ । 

` अपि इति नास्ति- क, च, छ | 
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"क्रियाया दण्डगुरुखापादकलात्‌ , पूवैवायेव शिरसि ताडनं “युवणंप्रतिदाना- 
मावं च साधवेत्‌ | भेन यत्र मिथ्याकारणयोदंण्डसाम्यमथेसाम्यं च मवति, 
तत्र वादमदः । उदाहरणं तु - असौ मत्तः युवणद्रयं ग्रहीता याच्यमानो 
न प्रयच्छति इव्यमियोगे, एकं न गृहीतमेकं* गृहीतं, तच्च प्रतिदत्त 
चव्य॒त्तर, दण्डाथेयोः साम्यात्‌ वादमेदः। यत्र॒ शपुनरेकस्मिन्नेव 
साध्ये, मिथ्याकररणे मवतः । उदाहरणे--श्रङ्गिणी गो्मदीया अमु 
कम्मिन्मासि नष्टा, साऽस्य गृहे दद्यमाना प्राथ्येमाना न दीयत 
टव्यमियोगे, उत्तगवादी तु, न तदीया सा गोरिति प्रतिषिध्य, मदीयेव 
सा इत्यास्मसम्बन्धं प्रतिज्ञाय कारणमभिहितवान्‌ , सा गोर्ममेव, तदुक्त- 
काटालसागपि मद्गृहे म्थितेति । एवं मिथ्याकारणसंकरे "उत्तर, उत्तरमेव 
कारणं ग्राह्यम्‌ | 
: मिथ्याकारणयोर्वाऽपि ग्राह्यं कारणमुत्तरम्‌ ` 


(० 


ट्ति वचनात्‌ । न च ‹ अभाववादिन क्रियाकारणे प्रतिवादिनि ' इति 
वचनात्‌ । ननु ` मिथ्याक्रिया पूवेवाद ` इतीदमपि वचनमेव । सवयं, 
तच्छुद्धं मिथ्यामिप्रावेण | ननु “कारणे प्रतिवादिनि इति किमिति 


` व्रियादण्ड--क | 

* सुवर्णं - न इ्यते- क, छ । 

* तेन मिश्याकारणयोः-ख | 

` एकं गृहीत प्रतिदतच--ख, छ । 

` त्वेकृस्मिन्ेव-- क | 
कारणोत्तरे मवतः । उदाहरणम्‌--श्रद्खग्राहिकया इयं गौः-- क, छ | 
तृत्तरे कारणोत्तरमेव ग्राह्यम्‌--क; च, छ ; उत्तर नास्ति-- ख | 
वादिनः-ख ; वादिना--म | 

" अपि-नास्ति-क। 
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ञदधकारणामिप्रायेण न मवति | मैवम्‌ । ' प्रतिवादिनि ` इत्यनेन 
संकरोत्तर मिथ्यानिराकरणमात्रत्रोच्यत । ‹ मिथ्याक्रियापूवंवाद › इत्यनेन 
भयस्यासाध्यमम्ति असौ साधयेदिद्युच्यते । कारणोत्तरे “पुनरुत्तरवादिन 
एव॒ साध्यम्‌ , ` कारणाघ्पवेपक्षोऽपिद्युत्तरं प्रप्त ` इति वचनात्‌ । 
तंन * मिथ्योत्तरे प्पृव॑वादिनिः इत्यनेन “ कारणोक्ते उत्तरवादिनिः 
दव्यस्याथेम्य सिद्धात्‌ , ` कारणे प्रतिवादिनि ` इत्यनेन मिथ्यानिराकरण- 
मेवोच्यत इति ` सुषटुक्तम्‌ । 


अथ [-उत्तराभासानां क्षणमाद्‌]* काव्यायनः- 
सन्दिग्धमन्धसक्ृतादत्यस्पमतिभूरि च । 
= > 1४ ८ २, * 
पक्षेकदेरान्याप्यं यत्‌ तच्च नैवोत्तरं भवेत्‌ ॥ 
तथा च हारीतः- 
' "व्यत्यस्तपदमभ्यापि निगूढाथेमथाकुलम्‌ । 


` कारणे प्रतिवादिनि-- कः, ख । 

` अत्र--नास्ति-क, छ । 

यः साघ्यमस्ति--क ; यस्य साध्यमस्ति- ख, छ | 

“ तृत्तरवादिन-- क । 

° पक्षोऽपि ह्युत्तरत्व--क | 

 पूर्ववादे क्रियेयनेन कारणे प्रतिवादिनीयस्याथस्य सिद्धत्वात्‌--क | 


` सूक्तम्‌--अ | 
ˆ उत्तयाभासानाह-- अ, क । 
ह, = 


" व्याप्यन्यत्‌ तथा नैवोत्तर॑--क । 
"' युकत्यध्यस्तपद्‌ं वाऽपि निगूढां तथाऽऽकुखम्‌--अ ; यद्रयस्तपद--। 
५४ 8 
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व्यास्यागम्यमसारं च नोत्तरं ` शस्यते धवुधेः । 


"उदाहरणानि- 


' सन्दिग्धं ' यथा--युवणेश्चतमनेन ग्रृहीतमिद्युक्ते, सत्यं गृहीतं, 
मुवर्णतं माषरतं वेति श्रक्रृतादन्यथा सुवर्णस्य रताभियोगे वसखदतं 
धारयामीति ! ' अयत्पं ` यथा--सुवणेद्यताभियोगे पश्चा्यतं धारयामीति । 
` अतिभूरि' यथा--शताभियोगे सदं धारयामीति । ' पक्षेकदेशव्यापि ' 
यथा -- हिरण्यवस्लाभियोगे हिरण्यं धारयामीति । ` व्यस्तपदं ' यथा-- 
ऋणादानामियोगे पदान्तेणोत्तरं [यथा सुव्णैश्तामियोगे अनेनाहं 
ताडित इति। °अव्यापिः यथा-दैजस्थानादिविरेषणाव्यापीयथेः | 
यथा--मध्यदेरो वाराणस्यासुत्तरस्यां दिरि शारिश्चत्रमपहतमिय्युक्ते धत्रं 
नापहतमिति । ‹ निगृडाथं ` यथा--] युवणेशताभियोगे किमहमेव धारया- 
मीति । “अर्थी प्राडिवाकः सभ्यो वाञ्यो वाऽन्यस्मे घारयति, सूचयतीति 
निगूढाथम्‌ । ‹' जकरुरं ` पूर्वापरविरुदधं यथा--रताभियोगे सव्यं गृहीतं न 
धारयामीति । ` व्याख्यागम्य ' यथा--दुःशिष्टविभक्तिसमासाध्याहारामि- 
धानेन व्याख्यागम्यम्‌ । अदेडमापासिधानेन वा यथा-- सुवणेदचतविषये 
पित्रणाभियोगे गृहीतं वचनात्‌ वर्णानां पितु्जानामीति । अत्र 


` स्वाथसिद्धये--क, छ, म, छ | 

` जनेः-- च | 

" इतःप्रधति “मूल्यं गृहीत "मियन्तं नास्ति-- क) च, छ) म, छ | 
* प्रकतादन्यत्‌ यथा ग | 

[ [कगःन। 

" अन्न-ख | 

' गृहीतङतवचनात्‌--ख । 
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"गृहीतस्तस्य पितुवेचनात्‌ , वणानां दातं गृहीतमिति न जानामीति 
व्याछ्यागम्यल्म्‌ । ' असारं ' यथा-- तच्च विरुद्धं सुवणदतं ब्ृद्धया गृहीतं, 
ृद्धिरेव दत्ता न मूल्यमित्यभियोगे, सवयं बरद्धि्द॑त्ता न मूर्यं गृहीतमिति । 
` कात्यायनः- 

उन्मत्तमत्तनिधूतमदहापातकदृषिताः । 

जडान्धन्रद्धा खीवाख विज्ञयास्तु निरुत्तरा: ॥ 
^ [अत्र] बृहस्पतिः- 

पूवेपक्ष यथार्थ तु न दययादुत्तरं तु यः। 

प्रर्थी दापनीयः स्यात्सामादिभमिरुपक्रमेः ॥ 
` [सामादिटक्षणं तथा] -- 

प्रियपूचै वचः साम मेदम्तु मवदश॑नम्‌ । 

अर्थापकषेणं दण्डस्ताडनं बन्धनं तथा ॥ 

उपयेश्चोचैमानस्तु न द्यादुत्तरं तु यः | 

अतिक्रान्ते सप्तरात्रे जितोऽसो दण्डमर्हति ॥ 

मोहाद्वा यदि वा चाल्याचनोक्तं पूवेवादिना । 

उत्तरान्तगेतं वाऽपि तद्प्राहयभुभयोरपि ॥ 


" गृहीतस्य पितुवचनात्‌-- ख | 


“ कालयायनः-- उन्मत्तः . , . निरुतराः-नास्ति- ख| 
॥॥ [काग च्छः ज। 

` भूतं--अ | 

[ 1) 


“ सोध्यमानस्तु- ख । 


प व्यवहार निषेयः 
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कात्यायनः- 
'स्वभावाटिखिते वाक्ये प्रारब्ध कायनिणेये | 
“अनुक्तं तत्र यो त्रूयाततदर्थास्स तु दीयते ॥ 


ददं परखीभृम्युणादानव्यतिरिक्तविषयम्‌* । तत्न “अथेहान्यभावात्‌ । सूत्र 
स्थानीयां व्यवहारमातृका निगमयति याङ्गवल्व्यः-- 


ततोऽथ रेखयेतसयः प्रतिज्ञाताथेसाधनम्‌ । 
तस्सिद्धो सिद्धिमापोति विपरीतमतोऽन्यथा ॥ 
चतुप्पाद्रयवहारोऽयं विवादे्ूपदरितः । 


¦ ततः ' तस्मादुत्तरकाकादनन्तरं, ‹ अर्थी रेखयेत्‌ ›, साध्यवान्‌ । ‹ सद्य 
एव नामियोगोत्तरप्रतीक्षा कतेग्या । साध्यतेऽनेनेति ‹ साधनं ' प्रमाणम्‌ | 
ततस्तस्य प्रतिज्ञातार्थसिद्धो जयपत्ररक्षणप्रािः ‹ सिद्धि" शब्देनोच्यते | 
: विपरीतं ` पराजयः । ' अन्यथा तस्यासिद्धौ । अतः सद्य एवाथ 
प्रतिज्ञाताथस्य साधनं लेखयेदिति ! "अत्रार्थिग्रहणेन यस्य साध्यमस्ति 
तस्य परिग्रहः । तथा च सति प्राडन्याये कारणोक्तो शप्व्यर्थे वा्थी जातः 
तस्यैव साध्ययोगेन पूर्ववादिात्‌ । 


' उभयोर्खिते शत्ये- क, छ; वाक्ये--म, ठ । 
` अनुमन्तात्र--क, छ | 

ˆ भूम्यादिव्यतिरिक्तक्णादानविषयम्‌ । अत्र--ख | 
` अत्मन्यभावात्‌-- क, छ | 

` अर्थी प्रह-क | 

 प्रयथ्यपि अथी--क ; प्रयर्थयवार्धी--ख । 
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तथा च कात्यायनः 
कारणात्पूवैपक्षोऽपि दयुत्तरतवं प्रप्ते । 
अतः क्रिया सदा प्रोक्ता पूवेपक्षप्रसाधिनी ॥ 
साध्यवादिनः क्रियव्यथः ॥ 


बृहस्पतिः- 
पराड्न्याये कारणोक्तौ ` च प्र्य्थी निर्दिरेक्कियाम्‌ । 
मिश्योक्तौ पूवैवादी तु म्रतिपत्तो न सा भवेत्‌ ॥ 


तत्र॒ कारणस्य साध्यलात्तनिर्देरास्य प्रतिन्ञालमस्तिः। अतः 
"प्रतिवादिनोऽपि तस्मिनर्थे साधनं "युज्यत एव । 


तथाचोक्तं नारदेन- 


सारस्तु व्यवहाराणां प्रतिन्ञा समुदाहृता । 
"तद्धानो दीयते वादी तरंस्तामुत्तये भवेत्‌ ॥ 


"एवमुक्तन्यायेनायं चतुप्पाद्रयवहारे विवादेषु वक्ष्यमाणेषूपदरितः | 
यसूवै ‹ व्यवहारानपः `पदयत्‌ विद्रद्धिः ' दृ्युक्तम्‌ , संप्रतिपत्तौ* तु 
साधननिरपेक्षत्वात्‌* विवादः । 


: तु--क, ख । 

ˆ मप्यस्ति- के, ख | 

` प्रतिज्ञा -- क | 

` प्रयुज्यत--छ | 

° तद्रीनो--अ; तथासौ- म 

° मुक्तेन न्याये-- क | 

' पयेदित्युक्तम्‌-- क । 

" पत्तौ साधन--क। 

` दृद्िपादः- ख) म; द्विपदाम्‌--ग। 
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तथा च बहस्पतिः- 
| मिध्योक्तौ तु चतुप्पास्स्यात्‌ प्रत्यवस्कन्दने तथा । 

प्राडन्याये 'च स विज्ञय द्विपास्संप्रतिपत्तिषु ॥ 
"जत्र कात्यायनः-- 

"पूवेपक्षोऽप्युत्तरश्च प्रस्याकठितमेव च । 

क्रियापादश्च विज्ञेयः चतुप्पास्समुदाहतः ॥ 
तत्र व्यवहारमातृकायां याह्वस्क्येन- 

 प्रत्य्थिनोऽगरतो र्ख्यं ' इति प्रतिज्ञोक्ता । ` श्रुताथप्योत्तरं रेख्यं, 

द्युत्तं । ` ततोऽथ रेखवत्‌ ' इति ' 'प्र्याकरितम्‌ ' । अर्थिप्रत्य्थिनोः 
प्रतिसाधनमस्य वा "मवतीति विमशेः प्रस्याकलितमुच्यते । प्रतिन्ञाता्- 
'साधकमिति ' क्रिया ' । ' तस्पिद्धो सिद्धिमायरेति ` इति तद्वयवहारफलम्‌ । 
केचित्‌ प्रव्याकख्तिं विहाय जयपराजयववेकपाद इति मन्यन्ते । तदयुक्तम्‌ । 
जयादेभ्येवहारफख्त्वात्‌ संप्रतिपत्तावपि जयस्य विध्मानलात्‌ शत्रिपास्रसङ्गः । 
ननु नारदेनान्यथा चतुष्पाच्चमुक्तम्‌-- 


धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्‌ । 
चतुप्पाद्रयवहारोऽयमुत्तरः पूवेवाधकः ॥ इति । 


" तु त्रिपात्‌--क, छ । 

 तत्र-क्‌, छ | 

` पूवपक्षश्वोत्तरं त-क, च; छ ; पूर्वपक्षोत्तश्रैव- ख, ट ॥ 
“ कायां राज्ञे आवेदयेदिति प्रयाकट्ति- ख | 
 प्रमाकल्पितम्‌ । अधिप्रयथिनो प्रति-क | 

“ भवतीति प्रया-क। 

` साधनं--क, ख | 

` त्रिपात्वप्रसङ्गः--क ; त्रिपात्परसङ्गात्‌--ख, छ । 
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मैवं । ' चतुप्पाद्वयवहारः' चतुप्प्रकारो व्यवहार इत्यथः । अत एव 

‹ उत्तरः पूवेवाधक ` इत्युक्तम्‌ ॥ | 
"अथ कात्यायनः सन्धिमाद-- 

पूर्वोत्तरे तु छिखिते प्रक्रान्ते कायेनिणये | 

रयोः सन्तप्तयोः सन्धिः स्यादयःखण्डयोरि ॥ 

साश्िसभ्यविकरल्पश्च भवेचयत्लोभयोरपि । 

डोखायमाने कर्ये च "तत्र सन्धिः शग्रवतैते ॥ 

प्रमाणसमता यत्र मदःशास्चरित्रयोः । 

तत्र राजाज्ञया सन्धिरूमयोरपि शस्यते ॥ 


बृदस्पतिः- 
यत्र “सांशयिको धर्मा व्यवहारश्च पार्थिवे | 
सन्धिस्तत्र तु कतैव्योऽयसोः° सन्तप्तयोर्यथा° | 
समः सम्धिस्तदा" कार्यो विषमस्तु निवर्तते ॥ 


त्यवहारमातुकामुक्तवा विभज्य "पदान्याह्‌-- 


` सन्धिमाह कायायनः- क, छ | 

* तेन-- कृ | 

` प्ररास्यते-- क ; प्रदद्यते-ख, ग 
^ संशरायितो- क | 

` हयोः--क । 

" स्तदा---क । 

` सदा--कः; तथा-- च, ज | 

^ वर्ज्यानाह-- म | 
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याज्तवस््यः 
अभियोगमनिम्तीययं नैनं प्रस्यभियाजयत्‌ । 
अभियुक्तं न चान्येन नोक्तं विप्रकृतिं नयत्‌ ॥ 
अभियुक्तोऽभियोगमनिस्तीर्थाभियोक्तारं नाभियोजयत्‌ । अन्येनामि- 
यक्तं वा नाभियुज्चीत । युगपद्रयवहारद्रयासम्भवात्‌ । तथा आवेदनक 
यदुक्तं तद्िपद्रतिमन्यथाभावं भाषाकार न नयत्‌ । `अन्यवादिनः पराजय- 
प्रसङ्गात्‌ ॥ 
ततर नरः 
पूवेवादं परियज्य योऽन्यमाटम्बते “नरः । 
वादसङ्क्रमणाञ्ज्ञयो हीनवादी स वै नरः ॥ 
अभियोगमनिस्ती्यापि प्रस्यभियोगमाह -- 
वुयस्त्यमियोगं तु करदे साहसेषु च । 
` करुहे साहसेषु च ` अवद्यममियोगमनिस्तीरयैव प्रत्यभियोगो 
दातव्यः । अ्हमनेन पूवेमाहतः रपो वेति । यस्माखथमप्रतृत्तस्य गुरुतरो 
दोषः | # 
तथा च नारदः 
पूवेमाक्षारयचस्तु °नियतं स्यात्स दोषभाक्‌ । 
पश्चायः सोऽप्यसक्तारी पूर्वे तु विनयो गुरुः ॥ 


1 


अन्यायवादिनः- ठ | 
। पनः-- क) खः ग | 
` नियतः-- क | 
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तत्र प्रत्यमियोगानुगुणो ` [अर्थवादो दातव्य इत्याद] नारदः- 


यस्य श्वाऽप्यधिका पीडा कार्य शवाऽप्यधिकं भवेत्‌ । 
“तस्या्थवादो दातव्यो न यः पूर्वै निवेदयेत्‌ ॥ 


तेन प्रत्यमियोगकठरेव  अर्थिवादः' अभियोगवादो दातव्यः, न 
ूर्वाभियोक्तुः, माधर्यरतयवस्कन्दनवच् तस्याधयेसुत्रं प्रतिज्ञा चेति वक्तव्यम्‌ । 
उक्तार्थेन तु सोत्तरत्वेन साध्यत्वम्‌ । प्रतिज्ञाथैस्येव साध्यत्वात्‌ प्रत्यभियोगेन 
कलरेवार्थिवादो दातव्यः । अभमियोगवादो न पूर्वाभियोक्तुः । आधय- 
प्रत्यवस्कन्दनवचच तस्याधर्यमुत्तरं प्रतिज्ञा चेति वक्तव्यम्‌ । "उत्तरत्वेन 
साध्यता, प्रतिज्ञाताथ॑स्येव साध्यत्वात्‌ । 


तथा च कालयायनः- 


वादिना यदभिप्रेतं स्वयं साधयितुं स्फुटम्‌ । 
"तत्साध्यं साधनं येन तत्साध्यं साध्यतेऽखिलम्‌ ॥ 


"अथ प्रतिङ्ना । अथ प्रतिज्ञातं परतिनञाद्रयमेकस्मिन्‌ वादे युक्त- 
मुच्यते । पएतदुभयरूपयुत्तरं परतिज्ञा चेति । "एतदवृहस्पतिना स्यषटक्तम्‌-- 


| --क, छ, छ | 

* अम्यधिका--क | 

" अभ्यधिक--क । 

* अथिवादः--ख | 

° उत्तरत्वेनापि साध्यताम्‌-ख | 

" तत्साघ्यसाघनं--क, @ । 

` अतः प्रतिज्ञातं प्रति द्यमेतस्मिन्‌ विवादे युक्तमुच्यते--क । 
° तदानप्रतिज्ञाष्टयमेकस्मिन्‌ वादे युक्तम्‌--ख । 

" एतच--क | 
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अनुक्त्वा कारणं यत्र पक्षं वादी प्रप्ते । 
प्रतिपत्तिस्तु सा ज्ञया कारणं तृक्तरं प्रथक्‌ ॥ 


^ 1 


यदि कारणचनिरपेक्षममभ्युपगच्छतिः तदा संप्रतिपत्तिः | कारणे 
“पुनरमिदहिते उत्तरमन्यदुमयसूपं *कारणं प्रतिक्ञा चेति कारणस्य सध्यत्वात्‌ 
परतिज्ञातत्वमविरुद्धम्‌* ¦ पपूवैविप्रतिज्ञाताथेस्याभ्युपगमे साधनं साध्यत्वा- 
पादकलतात्‌ हेतुमपि युक्तम्‌ । तेन प्रस्यभियोगे आधर्ये प्रत्यवस्कन्दने च 


समानो न्यायः ॥ 


याज्ञवद्क्यः-- 
निहवे भावितो दचयाद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिण्यामियोगी द्विगुणमभियोगाद्धनं° वहेत्‌" ॥ 


“यदनेन लेखितं “मिथ्येति ` "* निहवे ' रेख्यादिभिः पूवेवादिना * भावितो ' 
दद्यात्‌ । ‹ धनं ` ' तत्समं ' दण्डरूपेण राज्ञेऽपि | अथ भावयितुं न 
राक्तोति, ` "तदा ' मिथ्याभियोगी द्विगुणं " दण्डं राज्ञे दद्यादिति । 


` गच्छते-- क | 

` त्वमिहिते- क, छ ; णत्वेनामिहिते--म | 
“ कारणं प्रतिज्ञा चेति न दद्यते--क । 
 मप्यविरद्रम्‌--क | 
"पृवप्रतिज्ञाताधम्युपगमे-- क, ख, छ, म | 
° योक्ता--अ, ग | 

' हुरेत्‌-ख, ग, छ | 

° अनेन--क | 

° त॒निमिथ्येति- क | 

“ निहवे भाविते--च | 

 तधा-- क; तथा हि-ख | 
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'याज्नवस्क्य- 
निदु किखितं नेकमेकदेराविभावितः । 
दाप्यः सवै वरपेणां न माह्यस्वनिवेदितः ॥ 


(५ _ 


‹ नेकं अनेके सुवणैरजतवखरादिकं, * छिखितं अभियुक्त, प्रस्यथीं 
यदि सवमेव ` निहुनुते ` अवजानीते, तदाऽ्थिना एकदञ्च्ूतदिरण्यादिक- 
मन्यद्रा साक्ष्यादिभिः ््रसयर्थी भावितोऽङ्गीकारितप्तदा सवै पूवैटिखित- 
मथने नृपेण द्वाप्यःः | पूर्व माषाकले अर्थिना ˆ *अनिवेदितः' 
पश्चादू्वै मया विस्मरत इति माषाकाठ निवे्यमानोऽथ “न भमः › । 


तथा च नारदः-- 
न थ ^~ {न ५४५३२ [ॐ 
अनेकार्थामिर्भुक्तेन सर्वा्थव्यपलापिना | 
विभावितेकदेगेन दैयं यदमियुज्यतं ॥ 


` बुहस्पतिः- 
सर्वापलपं यः करता 'तथोऽल्पमपि संवदेत्‌ । 
सवमेव तु दाप्यः स्यादभियुक्तो बृहस्पतिः ॥| 


` अथ विभावितेकदेशन्यायः--अधिकं इश्यते- म, छ | 
` भूतं हिरण्यमन्यद्वा साक््यादिभिः प्रयर्थी-- क, ३, ज | 
` प्रयथिना--ख, ग ; अङ्खीकरोति-म | 

` विनिवदितः--क । 

` विस्मित इति निवेयमानोऽर्थ न ग्राह्यः । नारदः-- क | 
° ग्राह्य; न दाप्यः- ख | 

` अभियोगे तु सवर्धिव्यपकायना-- क्‌ | 

| --क; छ) म; छ | 

" मिथोऽल्प-- म, € । 
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यत्त काल्यायनवचनम्‌-- 
। अनेकार्थाभियोगे तु यावत्संसाधयेद्धनी । 
साक्षिमिस्तावदेवासौ ठभते ` साधितं धनम्‌ ॥ इति । 
तटयुत्रादिदेयपित्राचणविषयम्‌ । 
 पुत्रपोत्रे णं देयं निहवे साक्षिभावितम्‌ । ' 
इति वचनात्‌ । यदपीदं काल्यायनवचनम्‌-- 
तुणादिपु विवादेषु स्थिरप्राययु निधितम्‌ । 
उने 'वाऽप्यधिके वार्थे प्रोक्ते साध्यं न सिद्धयति ॥ 
दति, "तत्‌ सर्वाथ॑साधनतयोपन्यस्तैः साक्ष्यादिमिरेकदे्ामिधाने अधि 
कामिधाने वा साध्यं न सिद्धयतीति निश्ितमिति सम्बन्धः । साहसादो 
तु, सकरसाध्यसौधनतयोदिषटैः साक्षिभिरेकदेरेऽपि साधिते करतलं साध्यं 
सिद्धं भवस्वेति | 
कात्यायनः -- 
साध्यार्थारोऽपि “गदिते साक्षिभिः 'सकठं भवेत्‌ । 
सीसङ्ग साहसे चौर्ये यत्साध्यं "परिकीर्तितम्‌ ॥ 
` नाधिकं घनम्‌--क, छ | 
` वाऽम्यधिके- क । 
° तत्सावर्थसाघनेश्वोपन्यस्ते--म | 
¦ साधकतथोद्षिः- क, छ, म | 
 कायायन आह्‌- क, छ | 
" गणिते-क, छ | 
` सफटठ--ख | 
° परिकीतितम्‌ । इति- क, छ | 
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याङ्ञवल्क्यः- 

सर्वेप्वथेविवादेषु `वख्वल्युत्तरा क्रिया । 

आधौ प्रतिग्रहे कीते °पूर्वा तु बर्वत्तरा ॥ 
क्रियत इति ` क्रिया ` कार्यम्‌ } ऋणादिषु “ सर्वेप्वथेविवादेषु ' उत्तरं बलवत्‌ । 
उदाहरणे तु --कथिच्छतं मत्तो गुहीतमिति प्रहणं साधयति, अन्यस्तु 
प्रतिप्रदानं -साधयति, उत्तरं प्रतिपादनं वख्वदिति तत्साघनात्‌ तद्रादी 
जयी भवाति | पूवेकार्ये सिद्धेऽपि तद्रादी पराजितो भवति | "आध्यादि- 
्षत्रेषु एकमेव क्त्रमेकस्याभिं कृता पुनरप्यन्यस्य करोति चेत्‌ , पूर्वस्येव 
तद्धवति नोत्तरस्यतिः | 

साक्षिषूभयतः ससु साक्षिणः पूवेवादिनः । 

पूवेप्ऽ्धरीमूतं मवन्द्युत्तरवादिनः ॥ 

"तत्रेकस्मादयुरुषात्‌ एतस्षत्रं प्रतिग्रहेण रन्धमित्येको वक्ति । 
अन्योऽपि तथेव । !उमयत्र साक्षिस्विऽपि, तत्र "पूर्ववादिनः ' साक्षिणो 
मवन्ति । तत्र पूवेपश्नो यद्धरीकरतः, सत्यमेतस्यैव पूर्वं दत्त, रितु एतस्यैव 
हस्तात्‌ क्रयेण राज्ञा गृहीत्वा मद्यं दत्तमिययुक्ते, भवन्त्युत्तरवादिनोऽपि 
साक्षिणः | 

| चख्य- कं | 

* पूर्व॑व--मुद्रित चौरवाम्बा पुस्तके पृष्ठं ४३४. 

` साधयति- नास्तिक, छ | 

` आध्यादिषु तु एक--क | 

* इति- नास्ति क | 

° यत्रैकस्मात्‌-- क, छ | 

' कषेत्र-- नास्तिक । 

" तत्र प्रूववादिनः साक्षिणो भवन्ति, तत्र यदि पूर्वपक्षोऽधरीकृतः- क । 
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`अथ वादिप्रतिवादिनोदुषटलक्षणान्युच्यन्ने । 


तत नारढ-- 


> {~ ऋ, ९ 


आकाररिङ्ितेगेत्या चषटया °माषणेन च 
नत्रवक्तर विकारे गृह्यन<न्तगतं मनः ॥ 

कम्प. स्वेदोऽथ वैवण्येमोष्टोषामिमदने | 
भूल्खनं स्थानहानिः तियेगृध्वे निरीक्षणम्‌ ॥ 

स्वरमर्दश् दुष्टस्य चिहान्याहुमनीपरिणः | 


ग्रह्ल्क्यः-- 


देशाहेशान्तरं याति स्रक्िणी परिरेटि च । 
रुकारं खिद्यत चास्य मुखं केवण्येमति च ॥ 
परिुप्यसस्वल्द्राक्यो विरद्धं बहु मापते । 
वाकृचश्चुः पूजयति नो तथोष्टठौ निथजल्यपि ॥ 


(+ £ (2 


स्वभावा द्विकृति गच्छत्‌ मनोवाक्रायकमभिः | 
अमियोगे "तथा साक्ष दृष्टः स परिकातितः ॥ 


आसन्नपराजयमनस्कस्य बखदेतानि चिह्नि भवन्तीव्यमिप्रायः' | 


` वादिप्रतिवादिनाटुष्टटक्षणान्याह नारदः--क, छ | 

` भाषितेन -- क, छ | 

ˆ मूकेखर्क-- क) च, छ, ज | 

मेदं च--क | 

ˆ विकृतं-- क । 

" ऽथवा-- क, ख ; च-- मुद्रितचौखाम्बापुस्तके पृष्ठं २१ । 
` प्रायः । सपदद हरेत्कारम्‌- क । 
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नरद 
सापदेशं हरन्‌ कालमत्रुवंश्चामि संसदि । 


उक्तव। वाचो विरुवंश्च ही्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ 





मनुः 
अदेयं यश्च दिशति निर्दिद्यापहुतं च यः| 


यश्चाधरोत्तरनर्थाचिविहीना्ाववुद्धयते ॥ 
अपदिद्यापदेदयं च “पुनयेस्त्वपधावति । 
सम्यक्ध्रणिहितं चाथ प्रष्ठः सन्नाभिनन्दति ॥ 
रूदीदयुक्तश्च न ब्रयात्‌ उक्तं च न विभावयेत्‌ । 
न च पूर्वापरं विद्यात्‌ तस्माद्र्थात्स हीयते 
सन्ति ज्ञातार इव्युक्वा दिगेप्युक्तो गदिगन्नयः | 
धर्मस्थः कारणेरतैः हीनं °तमपि निर्दिरेत्‌ । 
अभियोक्ता न चत्‌ व्रूयाद्रध्यो दण््वश्च धर्मतः ॥ 
न चेत्‌ त्रिपक्षात्तदुन्रुयात्‌ धमे प्रति पराजितः! 
बृहस्पतिः-- 
साकषिणस्तु समुद्र्य यस्तु तां न विभावयेत्‌ | 
त्रिशद्रात्रात्‌ त्रिपक्षाद्रा तस्य हानिः प्रजायते ॥ 


। हीयमानः प्रकीतितः-- क | 

* पुनर्यस्तूपघावति-- क ; अभिधावति, म, ठ | 
° प्रणिहितश्चाध-- क | 

उक्तं च-- क 

° दिरान्नयम्‌--अ । 

ˆ" तममि-- क । 

` अभियुक्तो- कृ | 

`न स--क। 
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कृ{त्यायनः-- 


सारभूतं पदं मुक्वा 'द्यसाराणि वहून्यपि । 

संसाधयेत्‌ क्रियायां तु तां जद्यात्सारवजिताम्‌ ॥ 
नारदः- 

निणीते व्यवहरे तु प्रमाणं °निष्फटं भवेत्‌ । 

छिखितं साक्षिणो वाऽपि पूवेमविदितं न चत्‌ ॥ 

यथा पकेषु धान्येषु निष्फलाः प्रावृषो गुणाः | 

निर्णीतव्यवहाराणां प्रमाणमफरं तथा ॥ 


°[इति वादिप्रतिवादिनोदुष्टखक्षणानि ।| 


अथ क्रियापाद 


अत्र ब्ृहस्पतिः-- 


्विमकारा क्रिया प्रोक्ता मानुषी दैविकी तथा । 
एकेकानेकधा भिन्ना ऋषिभिस्वच्ववेदिभिः ॥ 


` त्वसारणि- क, ख | 
` अफट--क | 
[ | छ । 


‹ तत्वदर्रिमिः-- क | 
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` साक्षिख्ख्यानुमानं च मानुषी त्रिविधा स्मृता | 

धटाद्या ध्मजन्ता च श्दैवी नवविधा भक्रिया | 

“साक्षी द्वादल्लमदश्य छिखितं ददाधा स्यतम्‌ | 

अनुमानं तु द्विविधं दैविकी नवधा क्रिया ॥ 

' अनुमानं तु द्विविधं 'इव्यर्थापत्यनुमानयोहणम्‌ । तथाहि-- 

‹ भुक्तिः ' कैश्िद्विनेषणेवििष्टा 'स्वतहेतुः । (सा तु क्रयसाक्षिरेष्या- 
दविकमव्यभिचारादनुमापयति । अनुपपद्यमाना वा कल्पयतीत्यनुमानं द्वि 
विधमिति मुक्तिरवोक्ता । 
तत्र कात्यायनः-- 

(साक्षिणो रिखितं मुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं विदुः | 

जिङ्गोदेशस्तु "युक्तिस्तु दिव्याद्यथिविषादयः ॥ 

तण लेख्यं साक्षिणो वायुक्तिलेश्ादयोऽपि वा ] 

देविक्री वा क्रिया प्रोक्ता प्रजानां हितकाम्यया ॥ 


` देविकी वा ' इति न पूरवैस्त॒स्यविकल्पः । कितु पपरव्रमाणामाव एव । 


` ठेख्यं सश््यनुमानं च मानुषी त्रिविधा क्रिया-- क । 

^ देविकी नवधा स्मृता--म । 

` स्मृता-क। 

` टिखितं दशधा भिन्नं मेदाद्वादर साक्षिणाम्‌- क, छ, म | 

` सलयहेतुः- ख | 

ˆ इह तु क्रियादिकमन्यभिचरिणानुमापयत्‌--कः; सा तु वैदिकसाप्य- 
व्यभिचारादनुमापयति-ख | 

` छिखितं साक्षिणो भक्तिः- कृ | 

` भुक्तिः स्यात्‌ दिन्यान्यप्निविषादथः--क, छ, म । 

° प्रमाणाभाव एव-ख | 
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तथा च याह्नवस्क्यः- 
प्रमाणं लिखितं सक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ । 
एषामन्यतमाभवि दिभ्यान्यतममुच्यते ॥ 
तथा च नारदबरहस्यती- 
दिवा करने कायैविधौ भ्रामेषु नगरेषु च । 
सम्भवे साक्षिणां चैव न दिभ्या भवति क्रिया ॥ 
अत्र कात्यायनः-- 
क्रिया न दैविकी प्रोक्ता विमानेषु साक्षिषु । 
ल्प्य च सति वादेपु न स्यादहिव्यं न साक्षिणः ॥ 
तथा च व्याक्ः -- 
सम्भवे साक्षिणां प्राज्ञो दैविकी वजयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
सम्भवे तु प्रयु्ञानो दैविकीं हीयते ध्रुवम्‌ ॥ 
तत्र विरेषमाह कात्यायनः-- 
येको मानुषी रुयादन्यो ब्रयाततु देविकीम्‌ । 
मानुषी तत्र ग्रहीयान्न तु दैवीं क्रियां नृपः ॥ 
धर्माधिकारिणं प्रा्योर्वादिप्रतिवादिनोरेको मानुषीं क्रियामवलम्बते । अपरस्तु 
देवीम्‌ । 
तत्र मानुप्येव ्रह्येति नियम्यते । "तथा-- 
यदेकदेशम्याक्तापि क्रिया विदेह मानुषी । 
सा रह्मा न तु पूर्णाऽपि दैविकी वदतां नृणाम्‌ ॥ 


। ठेखनसमये साक्षिणः । तथा च व्यासः । व्यासपद्यं न दयते क । 
` तथधा-नास्ति- क | 





व्यवहारमात्रकाकाण्डम्‌ ७८५९ 


यत्रापि रत्न देवसम्भवः, एकदेो मानुषसतम्भवः, तत्रापि न देवमा- 
श्रयणीयम्‌ । उदाहरणं तु-- रूपकरतमनया ब्रद्धया मत्तो गृहीत्वा याच्य 
मानो न प्रयच्छतीदयमियोगापहवे उत्तरवादिना करने, अ्रहणे साक्षिणः 
"सन्ति, न सङ्ख्यायां, वृद्धिविरेषे वा, श्तत्र न द्विग्यन ब्द्धिसंस्ययोः 
साधनं, नापि “निहववादिनः कत्ल दिव्यनिवेश्ः, एकदेराविभावितन्याये- 
नापि स्वरूपे साक्षिभिर्भाविते* सडख्यावृद्धिविेषसिद्धेः न दिव्यस्यावकाश्चः। 
"यतत -- 

गूढसाहसिकानां तु प्रापतं दिग्येः परीक्षणम्‌ । 

युक्तिेगद्धिताकारवाकूचश्चुश्वेषटितैनणाम्‌ ॥ 
इति. तदपि मानुषासम्भवे नियमपरम्‌ । तस्मात्सवेत्र मानुषासम्भवे दिम्येन 
निणेय इति । 

ठेष्यसाक्षिमुक्तिदित्यादीनां व्यवस्थापकानि वचनान्युच्यन्ते | 


तत्र बृहस्पतिः -- 
वाकूपारुप्य च भूमौ च दिव्यं तु परिवञ॑येत्‌ । 
` विक्रयादानसम्बन्धे क्रीताः धनमनिच्छति । 
यूते समाहये चैव विवादे समुपस्थिते ॥ 


' कत्ल्ञे-क | 

` सम्भवन्ति- क, ख, छ । 

° तत्र न बृद्धिसंख्ययोर्दिव्येन--ख । 
“ निहवे वादिनः-- क, छ | 

` स्साघिते-- क, छ । 

" यत्र--क, छ | 

` विक्रिया-- क, ख । 

` क्रेतुः-- क, ख । 
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साक्षिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च र्यकम्‌ । 

पूरश्रेणिगणादीनां या स्थितिः परिकीतिता ॥ 

तम्यास्त॒ साधनं च्ख्यंन दिव्यंन च साक्षिणः । 

द्रारमार्क्रियामोगजल्वाहादिके तथा ॥ 

भुक्तिरव तु गुर्वी स्या ख्यं न च साक्षिणः । 
अत्रे व्यास्ः- 

रट्‌ःकृतं प्रकाशं च द्विविधं कायंमुच्यते । 

प्रकादं साक्षिमिर्माव्यं देविकेन रह्‌ कृतम्‌ ॥ 
स्मृत्यन्त-- 

भवाकृपारप्ये महीव निषिद्धा देविक क्रिया | 

परदातव्या प्रयत्नेन साहमेपु चतुप्वपि ॥ 
इति | 

मनुप्यमारणचो्यपरदारगमनवाग्दण्डपारुप्याणीतिः भ्चतुर्विधानि 

साहसानि | 

° [मनुप्यमारणं चौर्य 'परदारामिमशचैनम्‌ | 

पारुप्यमुमयं चति साहसं स्याच्चतुर्विधम्‌ | 


~ (५ 


इति काल्यायनवचनादिति || 
' साक्षिणः । 
व्यासः-- 
रहःकृत-- ख | 
ˆ दिव्य--प्र| 
* पारुष्ये च महीवदि-- क | 
` दण्डपारष्याण्यत्र चत्वारि साहसानि--क | 
` चतुविधानि साहसानि च-ख | 
४१ ]क, छः म; छ। 
¡ परदारग्रघषणम्‌- ख | 





ल्य्वहारमात्रक्काण्डम्‌ ७५9 


तथा-- 
यदा साक्षी न विदेत विवादे वदतां चणम्‌ | 
तद्रा दिव्यैः परीभ्रत सपयश्च "परथन्िधेः ॥ 
खीणं शीरामियोगे च स्तेयसाहसयोरपि | 
"एवंविधो विधिदृष्टः सर्वार्थापहवेषु च ॥ 
गूढसाहसिकानां तु प्रा्षं दिव्येः परीक्षणम्‌ । 
"युक्तिरेगेङ्िताकारवाकूचक्षुशवेषटतेनंणाम्‌ ॥ 
दैवसाध्य पौरुषेयं न ङ्ख्य वा प्रयोजयेत्‌ । 
तथान्यत्र -- 

मणिसुक्ताप्रवाखानां करूटङ्व्यासहारकः । 
हिसकोऽन्याङ्गनामेवी परीक्ष्यः सपथेः “सदा ॥ 
महापापामियोगेषरुं निक्षपहरणे तथा | 
दिव्यैः कार्यं परीक्षत राजा सत्स्वपि "साक्षिषु ॥ 
समत्वं साक्षिणां यत्र दिन्येस्तत्र विरोधयेत्‌ | 
प्राणान्तिकविवादेषु विद्यमानेषु साक्षिषु ॥ 
दिव्यमारम्बतं वादी शप्रच्छेत्तत्र न साक्षिणः | 
ङिखिने साक्षिवादे च सन्देहो जायते यद्‌ ॥ 
अनुमाने च संप्रान्ते तदा दिव्यं न योजयेत्‌ । 

पृथग: । इति--क | 

: एष एव-- क | 

" ९4युक्ति . - . गृणाम्‌ ” नास्ति-- क, च, छ | 

` सदा, इति---क 

` साक्षिषु, इति--क । 

“ न पृच्छेत्त्र साक्षिणः । इलयादीनीति, तत्र छिखिते-- क | 
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इति बहस्पतिवचनात्‌ । 
लिखिते शिथिटीभूते साभिणां च पराहतो । 
युक्त्यभावे च द्विव्यं स्यात्‌ कारणत्रयमस्ति चेत्‌ ॥ 
दति कात्यायनवचनाच । 
[“एषामन्यतमाभवि दिव्यान्यतमसुच्यते | 


इति यान्नवल्कयवचनाच । टिखितभुक्तिसाक्िरेख्येप्वस्स्वेव' दिव्यं देयम्‌ | 


"उन्यथा-) 
निराखम्बनवादप्रसङ्गादिति स्तैः -धारेश्वयेव्योतनङृष्णादयो 
मन्यन्ते । एतच भमर विश्वरूप वि्ञानेश्वरादयो न सहन्ते । 


"अप्रकाडविवदेषु दिव्यामावप्रसङ्गात्‌ । तथा हि- 


ङिसितादिक्रिया वा स्याच्छपथं* दिग्यमेव वा | 
सर्वेषु च विवादेषु योजयेदिव्यमेव वा ॥ 


इति प्राजापत्यवचनविरोधात्‌ । 
एषामन्यतमामावे दिव्यान्यतममुच्यते । 


` वचनात्‌--क ; स्मरणाच्च, ख । 
| | क; छ, म, ङ| 

* असत्येव-- ख । 

` नान्यथा-- म, ङ | 

` अप्रशस्त--म, छ | 

` स्यात्प्रमाणं दिव्यमेव वा-क, छ | 
` सर्वेष्वेव -- क, छ | 
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इति याज्ञवलक्यवचनविरोधाच-- 
अतः स्वाथविवादेषु साक्ष्यादीनां संम्वेऽपि तैर्भर्णयामवि तेषाम- 
सम्भवे च दिव्यं युक्तमेव । ननु कथं सवत्र दिव्यप्रास्तिः । 


स्थाकषु विवादेषु दिव्यानि परिवजेयेत्‌ । इति । 


तथा-- 
पारुष्ये च महीवादे निषिद्धा दैविकी क्रिया | इति । 
तथा-- 
चूते समाहये चैव विवद समुपस्थिते । 
साक्षिणः साधनं पोक्तं न दिव्यं न च लेख्यकम्‌ ॥ इति । 
-तथा-- 


पूग्रेणिगणादीनां या स्थितिः परिकीर्तिता । 
तस्यास्तव साधनं र्ख्यं न दिव्यं न च साक्षिणः ॥ 


(= श नेरवि 


इत्येवमादिभिवेचनेर्विबाद विरोपेषु प्रमाणविरेषनियमात्‌ । उच्यते--*एव्‌- 
मादिवचनानि विवादविशेषेषु र्ख्यादिप्रमाणाविरेषप्राबल्यपराणि, न 


` युक्तमेवेति-- क, छ । 

` इति---न इदरयते- क । 

“ इति- न द्दयते--क, म | 

ˆ तथा-- न दृर्यते--क, ख | 

` तानि वचनानि विवाद्विषेषु प्रमाणविरोषे प्राबल्यपराणि । न तु 
दिव्यानि प्रमाणान्तरनिषेधपराणि | तथात्वे सर्वत्र प्रमाणानां प्रजापत्तिवचन 
विरोधात्‌ । अतः प्रमाणान्तरसम्भवे स्थावरेषु न दिव्यम्‌ । तथा चूते समाये 
च साक्षिसम्मवे न दिव्यम्‌ , नापि ठेख्यम्‌ , तथा ऋणादिविवादेषु ङेख्यसम्भवे 
न “दिव्य न च साक्षिणः इति नियमः विवादान्तरेषु पराजितस्य तत्य 
दण्डदपुण्यादिपणनं क्रत प्रमाणान्तरावटम्बनं युक्तम्‌-क | 
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पुनर्दिव्यादिप्रमाणान्तरनिपेधपराणि । तथाते सवत्र प्रमाणानां प्रापक- 
 वचनविरोधात्‌ | अतः प्रमाणान्तरसम्भवे महीवादै न दिव्यं । तथा 
यूते समाह्वये चैव साक्षिसम्भवे न दिव्यं, नापि केख्यं । तथा ऋणादि- 
वादेषु ल्ख्यसम्भव ‹न दिव्यं न च साक्षिण इति नियमः | विवादान्तरेषु 
पराजितस्य दण्डदरैगुण्यादिपणं छरला प्रमाणान्तरावलम्बनं युक्तम्‌ । 
महीवादादिपु पराजितस्य दण्डद्रैगुण्यकल्पनयाऽपि न॒ दिव्याद्विकल्पन- 
मिव्यविरोध २ 


इति शश्रीमद्ररदराजीये व्यवहारनिणेये व्यवहारमीघ्रकाकाण्डं समाप्तम्‌ । 


` मियादिविरोधः-- क, ख, च, छ, ज | 
“ वगदराजीये--क | 
“ मातृकापदं समाप्तम्‌--ख ¦ 


2. मानुषप्रमाणकाण्डम्‌ 
अथ प्रपाणान्युच्यन्ते 


तत्र मानुषं प्रमाणं `त्रिविधं, ङेख्यभुक्तिसाक्षिरूपेण । 
साक्षिरेख्यानुमानं च मानुषी त्रिविधा स्म्रता । 
इति ब्रहस्पतिवचनात्‌ । 
["तथा-- 
पाण्मासिकेऽपि समय भ्रान्तिः संजायते यतः 
यत्राक्षराणि स्पष्टानि पत्रारूढान्यतः पुरा ॥ 


देराचारयुतं वषेमासपक्षाहघ्रद्धिमत्‌ । 
ऋणिसाक्षिलेखकानां हस्ताङ्गं रेस्यमुच्यते ॥| 


तत्र॒ लेख्यं -- निरवयकतैरेखकसाक्षिदस्तरिप्यक्षरानुमितेः शब्दैः 
वाक्याथेमवगमयतीति शाब्दं प्रमाणम्‌ । "तत्रान्यहस्तटिखितस्य साक्षि- 
बहुत्पेक्षा रेखकापक्षा, कतपक्षा च, किखितसाममीशाखनियमसिद्धा । 
स्वहस्तटिखितस्य रेखकसाक्ष्यनपेक्षा च शाखनियमसिद्धा । साक्षिणश्च 


` टेख्यसाक्षिमुक्तिरूपेण त्रिविधम्‌- क, छ | 
^ क्रिया--क | 

[ -1कःक्कमःल। 

“ हुस्तटिखितस्य--क | 
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टास्रोक्तनियमा स्वप्रतयक्षादिधरमाणमूठैः राव्दैरथमवगमयन्तीति शाब्दमेव 
प्रमाणम्‌ | शाखेण व्यवराः साधव इत्यादिनियमश्च ज्ञानप्रकारद॑शेनपरः । 


अथ शुक्तिरुच्यते-- 

मुक्तिश्च प्श्चविधविरेषणविरिष्टा । स्वखहैतुभूतक्रयायनुमानटिङ्गा- 
क्पकं वा ततश्च युक्तिरेशादिवद्ुक्तिरनुमानमर्थापत्तिवां, प्रमाणमित्यभि- 
परायः | 


तत्र विशेषमाह नारद्‌ः-- 


छिखितं बख्वन्निल्यं जीवन्तस्लेव साक्षिणः । 
कालातिहरणाद्ुक्तिरिति “ाखेषु निश्चयः ॥ 


निरक्यस्य र्यस्य सवेदा वख्वत्म्‌ । जीवदवस्थायामेव साक्षिणो 
बर्वत्चम्‌ } 'चिरकाटेऽतीते भक्तेश्च वख्वस्वम्‌ । 


"तत्र परनापति -- 


राजकीयं जानपदं द्विविधं छिखितं स्मरतम्‌ | 
शासनं राजदत्तादो चीरकं स्थारणादिपु ॥ 


` श्वापि- क, छ | 

ˆ ज्ञात-- य | 

 प्रदसन--क, छ | 

* छिङ्क विकल्पकं वा--कृ, छ | 

` ततश्च शाब्दमनुमानमर्थापत्तिरवा प्रमाणमित्ति- म । 
" शाघ्रविनिश्वयः-- क, छ । 

` चिगकाके कृते बख्वत्वमिति-- क, छ । 

" उत्र- क, छ | | 
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राज्ञा दत्ते कृतं रेख्यं राजश्ासनमुच्यते । 
1 ऋ (~ र विवादे 9 क. रकं १ ---~ भ 
ऋणादिषु घु जानपदं लेस्यं ' च दद्यु च्यते । 
तत्र राजशासनस्य जक्षणमाह्‌-- 


राज्ञा स्वहम्तचिहेन सन्धिविग्रहरेखकरैः । 
स्खितं राजनामाङ्कं मुद्वितं राजमुद्रया ॥ 
समामासतदधाहौनामनाव्यःदि विहितम्‌ । 
स्प्टवणक्रमोपेतमविटुप्क्रमा क्षरम्‌ ॥ 
राजशासनमतस्स्यादुत्तमं सवरेख्यतः° । 


तत ज्यासः-- 


राज्ञा तु स्वयमादिष्टः सन्धिविग्रहङेखकः । 
ताम्रपट्धे पटे वाऽपि प्रलिखिद्राजश्ासनम्‌ ॥ 
चीरकं नाम किखितं मधनः पोरर्खकः । 
अर्थिप्रत्य्थिमध्यस्थसमामासादिसंयुतम्‌ ॥ 


राजस्थाने नियुक्तकायस्थादिकरतं “तदध्यक्षकरचिहितम्‌ राजहस्तमुद्रया 
मुद्रितं ' राजलेख्यं ` इल्युच्यते । ` स्थानलेख्यं ' तु ग्रमजनपदादिष्वधि- 
कृतकायस्थकरतं तदध्यक्षकरचिहितं ‹ चीरकं ` इ्युच्यते । 


" ऋणादिविषये जानपदकरतेख्यं चीरकमुच्यते, इति, तत्रराजशासनः 
छक्षणमाह्‌ -क । 

“ विवादेषु ठेख्यं चीरकम॒च्यते--ख | 

“ ठेख्यतः } इति-- क 

ˆ अध्यक्षचिहितम्‌- क । 
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यत्र विरोषमाह वृहृस्पतिः- 
| राजरेख्यं स्थानकं स्वहस्तरिखितं तथा । 
लेल्यं तु त्रिविधं प्रोक्तं भिन्नं तद्रधा पुनः ॥ 
दानलेल्यं भागरेख्यं सीमारेख्यं ` तथेव च । 
्रयले्यं दासलेख्यमाधिकेख्यं ततः परम्‌ । 
संविदहामर्ख्यं च जयपत्रकमेव च ॥ 
भ 


सन्धिपत्रं तथेवेतत्‌ क्रियामेदादनेकधा । 
भूमिं दता तु यत्पत्रं कुर्याचन्द्राकंकालिकिम्‌ ॥ 


“[इ्युदेशः । 


~ निम -न- 


अथ लक्षणम्‌ || 


अनच्छेयमनाहाय दानलेख्यं तु तत्प्परतम्‌ । 
विभागपत्रमिव्यद्धागानां निणेये कृतम्‌ ॥ 
सीमाविवदे निर्णीते सीमापत्रमिति स्मृतम्‌ । 
गरहक्षत्रादिकं क्रीता तुच्यमूलाक्षरान्वितम्‌ ॥ 
पत्रं कारयते यत्तु क्रयल््यं तदुच्यते । 
"आध्यथेमाधिलेख्यं स्यादासाथ दासपत्रकम्‌ ॥ 
समीदहिताथसिध्य्धं ्रामश्रेणिगणादिमिः । 
शाखाविरोधि धमार्थ कृतं संवित्तिपत्रकम्‌ ॥ 

` तथापरम्‌-- क । 

#। [--छ। 

` दास्यार्थं दासटेख्यं स्यादाघ्यर्थं चाधिलेख्यकम्‌- क, च, छ, ठ | 
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धनं गृहीता ब्रद्धयर्थं स्वयं कुर्याच्च कारयेत्‌ । 
उदामपत्रं तसोक्तमृणरेख्यं मनीषिभिः ॥ 


[` जयपत्रलक्षणमाह] काल्यायनः-- 
यथोपन्यस्तसाध्याथेसंयुक्तं सोत्तरक्रियम्‌ । 
सावधारणकं चेव मुद्वितं राजयुद्रया ॥ 

५ चह भिसंयत 
सभासन्यस्तचिहं च वादिप्रव्यर्थिसंयुतम्‌ । 
प्राद्वाकादिहस्ताङ्कं *जयपत्रकमिप्यते । 


[*सन्धिस्थरेख्यरक्षणमाद्‌] दृदधवसिष्टः- 
अथिप्रत्यथिवाक्यानि प्रतिज्ञा साक्षिवाक्‌ तथा । 
निणैयश्च तथा तस्य श्यथा चावधूतं स्वयम्‌ ॥ 
एतयथाक्षरं ठेख्यं यथापूव निवेरितम्‌ । 
चतुप्वैपि विवादेषु जयिने जयपत्रकम्‌ ॥ 
कुलादिभिर्निणेये जयपत्रामावान्निणेयपत्रं ^तत्र कार्य, 'प्रत्तपत्रमिति 
यावत्‌ । 


तथा च कलययायनः- 
देशाचार विरुद्धं यत्‌ व्यक्ताधिकरतलशक्चणम्‌ | 


य |-छ। 

“ सभासद्धस्तचिह--क, म । 

` जयपत्रमितीष्यते । अत्रव्रद्रवसिष्ठः-- क, च | 
[ =| 

` यथाचारघृत--ख | 

° तत्कार्य कं | 

' वृत्तपत्र--ख | 
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तरमाणं स्म्रतं लेख्यमविटप्तकरमाक्षरम्‌ । 
सभासदश्च ये तत्र स्प्रतिराश्चविदस्तथा ॥ 
यथाले्यविदस्तद्रसस्वहस्तं तत्र दापयेत्‌ । 
[*जमियोक्ताभियुक्तानां वचनं मराङनिवेयेत्‌ ॥ 
सभ्यानां प्राह्िवाकस्य -कुलानां वा ततः परम्‌ । 
निश्वयं स्मृतिशाखाणां मतं तत्रैव लेखयेत्‌ | 
सन्धो करते तु यलत्रं सन्धिले्यं तदुच्यते । 

अथ करणेख्यम्‌ | 

तत्र कात्ययनः- 
देशाचारस्थितियुतं करल्ख्यादिकं स्म्रतम्‌ ॥ 
समामासादिहीनं तु प्रमाणे तद्धवेस्पुनः ॥ 
अत्र विरोषमाह यान्नवलक्यः-- 

यः कश्चिदर्थानिप्णातः स्वशच्या तु परस्परम्‌ । 
रेख्यं तु साक्षिमत्का्यै तस्मिन्‌ धनिकपूवेकम्‌ ॥ 
समामासतदर्धाहोनामजातिस्व॑गोत्रकम्‌ । 
सब्रह्मचारिकात्मीयपितृनामादिचिहितम्‌ । 
समापेर्े ऋणी नाम स्वहस्नेन निवेशयेत्‌ ॥ 
मतं मेऽमुकरपुत्रस्य यदग्रोपरि लेखितम्‌ । 
उमयाभ्य्थितेनैतन्मया ह्यमुकसूनुना ॥ 

‡ स्तेषां स्वहस्त--क, ऊ, म | 

ॐ क), छ, म, छ 

* कुल्यानां-म, छ । 

+ स्वगोत्रकैः-- क । 


मातुषप्रमाणकाण्डम्‌ ८.४ 


छिखितं हमुकेनेति रेखकस्तवन्ततो छ्ित्‌ । 
विनाऽपि साक्षिभिर्टस्यं स्वहस्तङिखितं तु यत्‌ ॥ 
तलखभाणं स्म्रतं `स्वं वलोपयिरताहते | 


भ (= (१ 


“वणं ठेख्यक्रृतं देयं पुरूपेखिभिरेव तु ॥ 
तथा-- 


साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृर्नमादिपूवेकम्‌ । 
अत्राहममुकः साक्षी ङिखियुरिति" ते समाः ॥ 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यष्ेयेत्स्वमतं तु सः । 
भ्साक्षी वा साक्षिणान्येन सर्वसाक्षिसमीमतः ॥ 


समाप्ते लेख्ये ऋणी स्वहस्तेन 'स्वनामल्तां छ्पिं कुर्यात्‌ । 
तदनन्तरं लेखकः, तदनन्तरं साक्षिणः । 'अखिपिज्ञानामेतेषां स्वमतमन्यन 
रेखनीयम्‌ । तत्र॒ स्वहस्तरटिखितं रेख्यं साक्षिमिर्विनापि प्रमाणम्‌ । 
"अषिपिज्ञेनान्यन रिखितं साक्षिमदेव प्रमाणम्‌ । 


` टेख्यं--कृ | 

ˆ ऋणं ठेख्य . . . दते-- न दृर्यते- क । 

° नामकप्रवंकम्‌--क, ख | 

ˆ रपि त-क, छ | 

` साक्षिणा- क | 

° समीपगः-ख । 

` छनामरिप्ताम्‌-नास्ति-- क ; छनामयुक्ता--ख । 
› अदिपिज्ञः स्वमतमन्येन साक्षिणा ठेखनीयम्‌-- क्‌ । 
° अछिपिज्ञं छेख्यमन्येन कतं क । 
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स्थावरे प्रक्रियाधाने विभागे 'दायणएव च| 
प्रतिथरहे च क्रीते च नारेख्या सिद्धयति क्रिया ॥ 


इति यदिदं कात्यायनीयवचनम्‌ , तद्टेए्यप्राधान्यपरं, न त्वन्यनिवृत्ति- 
परम्‌ । ° [तथात्वे वचनान्तरविरोधात्‌ । तत्रायमथेः । उक्तेषु ङेख्यविरोषणेषु 
य॒स्य यत्र दृष्टाथेत्वं तत्र तदादरणीयम्‌ । नेतरत्‌ । अदृष्टाथेलपरसङ्गात्‌ ।¡ 


अथ "पुनरंख्यम्‌ 
तत्र याज्ञवस्क्यः-- 
देशान्तरस्थे दुर्ेल्य नष्टोन्यष्टे हते तथा । 


(५ अ 


भिन्ने दग्धे तथा किले रेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥ 
"पूवेकरते के्ये प्यवहाराक्षमे अन्यत्‌ के्यं कारयेदिलयथः । 
| व्यासः-- 
अप्रकादाद्धि स्वकृतात्साक्षिमहेख्यकाचिवितम्‌ । 
स्वहस्तचिितं र्यं श्रष्ठमन्येन लेखितम्‌ ॥] 


" दान एव--क । 

ˆ पुनर--अ । 

ट [कः ख) चज) म) ङ| 
ˆ ठेख्यान्तरविधिः- अ | 

"पूर्वै क । 

[{[ [-कःछःट। 


मायुष्रमाणकाण्डम्‌ ८९ 


क्णत्पाचनः- 

दरितं प्रतिकालं यच्छरावितं स्मारितं तथा | 

ल्यं सिद्ध्चति सवत्र म्रनप्वपि हि साक्षिषु | 
वृहस्पतिः-- 

न जातु हीयन ल्ग््यं साक्षिभिः छपथन वा| 

अदशेनादश्रवणाद्धानि प्राप्रोदयुपेक्षया ॥ 

[ ल्यं त्रिशतसमातीतमद््टाश्रावितं च यत्‌ | 

न ठ्ख्यं सिद्धिमाप्रोति तिषठत््वपि हि साक्षिषु ॥ 
ˆ [र्यस्य असिद्धहनूनाद] व्यासः-- 

अश्रुताथेमद्टा्थ व्यवहाराथेमागतम्‌ । 

न ल्यं सिद्धिमाप्नोति जीवसम्वपि हि साक्षिषु ॥ 
अन्यत्रापि-- 

आधातरि तिरोभूतमाविभूतं खते सति । 

अनात्तवित्तं तच्छे्यं प्रतिदत्तमथापि वा ॥ 
-व्यासः- 

स्वस्तेकरताल्जञानपदं तस्मात्तु शासनम्‌ । 

प्रमाणतरमिष्ठं हि व्यवहाराधमागतम्‌ ॥ 
तथाऽन्यत्र-- 

दुराध्यक्षादिना स्यं यत्र जानपदं क्तम्‌ । 

समकाठं पश्चिमं वा तस्माज्जञानपदं शुभम्‌ ॥ 


[कः छ। 
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लेखकसाक्षिणामयतरे तद्धिखितेः दरतराक्षरैः संछयनिरासमाह ब्हस्पतिः--| 


अथ॒ पश्चत्वमापन्नो लेखकः साक्षियिः सह्‌ । 
तत्स्वहस्तादिभिस्तेषां ` विदुध्यत न संशयः ॥ 
रेख्ये संलयमापत्रे साक्षिरेखककतृभिः । 
दुष्टेषु तषु तद्धम्तच्रतपूरवाक्षरादिमिः ॥ 
यथालामोपपन्नसतर्निणेयं कारयवुपः । 


नारदः- 
अश्रुताथेमद्टाथे व्यवहाराथेमागतम्‌ । 
न छ्ख्यं सिद्धिमाप्ोति जीवत्स्पि हि साक्षिषु ॥ 
ऋणिनो हस्तसन्देहे जीवतो वा मृतस्य वा | 
तः रन्ये श, _ लेस १... 
त्वटस्तक्रतैरन्येः पतरेस्तटेख्यनिणेयः* | 
| -या्वसक्यः-- 


सन्दिग्धल्ख्यगुद्धिःस्यास्स्वहस्तरिखितादिमिः | 
युक्तिमापिक्रियाचिहसम्बन्धागमहेतुभिः ॥ 


न ये ञं भ (~> र ८ २ अ [३ दा 
सन्िन्धं लस्य अन्यस्तद्धस्तटिखितेः ` शुद्धिः ' | आदिशब्दात्‌ 
साक्षिलेखकटस्तटिखितान्तरसंवादाच्छुद्धिः । युक्स्या प्राप्तिः ‹ युक्तिपरा्िः ' | 
देशकाल्पुरुषाणां द्र्येण सह ॒सम्बन्धप्रात्तिः । अस्मिन्‌ देशे अस्मिन्‌ 


' विद्ुध्येत्तन--क । 

` नाग्दः-अश्रुताथ - . . सक्षिषु-न इश्यते क, च, छ | 
* निणयः । कायायनः-ष््टे पत्रे स्फुटं ख | 

५ [कः छ; “मः पडि उत्तर इयते । 


मारुषप्रमाणकाण्डम्‌ ९९ 


काले अस्य पुरपस्य इदं द्रभ्यं वटत इति ` युक्तिमरापिः' | "क्रिया; 
तकिया तत्माध्युपन्यासः । ` चिहुं ' असाधारणस्वम्वीकारादिति । ' सम्बन्धः * 
अ्थिप्रतय्थिनाः पृवैमपि परस्परविश्चासन दानग्रहणादिसम्बन्धः । * आगमः ' 
अस्थैनावताऽ्थैम्य संमावितः प्राघ्युपायः | एत एव * हेतवः ` । एभिर्छेख्य- 
दुदधिरिति । 
रेख्यपरीक्षामाह कात्यायनः--| 
दष्टे पत्रे स्फुटं दोषं नोक्तवानृणिको यदि | 
ततो विशतिवर्षातिक्रान्तं पत्रं भ्थिरं मवेत्‌ ॥ 
दाक्तस्य सन्निधावर्था यम्य ठ्ख्येन भुज्यते | 
वर्षाणि विंदातिर्यावत्तयत्रं दोषवर्जितम्‌ ॥ 
म्त्रीवालार्ताटिपिज्ञानां वच्चयनिति स्वबान्धवाः । 
लख्य करतास्वनामाङ्गं ज्ञयं युक्तयाऽगमादिमिः ॥ 
| व्यासः-- 
यत्रान्यस्य कृतं लेख्यमन्यहस्ते प्रदर्यते | 
अवद्यं तत्र कतेग्यं पत्रस्यागमनं ततः ॥] 
प्रजापतिः- 
यन्नामगोत्रस्तुल्यं तु रेख्यकं दहि क चिद्धवेत्‌ । 
अगृहीते धने तत्र कार्यो दिव्येन निर्णयः | 
नारदः-- 
दपणस्थं यथाविम्बमसंत्सदिव दृद्यते | 
तथा रेख्यस्य बिम्बानि कुवन्ति कुद्रा नराः ॥ 
ह क, छ । 
` प्रजापतिः पनाम , . . नि्णयः-- नास्ति-- क, च, छ | 
` सत्संसदि च-कं। 
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ल्ग्याकरारेण ङिखितं ` साक्ष्याकरेण साक्षिणः । 
असल्याः मल्यस॑काराः सव्याश्चासवयदरिनः ॥ 
टद्यन्न विविधा भावास्तस्माचुक्तं परीक्षणम्‌ । 

| वुहस्वतिः-- | 
पुरुषाः सन्ति छोभाये कारय प्रन्रूयुरन्यथा । 
सन्ति चान्ये दुरात्मानः कूटरे्यक्रतो नराः ॥ 
अतः परीक्ष्यमुभयमतद्राज्ञा विरोषतः । 

| `व्यासः--| 
रघ्यमाटेख्यवके चिलिखम्ति कुशला नराः । 


(“~ 


तस्मान्नट्ख्यसामर्थ्यात्‌ [सिद्धि] रेकान्तिकी मता ॥ 
[*जडमूकान्रवाटख्ी गण्व्द्धातंमीरमिः । 


कात्यायनः -- 


साक्षिदोषाद्धवेद्दुष्ं पत्रं वा शेखकः स्वयम्‌ । 
धनिकस्योपधादोषात्तथा च ऋणिकस्य वा ॥ 
जडमूकान्धवार ज्ञकू द्धरोगातेमीरभिः । 

ध < 9 र 
अस्वतन्त्रोपधादुष्टेः कृतं ङेख्यं न सिद्धयति ॥ 


` सक्ष्ाचरिण-- क, छ | 


४ [कः छ] 
` [ [क| 
। --छः म | 


` ठेखकस्य वा--ख, म । 
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(= (न 


समामासादिहीनं च दच्ाचारविरोधि च । 
विक्क्रमवर्णी च शश्र्गहीनं च दुष्यति ॥ 
[बहस्पतिः] 
दूषितो गर्हितः सीक्षी यत्रैकोविनिवेरितः । 
करूटरुख्यं तु तस्राहुः ल्खका वाऽपि तद्विधः ॥ 
स्थानश्रषएटाश्च मलिनाः सन्दिग्धा लक्षणच्युताः | 
यत्रैवं सुम्थिता वर्णा ल्ख्यं दुष्टं “तु तद्धवेन्‌ ॥ 
यटुञ्वर चिरछ्रतं मलिनं स्वस्पकालिकम्‌ । 
-मथोन्माक्षरयुतं र्ख्यं करटत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 
एकमव मवेष्टेस्यमकस्याथस्य सिद्धये । 
अनेकयु तु लख्येषु दोषमुखादयेदपि ॥ 
[°देनाचारविरुद्धं यत्सन्दिग्धं क्रमवर्जितम्‌ । 
करृतमस्वामिना यच साध्यहीनं च दुष्यति || 
कलत्ययनः-- 
साक्षिर्ेखककततारः कूटतां यान्ति ते यथा । 
तथा 'दोषाः प्रयोक्तव्या *दुष्टल्यं च दुप्यति ॥ 


` ग्रह्वणे-- कर | 

^ प्रहृहीन-- क । 

[  ]-क। 
ˆ तथा मवेत्‌--क, ख 
` भम्रसृष्ा--क | 

1 = 
: दोषात्‌- क । 


९ व्यवह्‌रनिणयः 


ददं भवेयं शद्धः द्धं विनिर्दिरोत्‌ । 
तत्पत्रमुपधादषटैः साकषिकेखककौरकैः ॥ 


वृहस्पतिः-- 
उन्मत्तजडवाखानां राजमीतप्रबासिनाम्‌ । 
अप्रगस्मर्मयार्तानां तद्य हानिमाप्नुषात्‌ ॥ 
[वृहसपतिः-- 
ममूषैरिष्युभीतातखीमत्तव्यसनातुरः । 
निशोपधिवलाव्कारक्रतं रेख्यं न सिद्धयति ॥ 
व्यासः-- 

ब प * भ, 
दासास्वतन्वबषेश्च खीक्रतं चैव यद्धवेत्‌ । 
प्रमाणं नैव तद्ेख्यमिति शाखविदो विदुः ॥ 

पनु- 


यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादेषु कटसाक्षयं कृतं मवेत्‌ । 
तत्तत्का्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं मवेत्‌ ॥ 
योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्‌ । 

यत्न चाप्युपरधिं पर्येत्‌ तत्सर्व विनिवर्तयेत्‌ ॥ 
वलादत्तं बछाद्भुक्तं बसा्यच्चापि ठेखितम्‌ । 
सर्वान्‌ बलकृतानर्थानकरृतान्मसुर रवीत्‌ ॥] 


' कारणेः- खः; कतेभिः- ख | 
° तथार्तानां-- क | 
। [ [कः ख; म | 
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याज्ञवस्क्यः- 
वलोपधिविनिवृततान्‌ व्यवरहाराल्निवतेयत्‌ । 
खीनक्तमन्तरागारं वहिः रात्रुक्ृतं तथा ॥ 


नरदः- 
सखीषु रात्रो बहिर्यामादन्तर्वेदमन्यरात्रिपु । 
व्यवहारः करतोऽप्येषु पनः कतैम्यतामियात्‌ ॥ 


कात्यायनः-- ` 
ठःव्यदोषास्तु य केचित्‌ साक्षिणो वाऽपि च स्पृताः | 
वादकल्पु वक्तम्याः पश्वादुक्तीस्तु वजैयेत्‌ ॥ 


प्रनपतिः- 
यत्रामगेत्रस्तुस्यं हि र्ख्यं कलः कचिद्धवेत्‌ । 
अगृहीते धने तत्र कायां दिव्यन निणैयः ॥] 
"तथा च प्रनापतिः- 
लेख्ये कूटल्वमापन्ने सन्दिग्धे कायनिणेये । 
असल्करत्य च तद्े्यमर्थे दिव्येन निणेयः | 


` अत्रे पुनः द्खितानि- क । 
ट्टे पत्रे स्फुटं दोषं नोक्तवारेणिको यदि । 
ततो विरातिवर्षेण कान्तं पत्रं स्थिरं मवेत्‌ ॥ 
सक्तस्य सन्निधाव्थौ यस्य ठेख्यं न भुज्यते | 
वर्षाणि विद्राति यावत्‌ तत्पत्रं दोषवनितम्‌ ॥ 

^ तथा च प्रजापतिः- नास्ति- क, ख 

` कार्यन-- छ । 
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| कात्यायनः-- 
न मयेतलछृतं पत्रं कूटमेतेन कारितम्‌ । 
जधरीकरय तदयत्रमर्थे दिव्येन निणेयः 
दृष्लखकतख्खकसा्षियुक्तं कुख्यमथस्यालन्तस्ाधकमिति], [ अन्य- 
त्र साधकमिति 


ति ठेख्यप्रकरणम्‌ । 


"अथ साक्षिणः 
तत्र मनुः-- 
ष्टोपव्ययमानम्तु कृतावस्थो धनैषिणा । 
उयवरेः साक्षिमिभग्यो नृपव्राह्षणसन्निधो ॥ 


‹ अपव्ययमानो ` विवदमानः । [* चकरृतावस्थः › कृतावस्थानः. यथाऽसौ 
नाधिगच्छति तथा राज्ञा कृत इव्यथः । तथा--] 


यादृशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः । 
तादयान्‌ संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यम्रतं च तैः ॥ 


[ ]--क, छ। 

४) ]--ख, म, छ । 

पृष्ठम्‌ ९०-९.१-- सन्दिग्धे . . . . एभिः ठेख्यशुद्धिः- म, ठ, पाय्योः 
अत्र छ्िखितानि । 

* अथ स्षिप्रकरणम-तत्र-- क । 

६ [-- क, छ | 


| 9 1 मोर ¶ “ थै 
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गृहिणः पूत्रिणो मौला क्षत्रविट्योनयः । 
अथ्युक्ताः साक्ष्यमहेन्ति न च केचिदनापदि ॥ 
कुढीनाः श्रामश्रठाः प्रधानपुसुषा वा |] 


आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याकार्येषु साक्षिणः | 
सवेधमविदोऽदन्धान्‌ विपरीतांस्तु वजयेत्‌ ॥ 


|*नारदः-| 


सन्दिग्यषु च कार्येषु द्रयोविवदढमानयौः | 
टष्टश्रुतानुभूतत्वात्‌ साक्षिभ्यो व्यक्तिदशेनम्‌ ॥ 
समक्षददोनात्साक्षी विज्ञेयः श्रोत्रचक्चुषोः । 


चक्षुषा श्रोत्रेण वा सह मनोव्यापासे यस्यासौ "साक्षी | `साक्षाद्रष्टरि- 
संज्ञायाम्‌ : इति ["पाणिनि)स्मरणात्‌ , साक्षाद्रणा साक्षी 


[अत्र] याज्ञवल्क्यः 





तपस्विनो दानशीलाः कुरीनाः सत्यवादिनः । 
धमप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो घनान्िताः ॥ 
ज्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रोतस्मातक्रियापराः । 


"~ 6 


यथाजाति यथावर्णं स्वे "सर्वि वा स्मृताः | 


` |--क, छ । 
" ग्राम्रेण्यादिषु--म | 
| [--क। 
६ क| 
४ |- क | 


" सर्वेषु--क ; सवसमाः- छ । 
४ 13 
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अन्यत्र ` नारदः- 
कुरीना ऋजवः शुद्धा जन्मतः कमंतोऽथेतः । 
व्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः" शुचयथ्य सुबुद्धयः ॥ 
ब्रह्मणाः क्षत्रिया वैरया शद्रा ये चाप्यनिन्दिताः | 
प्रतिवर्णं *मवेयुस्तं स्वै स्वेषु वा “स्मरताः ॥ 
श्रेणिषु श्रेणिपुरुषाः स्वेषु वर्णेषु वर्मिणः । 
वहिर्वासिषु बाह्याः स्युः सियः सखीषु च साक्षिणः ॥ 


पुनः नारदः - 
एकादरशविधः साक्षी शाक्रे दृष्टो मनीषिभिः । 
कृतः पञ्चविधस्तेषां पड्धोऽक्रृत उच्यते ॥ 
लेखितः स्मारितश्चैव यदच्छामिज्ञ एव च । 
गृढश्ोत्तरसाक्षी च कृतः पञ्चविधः स्सृतः ॥ 


अकृतानाह 'नारदः-- 
अन्ये पुनरनिर्दि्टाः साक्षिणः सम॒दाहृताः | 
मामश्च प्ाडधिवाकश्च राजां च व्यवहारिणाम्‌ ॥ 


४ 


"कर्येष्वभ्यन्तरे यः स्यात्‌ अर्थिना प्रहितश्च यः । 


४ कः, म। 

` अनिन्याः डुचयः शुद्धबुद्धयः---इति मुद्ितनारदस्मरतो, कल्कन्ता | 
स्युः सुबुद्रयः--इति अनन्तदायनमुद्रितनारदस्णतौ परषठम्‌ ९७ । 

` प्रवेयुस्ते--अ ; भजेयुस्ते--ख । 

“ पुनः--अनन्तरायनसुद्रित नारदस्मृतौ पृष्ठं ९७ । 

` नारदः- नास्ति- क 

" अम्यन्तरेष्वेव--अ ; अभ्यन्तरा ये च-ख। 
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कुल्याः कुख्विवादेपु भवेयुम्तेऽपि साक्षिणः | 
बृषटस्पतिः-- 
छिखिता र्खिता गृ: स्मारितः कुस्यदूतकां । 
यादच्छिकश्चोत्तरश्च कायमध्यगतस्तथा | 
नृपोऽधयक्षस्तथा ग्रामः साक्षी द्रादराधा स्प्रतः | 
[अनेन तु साक्षिणां करतो तचख्यन विनिर्णयः । 
पराड्िवाकप्रसिध्यभं मध्यस्थान्‌ पूजयेत्ततः || 
प्रसदमेषां वक्ष्यामि यथावदनुपूवदः । 
जातिनामाभिरिखितं यन स्वं पिच्यमेव च | 
निवासश्च स विज्ञेयः साक्षी टिखितसंज्ञकः | 
सन्धिक्रियां क्रियामेदेस्तस्य छरा "ऋणादिके ॥ 
प्रत्यक्षं °रिखिते यश्च ङेखितः स उदाहृतः । 
कुख्यव्यवहितोयस्तु श्राव्यते *ऋणमाषितम्‌ ॥ 
विनिहनुते यथाभूतं गूढसाक्षी स कीर्तितः । 


व्यासः-- 
"अर्थिनः स्वाथसिद्धयथं (परत्यथिवचनम्‌ स्फुटम्‌ । 
यः श्राव्यते स्थितो गूढो मूढसाक्षी स उच्यते ॥ 


ह। १) 
^ त्वृणादिके-- क । 

" ठेख्यते--ख | 

* त्वेणमाषितम्‌-क | 
› अथिना--अ | 

" प्रयर्थं व--अ | 


१०० व्यबह्‌ारनिणेयः 


बृहसतिः- 
आहव यः करतः साक्षी ऋणन्यासक्रियादिके | 
स्मा्थते च मुहुः कार्यं स्मारितः सोऽभिधीयते ॥ 
विमागदाने विपणे ज्ञातियैत्रोपदिदयते । 
रयोः समानो धम॑ज्ञः कुल्यः स परिकीर्तितः ॥ 
अर्थिप्रसयथिवचनं श्रुणुयासेषितस्तु* यः । 
उमया: सम्मतः साधुः दृतकः स उदाहृतः ॥ 
क्रियमाण तु कर्तभ्ये यः कथ्ितस्वयमागतः । 
अत्र साक्षी लमम्माकमुक्त" यादच्छिकस्तु सः ॥ 
यत्र साली दिलं गच्छन्‌ पुमूररवा यथाश्रुतम्‌ । 
अन्यं सृश्रावयेत्तत्तु विद्यदुत्तरसाक्षिणम्‌ ॥ 
उमाभ्यां यस्य विश्वस्तं कार्यं चापि निवेदितम्‌ | 
"गूढसाक्षी सचिज्ञयः का्यमध्यगतस्तथा ॥ 
अर्थिप्रतय्िनोर्वाक्यं यच्छतं भूभृता स्वयम्‌ । 
स एव्‌ तत्र साक्षी स्यादिसवाे दरयोरपि ॥ 


ननु "न साक्षी नृपतिः काये" इति राज्ञः साक्षिखनिषेधात्‌ तस्य ‹ कथं 
साक्षिखम्‌ ` इति चत उच्यते । प्यवहारदशेनकाटेऽवगतेषप्वर्भूषु “तस्येह 
साक्षितमुच्यते, कालान्तरापेक्षया निषेधः । 


` श्च --क । 

* उक्तो--अ। 

` घारसाक्षी-ख, ज । 

` तस्य साश्षित्वमुच्यते--क, ख | 
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तथा च व्यासः 
राज्ञा धर्मासनस्थन यच्छतं ' तत्वमिच्छता । 





नान्यः साक्षी भवेत्तत्र मुक्ला राजानमीश्वरम्‌ ॥ 
"दति । 
बृहस्पतिः- 
निर्णीते व्यवह तु पनन्यायो यदा भवेत्‌ । 
सध्यक्षः सभ्यसहितः साक्षी स्यात्तत्र नान्यथा | 
[°राजमृलः सन्मूलः द्विविधो निणैयो मदः । 
आद्ये दलाङ्गकथनाद्विर्तीये च यथाविधि ॥] 
कात्यायनः- 
लेखकः प्राड्वाकश्च सभ्याश्चैवानुपूवेशः । 
नृपे पदयति तत्काय साक्षिणः समुदाहताः ॥ 


$ 


“जयपत्रनाये इदं वचनम्‌ । सद्भावे तदेव प्रमाणम्‌ । 


बृहस्पतिः-- 
मुषितं “घातितं यत्र सीमायाश्च समन्ततः | 
अक्रृतोऽपि भवेत्साक्षी मामस्तत्रे' न संरायः ॥ 


: घम--अ | 
* इति-- नास्ति- क | 
1 (~व 
4 द) 
पत्राभवे-- क, छ | 
* तत्सद्रवि-- क, छ | 
" पातितम्‌--क) छ | 
` तस्य--अ | 
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पनुः-- 
यत्रानिव॑द्धो वीक्षत श्रणुयाद्वापि "कच्चन । 
 ृष्टस्तत्रसछरदन्रेयात्‌ यथा दृष्टं यथाश्रुतम्‌ ॥ 


काल्पायनः- 
अदाक्य आगमो यत्र विद प्रतिवादिना | 
ष, (^ ॐ ङ ध ७ 
त्रैविद्यप्रहितं तत्र लेख्यं साक्ष्यं प्रदापयेत्‌ ॥ 


“साक्षिणश्च स्वहूपेणागमना्क्तो विद्रसससनिधो "तत्कृतेन लेख्येन 
साक्ष्यं भावयेत्‌ ॥ इति । 


अथ साक्षिसंख्या 


वृहस्पतिः-- 
नव सप्तापि वा पञ्च चत्वारखय एव वा | 
उमौ वा श्रोत्रियो आयो नैकं प्रच्छेकदाचन | 
छिखितो द्धौ तथा गूढो त्रिचतुःपन्च रेखिताः ॥ 


` निषिद्रो- क, छ, म | 

“ किञ्चन--य । 

 स्थृष्स्तत्रापि यदन्नूयात्‌- क), अ; दृटः तत्रापि तत्‌- मुद्रित 
(निणयसागर) मनु ५111, 76. 

* साक्षिणश्च . . , . मावयेत्‌- नास्ति- ख । 

` च-नास्ति-क | 

° तत्कृतटेख्येन-- क | 

` ब्रहस्पतिः--नास्ति-- च, छ । 
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'यदच्छाम्माग्ताः कुस्यास्तथाचोत्तरसाक्षिणः । 
दुतको घटिकायाही कायेमध्यगतस्तथा ॥ 
एक्‌ एव प्रमाणं स्याचचृपोऽध्यक्षस्तथेव च| 


` “घटिकाम्राही ' गणकः । °{* अध्यक्षः ' प्राडिवाकादिः] । 


यज्ञिवल्व्यः-- 
उभयानुमतः साक्षी भवस्यकोऽपि धमेवित्‌ | 


अन्यत्र-- 
अभ्यन्तरस्तु “निक्षपे साक्ष्यमकोऽपि शवोच्यते 
`आषटमात्‌ वत्सरास्सिद्धिः स्मारितस्येद्‌ साक्षिणः ॥ 
आपच्चमात्तथासिद्धिः यर्च्छोपगतस्य च | 


र 


आतृतीयात्तथासिद्धिः वर्षात्‌ गूढस्य साक्षिणः ॥ 
आवत्सरा्तथा सिद्धिः भवद्युत्तरसाक्षिणः | 
अथवा कारनियमो न दष्टः साक्षिणं परति ॥ 


स्पृत्यपेक्षं हि साकषित्वमाहुः शाखविदो जनाः । 


र यट्च्छं--कृ, खे । 
* घटिकाग्राही कुल्यः, उमयानुमतः -क ; घटिकाग्राही आकार्थमेदकः | 


म, ठ। 
| | म, | 
* नि क्षेपो--ख | 
^ चोच्यते- ख । 


` अष्टमात्‌-ख | 
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यस्य नोपटता बुद्धिः "दष्टिश्रोत्रे च नित्यशः । 
“सुदीर्वेणापि कारेन साक्षी साक्षिवमहंति । 


कात्यायनः-- 
दासचारणमह्छानां शहस्त्यश्चरथजीविनाम्‌ । 
पूगश्रेणिगणादीनां साक्ष्यं स्वेषु विधीयते ॥ 
"सम्यक्‌ क्रियापरिज्ञाने देयः "कारस्तु साक्षिणाम्‌ । 
असन्दिग्धं यत्र साक्ष्यं तत्र सयो विनिर्णयः ॥ 
सच्िग्धं यत्र साक्ष्यं तु तत्र "दिव्येन निणैयः | 


[°सवेत्र स्वजनस्य स्वाम्यं स्वतःप्रापिरुच्यते ।] 


मनुः-- 
अनुभावी तु यः कथित्‌ कुयत्सि्ष्यं विवादिनाम्‌ । 
अन्तरवेरमन्यरण्ये वा शरीरस्येव चात्यये ॥ 


असम्भवे सर्वेषां सवत्र साक्षित्वं युक्तमेव । 


` चक्षुः--छ | 

“ स--क 

" हुस्यश्वाुघ-- क, छ | 

“ त्वेषु--क्‌ | 

` सयक्रिया--ख, म | 

" काट्स्य--अ | 

' सद्यो न निर्णयेत्‌-क | 

` [ |--क, छ, छ | 
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वबृहस्पतिः-- 
उभयानुमतः साक्षी चैकोऽपि च यथोदितः । 
वदेन्न कारनियमः तत्रान्यत्राथमिप्यते ॥ 
पञ्चाचद्रस्सरादर्वाक्‌ं न कारनियमः स्तः । 
ऊर्ध्वं तु कारुनिधमः स्यादवेदयत्रवीन्पनुः ॥| 


-अथासाक्षिणः 
अत्राह नारद -- 
असाक्ष्यपि हि शाखेषु दष्टः पञ्चविधो बुधैः । 
पाञ्चविध्यमाह्‌-- 
वचनात्‌ दोषतो भेदात्‌ स्वयमुक्तेमतान्तरात्‌ । 
[*तत्र ` वचनात्‌ ` इति पदं विवरणोति--] 
श्रोत्रियास्तापसा व्रद्धा य च प्रत्रजिता नराः| 
असाक्षिणस्ते वचनाच्नात्र हेतुरुदाह्तः ॥ 
` दोषतः ' “इति पदं व्याचषटे-- 
स्तेनाः सादसिकाश्चण्डाः कितवा वधकास्तथा | 
असाक्षिणस्ते दष्टतात्तेषु सत्यं न विधत ॥ 


#। [--नस्ति-ख। 
“ असाक्षिण आह-तत्र नारदः--क | 
1 [--क), छ | 


* मेदं व्याच्टे- क, छ | 
५ 14 
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राज्ञा परिगर्ीतेषु साक्षिष्वेकाथेनिणेये । 
वचनं य॒त्र मिद्येत ते स्यु्भदादसाक्षिणः ॥ 


स, [क * | ४. 
' स्वयमुक्तः ' इति पद्‌ व्याचष्ट 


स्वयमुक्तः स निर्दिष्टः स्वयमेवेय यो वदेत्‌ | 
सूचीदयुक्तः स शासेषु न स साक्षिलमहंति | 


` सूची ` सूचक इति चाखेषृक्तः । ' स॒तान्तरात्‌ ` इति पदं व्याचष्टे-- 


योऽथः श्रावयितव्यः स्यात्‌ तस्मिन्नसति चार्थिनि । 
क तद्वदतु साक्निलमिव्यसाक्षी सतान्तरः ॥ 


‹ योऽथः श्रावयितव्यः “स्यात्‌ ' पूवैपक्षिणा प्रतिवादिना वा भवेत्‌, 
असति तसिमिच्र्थेऽनिवेदित इव्यथः । ‹ अथिनि ` चासति तस्मिन्‌ मते 
कस्मिघर्थे कीरो वार्थे वदति साक्षिलम्‌ , साक्िवेनानिर्दिंएटः । *एत- 
दुक्तं मवति । धनिनि प्रेते अनविदिते च व्यवहरे, अनाहूतः सन्‌ , 
स्वयमेवैत्य मतपुतरं निर्दिद्यायुष्यासौ धारयति, अहं साक्षीति भ्यो ब्रवीति, 
असौ स॒तान्तरनामा °असाक्षी, मुमूषणा पुत्रं प्रति श्राविते तस्मिन्नर्थऽसो' 
साक्षीव्यवं श्रावितः पुत्रं प्रति साक्षी मव्येव । 


` कस्मिन्‌ वदतु- क । 

ˆ असति तस्मिनर्थै--क । 
असति मृते--क | 
 घनिनि- कृ | 

` य इति नास्ति-क । 

° त्वसाक्षी--क्‌ । 

' ह्यसो- कं | 
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अत्र ब्हस्पतिः- 

सन्ताऽपि न प्रमाणं स्युः सूने धनिनि साक्षिणः | 

तरे तु श्राविता ये स्युः स्वयमासन्नमर्युना | 

त साक्षिणो भवन्त्यव 'गरतान्तरतयापि च ॥ 
अत्र मनुः-- 

ना्थमम्बन्धिनो नात्ता न सहाया न वैरिणः । 

न दृष्टदोपाः कतेव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः ॥ 

[*न साक्षी नृपतिः कायां न कास्ककुशीस्वो | 

न श्रोत्रियो न खिङ्गस्थो न सङ्कभ्यो विनिगेतः ॥ 

नाध्यधीनो न वक्म्यो न दस्युने विकर्मकृत्‌ ।] 

न व्ृद्धो न रिद्युर्नेको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः | 


य्ाङ्ञवल्वयः- 
खीवालब्रद्धकितवमत्तोन्मत्तामिश्चस्तकाः | 
रङ्गावतारी पाषण्डी कूर्कद्िकलेन्द्रियः ॥ 
पतिताप्ताथेसैम्बन्धसहायरिपुतस्कराः । 
९ (५ 
साहसी दष्टदोषश्च निधूतश्चेव्यसाक्षिणः ॥ 


' ना्थतस्तम्वन्धिनो यदि-ख | 


` तत्र--क | 
[ [-कःख)च्छःजःम ठ 
“न गुरुः ट) 


' धि--ख | 
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'प्रजापतिः- 


दासनेकरतिका रद्रनास्तिकम्रामयाजकाः | 
महापथिकसासुद्रवणिगिविषदवहिदाः ॥ 
युममकाचारा दूताश्च हीनाङ्गा “बकतरृ्तयः । 
हीनाश्च ््राल्यदाराथिव्यागिनोऽयाज्ययाजकाः ॥ 
“भूताविष्टनृप द्विष्टवषेनक्षत्रसूचकाः । 

एकस्थाटी सहायारी ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवाः ॥ 
विषजीवी भिषजीवी परमरप्यो नियोजितः | 
आध्यधीननिचष्टाथेशुद्रा पुत्रोपपादकाः ॥ 
°भिचवृत्तसमावृत्तमहार्यज्परवतकाः । 
क्रान्तश्रान्तोऽव्ेसी च दयावदत्‌ कुनखस्तथा ॥ 
आलकिकरतृमित्रध्रक्श्योण्डीकयोषिक्राः । 
रेन्द्रजाल्किटुन्धोऽमश्रेणीगणविरोधिनः ॥ 


1 0, 


तेलकृचित्ह्नन्महुः ` ` कुहको राजपूरुषः । 


' प्रनापतिः-- नास्ति-- क । 

ˆ हट--क, छ । 

` वृच्या- ख | 

ˆ भूताविष्ट सूचकाः-- न इयते- क, ख | 
` रिख । 

° हीन-म | 

` यन्त्र-म | 

` भूताविष्टठा वृपः ख, म | 

" पौषिकाः-- ख । 

" तेटकशधित्र--क, छ ; तैरकरिदद्र-- म | 
` बुम्भका--क, छ | 


3 


मनु- 
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"न्यङ्गः प्रत्यवस्िनो °वेडाख्त्रतहैतुकाः ॥ 
केवर्तवक्वृत्तार्वलोकायतिकसोगताः । 
मोहर्तिकः चाकुनिको धर्मास्स्वासच्युतस्तथा ॥ 


मनुप्यपटुमांसार्थिपशुक्षीरम्बुसपिषाम्‌ । 
विक्रेता ब्राह्मणश्चैव द्विजो वा्धुषिकश्च यः || 
पित्रा विवदमानश्च कुलिकः सूचकम्तथा | 


्रुतिस्खरघ्युदितं कमे यजननन्यत्करोति वा ॥ 
वहुना किमिहोक्तेन साक्ष्यं तेषु न विच्तं । 


उक्तानां साक्षिणामसम्भये निषिद्धेप्वपि प्रतिप्रसवमाह मनु-- 


सियाऽप्यसम्भवे कायै बालन स्थविरेण वा | 
रिप्येण “बन्धुना वाऽपि दामेन भृतकेन वा ॥ 


अत्र विकेषमाह नारदः- 


असाक्षिणो ये निर्दिष्टा दासनेकरतिकादयः । 
का्यगोरवमासाय भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ॥ 
तेषामपि न बाः सन्नेको न खी न कूटञ्घत्‌ | 
न बान्धवो न चारातिः ब्रूयुस्ते साक्षयमन्यथा ॥ 


` नग्रदः--क ; नग्मादः-ख। 

° मेलाञ्त्रतहे-- क ; वैराट्बत- ख | 
" मनुः- नास्ति कृ ¦ 

` वाऽपि दासेन बन्धुना दूतकेन--क | 
' स्यान्नैको--ख | 
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वारोऽक्ञानादसप्यात्छी पपाभ्यासाच्च क्रटक्रत्‌ । 
विब्रूयुः वान्धवाः दात्‌ वैरनिर्यातनादरिः ॥ 
एका ठृष्म्वसाक्ची स्यात्‌ ` बहुयः दुध्योऽपि (£) न चिवः । 
खीवुद्धरस्थिरवाच दोषैान्येऽपि ये वृताः ॥ 
अन्येऽपि ` दोषेवंताः ' दोषयुक्ता न साक्षिण इत्यथैः । 
` [अत्र याज्ञवख्यः-- 
सवैः साक्षी संग्रहण योर्यपारुष्यसाहसे । 


अत्र इशनाः- 
दासोऽन्धो वधिरः कुष्टी सीबारस्थविरादयः ॥ 
एतेऽप्यनमिसम्बन्धाः साहसे साक्षिणो मताः । 


सर्वत्राृष्टदोषाणां प्रतित्रसवो न खयादीनां तस्करादीनां तेषां "पापा- 
भ्यासवदात्‌ सस्यामावाच्च । यत्र पुनद एव द्रष्टारो न साधवः, तत्र 
तान्विहाय दिव्यः परीक्षणं कर्तव्यम्‌ । 


साहसेषु च स्वेषु स्तेये शंग्रहणेषु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारष्ये न परीक्चेत साक्षिणः ॥ 


" बाह्यः ज्ुच्योऽपि--के | 
५ |[--कः च, छ | 
` प्रसवः छयादीनां-- कः च, छ, ज 
` पापम्यासात्‌- क, च, छ, ज | 
` तु दृ्टा-- क, च; छ, ज | 
0 
संग्रहणेऽपि--क | 
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। 


यद्वद नारदवचनम्‌ ! तथा-- 
स्तय च साहम चैव पारुप्ये सङ्गम सिया; | 


'गरादीनां प्रयोग चन दाषः साक्षिषु स्मरतः ॥ 


रति यच्च व्याघ्रपादवचनं तदमयममिरूपर्परीक्षानिराकरणा्थम्‌ , न 
“पुनः स्तयादिदोपनिराकरणाथैम्‌ | 


[म्साक्षिणां परीक्षा कर्तव्या न वा हृव्यत्र अवद्यं कर्तव्यैव इति] -- 
कात्याचन,-- 


ऋणादिषु परीश्चत साक्षिणः स्थिरकमंयु । 
°साहसार््यायकं चैव परीक्षा कुत्रचिस्स्मृता ॥ 


अथ साक्षिपरीक्षा 


अत्र कात्यायनः- 
उपस्थितान्‌ परीक्षत साक्षिणो नृपतिः स्वयम्‌ | 
अथेते साक्षिणः सरवे साधवोऽ्हन्ति साक्षिताम्‌ | 
` गवादीना--ख | 
` यच्चेदं व्यासवचन--क ; व्यासवचन--म | 
" परीक्षितनिरा-ख । 
` त-क । 


1 |--छ | 


ˆ सालयधिके--क ; सान्यधिके--अ | 
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४ 


[्रद्धकात्यायनः--| 

साक्षिणोऽ्थी समुद्दिष्टान्‌ सत्यु दोषेषु दुषयेत्‌ । 

दुष्टान्‌ दुषयन्‌ वादी तत्समं दण्डमहेति ॥ 

सभासदां प्रसिद्धं यत्‌ लोकसिद्धमथापि वा । 

साक्षिणां दुषणे प्राह्मसाध्यं नान्यदिष्यते ॥ 
संसदि प्रतिवादिना साक्षिदषणे कृते साक्षिणः प्रष्टव्याः, ' युष्मास्वमिहितो 
दोषः किं सव्यंन वाः इति। ते तु यदि द्षणमगभ्युपगच्छन्ति तदान 
साक्षिणः ! अथ नाङ्गीकुवन्ति, तदा दषणवादिना दषणक्रियाभाग्या । 
अथ भावयितुं न रक्तोति, तदा दुषणवादी तदनुसारेण दण्ड्यः । यदि 
मावयति, तदा न ते साक्षिणः । यदा "पुनरुदिष्टाः साक्षिणः सवं एव 
दुष्टा भवन्ति, तथाऽथिनः पराजयः । विपययस्य निधितलात्‌ । अथवा 
साक्षिणां दोषेऽपि सभ्यानां साध्याथेसन्देहः, तदा वादरेषः साधनान्तरेण 
प्रवतेयितव्यः । यदि साधनान्तरं "पूव निर्दिष्टम्‌, अथ अनिर्दिष्टम्‌, तदा 
वादसमािः । ` पूवमविदितं न इति वचनात्‌ । न चैतत्‌ 
प्रस्तुतन्यवहारात्‌ व्यवहारान्तरं तस्मिन्नैव व्यवहारे प्रमाणसाधनद्षणामि- 
धानादितत्सवं कात्यायन आह-- 

साक्षिदोषाः प्रयोक्तव्याः संसदि प्रतिवादिना । 


८ (0 


पत्रेऽमिङिखितान्‌ सर्वान्‌ वाच्यं प्रलयुत्तरं ततः ॥ 


५ |[--क) च, छ) म, | 

` त॒ उदि्टः- क, च, छ, ज | 
 पूववनिदिषटि-- क, च ; पूर्वमनिरद्ट-- ख । 
` समानदूषणामिघानादित्ति--क । 
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प्रतिपत्ता न्‌ साक्षिलमहन्ति तु कटाचन । 
अताञ््यथा भावनीयाः क्रियया प्रतिवादिना ॥ 
अमावयन्‌ मं दाप्यः प्रव्यर्धी साक्षिणः स्फुटम्‌ | 
भाविना: साक्षिभंः सवं साक्षिधमनिगङृताः ॥ 
प्रयर्थिनाऽर्थिना वाऽपि साक्षिद्पणस्ताधने । 
प्रम्तुताथपयागन व्यवहारान्तरं न च ॥ 
जितः स विनयं दाप्यः जाखरद्ष्ेन कमणा | 
यदि वादा निगकाड्क्षः “साक्षिप्वेव व्यवस्थितः ॥ 
निराकाङ्क्षः ` साधनान्तनिगपक्षः, ` सा्षिप्वव व्यवस्थितः तदा 
पराजितो दण्ड्य इति ¦ साध्िवादे न काण्टरणं कतव्यमिव्याह काव्यायनः-- 
न काट्ट्गणं कायं राज्ञा साध्चिप्रभापण | 
महान्‌ दोप भवत्‌ कालात्‌ धर्मव्याव्त्तिलक्षणः ॥ 
[*जथ साक्षिवचनश्नवग्ं कतव्यमिवाह्‌ मनुः-- 
"देवृब्राह्मणसाचिध्ये साक्ष्यं प्रच्छैहतं द्विजान्‌ | 
उयुखान्‌ पाडसुखान्वा प्रवाहं `प्रयतन्छ्ुवीन्‌ ॥ 
<त्र नारद 
साक्षिणः श्रावयेद्रादीं प्रतिवादिसमीपमान्‌ | 
समस्तान्‌ विदिताचारान्‌ विज्ञाता्थान्‌ एथक्‌्रथक्‌ । 





` सक्षिणा--क, ड । 
` मविता-- क, | 
* साक्षिसत्ये--ख | 
६ [-@म। 
! पौर्वापर्येण इयते-- क, ख, म | 
" सुचीञ्च्छुचीन्‌-- क्र | 
५ 15 
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अत्र मनुः-- 
समान्तः साक्षिणः सर्वानर्थिप्रयर्थिंसन्निधो । 
प्राहिवाको नियुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥ 
यदहरयोरनयोर्वेल्य कर्येऽस्िश्वेष्टितं मिथः । 
तद्‌व्रत सवे सत्येन युप्माकं छत्र साक्षिता ॥ 
काल्यायनः- 
अर्थिप्र्य्थिंसान्निष्ये "साध्यत्वस्य च सत्निधौ । 
प्रक्ष चोदयेत्साक्ष्यं न परोक्षं कथंचन । 
अथ॑स्योपरितेग्यं तयौरपि विना कचित्‌ ॥ 
चतुप्पदेप्वयं धमो "द्विपद (दः) स्थावरेषु च । 
तोल्यगाणिममेयानामभवेऽपि हि वादयेत्‌ ॥ 


` अथ सक्षिणः | 
तत्र मनुः-- 
समान्तः--क 
अस्मिन्‌ पुटे. 
१. मनुः-- 
समा, 
२. देवत्राह्मण, 
२. अत्र नारदः- 
साक्षिणः 
४, कालयायनः-- 
अथिप्रयथि. 
इति क्रमः-- क्‌, ख; च, छ । 
" साध्याथस्य--क | 
` अधथिनोरपि वक्तव्यं-म, छ । 
` विबादः--कृ, छ | 
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क्रियाकाटेषु सर्वेषु साक्िलं न 'त्वतोऽन्यथा | 
अत्र शंखः -- 
प्राड्वाका नृपो वाऽपि समवेतान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
दपथपूवै श्रावयेदिति जेषः | 
अत्र पितामहः-- 
सन्निधो चण्डिकायाश्च वादिद्भयसमीपतः | 
रक्तचन्दनदिग्धाङ्गान्‌ परच्छच्छपथपूवेकम्‌ ॥ 
त्र गोतमः-- 
“दापथनेके सव्यं कमं । तदेवराजव्राह्मणसंसदि स्यात्‌ ब्राह्मणानाम्‌ । 
गुरो द्विसक्ताहे साक्षिणोऽनथदरिनः । 
अत्र मनुः-- 
यस्य दरयत सप्ताहात्‌ उक्तवक्यस्य साक्षिणः । 
रोगाथिज्ञातिमरणम्रणं दाप्यो दमं च सः ॥ 
अत्र क्ण्वः-- 
सप्ताहाभ्यन्तर यस्य ज्ञातिबन्धुयुहन्खतिः 
अथेनाशस्तथा रोगो धनं दाप्यो दमं च सः ॥ 
गुरुकार्ये द्विसप्ताहे साक्षिणोऽनथेदशेनम्‌ । 
आहूतो यदि नागच्छेत्‌ साक्षी रोगविवर्जितः ! 
' न व्रतोऽन्यदा--अ | 
“ शपथेनैकसत्ये कं--क, छ । 


° दुम-- क । 
“ धन--क | 
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ऋणं दमं च दाप्यः स्वात्‌ त्रिपक्षत्परतम्तु सः | 





[अत्र शपथपूवै वचनप्रकारमाह| कालयायनः 
विहायोपानटुप्णीपं दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ । 
दिरण्यगोवीजदर्मान्‌" समारभ्य मतं वदेत्‌ ॥ 
अत्र शंखङ्िखितो-- 
साक्षिणः सुवर्णरजतरन्नगाधान्यसूर्यायिगजस्कन्धाश्वरेथोपस्थकषखादि. 
भिः तथा पतरपात्रेः *छापवेत्‌ यथावर्ण परिगरहविरोषः° स्यात्‌ , देवत्राहमण- 
स्वामिनाममरे | 


कालयायनः- 
समान्तस्थेस्तु वक्तव्यं साक्ष्यं नान्यत्र साक्षिभिः | 
सवेसक्षयप्वयं धमो नान्यत्र म्थावपु तु ॥ 
वाचयेदखाणिनां साक्ष्यं वाच्यैच्छिवक्षन्निधौ । 
तदमावे तु विप्रस्य नान्यथेव प्रदापयेत्‌ ॥ 


तथा साक्षिणामपि वदतां नियमो नास्ति ` नासमवेताः* अप्ष्टाः प्रत्युः" 
इति ['गोतमम्मरणात्‌ ।] 


` | [--छ | 

` महीवीज-- क, छ । 

* रथोपस्थभिस्तथा--क), च, छ ; रथोपस्थदाछ्लादिभिस्तथा--ख | 
 यथावर्ण--ख । 

? विदोषसमान्‌--ख | 

" तं पृष्ठाः-क, छ | 


| 1-छ। 
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अत्र विष्णुः-- 
साक्िणश्चाहय आदिव्योदयं क्रतशपथान्‌ 'प्रच्छेत्‌ । 
अत्र मनुः 


हीति ब्राह्मणं प्रच्छेत्‌ सव्यं ब्रहीति पाथिवम्‌ 
वीजकञ्चनवदयं रद्रमभिस्तु पातके: | 


व््यमाणैः ` एमिः पातकः ' इत्यथः । 





तान्याह नारदः 
ब्रहमघरस्य च ये सेका यच च खीवार्घातिनः | 
मित्रद्रुहः कृतघ्स्य भ्ये ते स्युः व्रुवतो रषा ॥ 
जन्मप्रमृति यक्किचित्‌ पुण्यं भद्र खया कतम्‌ । 
तत्ते सवै शुनो गच्छत्‌ यदि व्रूयास्त्वमन्यथा ॥ 
एको ऽहमस्मीत्यास्मानं “स्वयं कस्याण मन्यसे | 
नित्यं स्थितस्ते ह्येष प्ण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ 
यमो वैवस्वतो राजा यस्तवेप हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्‌ गमः | 
नसो मुण्डः कपालेन भिक्षां क्चुखिपासितः 
अन्धः शात्रगृहं गच्छेत्‌ यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ 


` पच्छेदिति मनुः-- क, छ | 
` दयुद्रं स्वस्तु--क, छ, म । 
` ते-क | 

* यस्त्वं-- च, छ | 

` देवो--क, च, छ । 
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अवाकछ्िरास्तमस्यन्धे किल्विषी नरकं ब्रजेत्‌ । 
यः प्रं वितथं ब्रूयात्‌ पष्टः सन्‌ धममनिश्वये ॥ 

अन्धो मत्स्यानिवाश्चाति "स नरः सह कण्टकैः । 
यो भाषतेऽथवेकल्यं अप्रलयक्षं "समागतः ॥ 


['ब्रहिष्च्छदिल्यस्य] कचिद्रिषय अपवादमाह-- 


गोरक्षकान्‌ वाणिजकान्‌ तथा कास्कुश्ीख्वान्‌ । 
्रेप्यान्‌ वाधुषिकश्चिव विप्र्र्रवदाचरेत्‌* ॥ 


अत्र मनुनारदो-- 
यावतो वान्धवान्‌ यस्मिन्‌ हन्ति साक्ष्येऽनृतं वदन्‌ । 
तावतः सङ्ख्यया तस्मिन्‌ श्रुणु सोम्यानुपूर्ेशः ॥ 
पञ्च पश्वनृते हन्ति दश्च हन्ति गवानृते ॥ 
दतमश्वानृते हन्ति सहं पुरुषानृते ॥ 
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्‌ । 
सवै भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं श्वदेः | 
अप्टु भूमिवदित्याहुः सीणां भोगे च मेथुन । 
अन्नेषु चैव रनञेपु सरवेप्वरममयेषु च ॥ 
परवत्‌ क्ोद्रघरतयोः यानेषु च ^तथाऽश्ववत्‌ । 


` निरपेक्षः सकण्टकान्‌- क | 


` समा--क | 

। [ क) 2 म) छ । 
रेत्‌ इति-- क | 

` वदः-ख | 


“ तथाऽऽस्ने--क, छ | 
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गोवद्रजतवेषु ` धान्ये ब्रह्मणि चैव हि ॥ 
एतान्‌ दोषानवेक्ष्य खं सर्वाननृत्तमाषणे | 
यथाश्रुतं यथादृष्टं सत्यमेवाज्ञसा वद ॥ 


क्त्यायनः- 
नाप्ष्ेरमियुक्तेवां समं सत्यं प्रयत्नतः । 
वक्तव्यं साक्षिमिः साक्ष्यं चिवादस्थानमागतेः ॥ 
स्वभावोक्तं वचस्तेषां म्राह्यं यदोषवर्जितम्‌ । 
उक्ते तु साक्षिणो राज्ञा प्रष्टव्या न पुनः पुनः ॥ 


उक्ते साक्षिवाक्ये यदि सन्देहः स्यात्‌ तदा प्पुनः पुनः प्रष्टव्याः | 
असन्देटे "पुनः स्वभावोक्तमेव आद्यम्‌ । न ‹ “पुनः पुनः ` प्रष्टव्या इति । 


साक्ष्य सम्यावसन्रानां ज्ञेयः पोनभवो विधिः । 
इति वचनात्‌ । 


"याज्ञवल्व्यः-- 


यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां विजयी भवेत्‌ । 
अन्यथावादिनो यस्य धवं तस्य पराजयः ॥ 


' वाक्ये-- क | 

“ पुनः- नास्ति- कृ । 

` त-क । 

ˆ तु-क | 

° नारदयाज्ञवल्क्यो-- क, 
` स-क | 
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तथा च बुहृस्पतिः-- 
दशकाख्वयोद्रव्य `जातिसङ्खयाप्रमाणतः | 
अन्यूनं चचिगदितं `सिद्धं साध्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
निर्दिषेप्वधवदिषु साक्षी चेत्साक्ष्य आगते । 
न व्रयादक्षरसमं न तन्निगदितं मवेत्‌ ॥ 
अ्थिनोक्तवाक्यानुगुणं यदि *[साक्षि] वाक्यं न मवति, तदा न साध्य 
सिद्धिरि्यथेः । 
देरकालवयोद्रव्यप्रमाणाक्रतिजातिषर | 
यत्र विप्रतिपत्तिः स्यात्‌ साक्ष्यं तदपि नान्यथा ॥ 
नयुनमभ्यधिकं वा प्रनरूयुयतर साक्षिणः । 
तदप्यनुक्तं विज्ञेयमेष साक्षिविधिः स्मृतः ॥ 
“अत्र पूर्ववादिना कथितैः पूर्वोक्तरक्षणेः साक्षिभिः साधिते, प्रति- 
्ञाताथवेपरीव्येनामिदहिते, यचन्ये साक्षिणः प्रतिज्ञातार्थानुगुण्येन साक्षित्वं 
ब्रूयुः, तदा तेषां गुणवत्तमतये सङ्खयाधिक्ये वा सति पूैसाक्षिणः कूटा 
मवन्तीति याज्ञवस्क्थ जह-- 
` सद््याजाति- क; छ | 
` साध्यं सिद्धम- क । 
` जातेषु--क । 
५ |--क, ख; छ | 
"स्तत्र क; यदि छ) 
“ जथ प्रववादिना साक्षिभिः साधितेऽ्थं यदि परः साक्षिणां सङ्कवातिरा- 
येन गुणातिङ्येन वा विपरीतं साधयति, तदा पूर्वसाक्षिणः कूटा मवन्ति- म । 
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उक्तेऽपि साक्षिमिः साक्ष्यं यद्यन्ये गुणवत्तराः । 

द्वियुणावाञ्यथा व्रयुः कूटाः स्युः पूवेसाक्षिणः ॥ 
अत्र विरोषं" घ एवाह- 

वर्णिनां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यचृतं वदेत्‌ । 

तत्पावनाय निर्वाप्यश्वरूः सारस्वतो द्विजः ॥ 
(तथा च मनुः-- 

“दटरविरकषत्रविप्राणां यत्राक्तेन मवेद्रधः | 

तत्र वक्तम्यमनृतं तद्धि तत्र विरिप्यत ॥ 

वाग्डवदयेश्च चरमिः यजरस्ते सरस्वतीम्‌ । 

अनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृति पराम्‌ ॥ 

करप्माण्डेवाऽपि जुहुयात्‌ घृतमञो यथाविधि । 

उदिल्युचा वा वारुण्या तृचेनाब्दैवेन वा ॥ 


अथ द्रटस्ाक्षिणां दण्डाः । 
अथ कूटसाक्षिणो गवधमाह्‌ मनुः-- 
लोमान्मोहाद्यान्मेत्रात्‌ कामाक्तोधात्तथैव च । 
अन्ञानाहालमावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते | 


` षमाह्‌-- क ; षमाह याज्ञवल्क्यः--ख | 

` उ्र मनुः--क। . 

` प्रथमतः ‹ वाग्देवत्येः › इति प्यं, द्वितीयतया ‹ श्टविट्‌ 2 इति पद्यं च 
दर्यते--क, छ । 

ˆ अत्र मनुः--अ | 

` दण्ड-- | 

४ 16 
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एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । 
तस्य दण्डविरोषं तु प्रवक्ष्याम्यनुपूवेशः ॥ 
लोभात्सहस्ं दण्डस्तु माहादूरवं तु साहसम्‌ । 
भय्रौ मध्यमो दण्डौ मेत्रासपूवै चतुगणम्‌ ॥ 
कामादशगुणं “पूर्वात्‌ क्रोधात्तिगुणं परम्‌ । 
अज्ञानात्‌ द्वे शते पूर्णे "वालिदियाच्छतमेव तु ॥ 
एतानाहः "कूटसाक्षये प्रोक्तान्‌ दण्डन्मनीषिण 
धम॑स्याव्यभिचाराथेमधमेनिर्यमाय च | 

"कूटो साध्यं तु कुर्वाणान्‌ त्रीन्‌ वर्णान्‌ धार्मिको नृपः । 
प्रवासयदण्डयिवा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥ 


याज्ञवद्क्यः-- 


"पुथकृप्रथक्‌ दण्डनीयाः कूटक्घससाक्षिणस्तथा 
विवादात्‌ द्विगुणं दण्डं विवास्यो ब्राह्मणः स्मतः ॥ 
यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येभ्यो निहुते तत्तमोवृतः | 

स दाप्योऽष्टगुणं दण्डं ब्राह्मणे तु विवासयेत्‌ ॥ 
अरुवन्‌ हि नरः साक्ष्यसणं सदशवन्धकम्‌ । 

राज्ञा सवं प्रदाप्यः स्यात्‌ चवारिशत्तमेऽटनि ॥ 


 पर्व-- क़ ; मुद्रितनिणयसागरमनु ५171, 121. 

ˆ बाल्यात्तच्छत--अ | 

` कौट--मुद्वितनिणयसागसमनु ८111, 122. 

* निधनाय--अ | 

 वूटसाक्ष्य- क; ख; ठ ; कोटस्ष्यम्‌--मुद्रितनिर्णयसागरमनु 111, 


" पथक्‌ पृथक्‌ . , . , . विवासयेत्‌-नास्ति- म | 
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न ददाति हि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः | 
स कूटसाक्षिणां पैः तुल्यो दण्डेन चैव हि ॥ 


` कात्यायनः-- 
येन साक्ष्यस्य कामन निदिंष्टाः कूटसाक्षिणः । 
ग्रदीत्वा तस्य सवैस्वं कुर्याननिर्विपयं ततः ॥ 


^ [कूटसाक्षिणां सर्वस्वापटारः कतव्य इव्यथः || 


अथ साक्षिवलावटम्‌ । 


ञत्र मनुविष्णु-- 
बहुत्वं परिगृहीयात्‌ साक्ठद्रैषे नराधिपः | 
समेषु तु गुणोक्छृष्टान्‌ “गुण्द्विधे द्विजोत्तमान्‌ ॥ 


बृहस्पतिः- 
साश्षद्रेधे तु बहवः ग्राह्याः साम्ये गुणाचिताः | 
गुण््रिध क्रियायुक्ताः तत्साम्य मतिमत्तराः* | 
ऊनाधिकं तु यत्र स्यात्‌ साक्ष्यं तत्र विवजयेत्‌ । 
साक्षी तत्र न दण्ड्यः स्यात्‌ अग्रुवन्‌ दण्डमहेति ॥ 


' नारदः- च | 

॥। {--क, छ । 
* गुणसाम्ये--ख | 

` माः-क, छ | 
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साध्यार्थागे निगदिते साक्षिमिः सकटं भवेत्‌ | 
खीसङ्ग साहसे चर्ये यत्साध्यं परिकर्प्यते ॥ 


अन्यत्र 
साक्षिणां लिखितानां च निदिठानां ` च वादिना | 
एको यदन्यथा ब्रूयात्‌ सवं एव न साक्षिणः ॥ 


अत्र वृहृसपतिः-- 
गृहक्षत्रविवादेषु सामन्तेभ्यो विनिणेयः । 
नगरग्रामणीभ्यो वा ये च वृद्धतरा मताः ॥ 
आगमं च प्रमाणं च भोगं 'काटं च नाम च| 
भूभागक्षणं चैव ये विदुस्तेऽपि साक्षिणः ॥ 
असाक्षिके चिरकृते प्रच्छेदुत्तरसाक्षिमः । 
ठापथान्‌ वा प्रयुञ्धीत युक्तिलेरंमथापि वा ॥ 


त्र नारद- 

चोदनाप्रतिषाते तु युक्तिरेरेर्तमन्वियात्‌ | 
देरकाराथेसम्बन्धपरिमाणाक्रयादिभिः ॥ 
उस्कादस्तोऽथिदो ज्ञेयः शक्पाणिस्तु घातकः | 
"केराकैरी गहीतस्तु युगप्पारदारिकः ॥ 

` तु--म | 

` नराः--क, छ | 

› भोगकाट--अ | 

ˆ ठग्र-क | 

" ठेश--क, छ ; छेदः समन्व-- ख | 

° केराग्रहादियोगेन--अ | 
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कुदाल्पाणिर्विज्ञय - सेतुमत्ताऽऽपगादिषु | 
तथा कुठारपाणिम्तु तरुनत्ता प्रकीर्तितः ॥ 


अत्र प्रजापतिः-- 
अन्वयम्यतिरेकाभ्यां यस्य यद्वमकं मवेत्‌ । 
साञत्र' युक्तिस्तस्य भवेत्‌ तया सरवै विशोधयत्‌ ॥ 


ङिखितादिकंमपि यथोक्तलक्षणाननुगम युक्तेन स्वीकर्तव्यमिति । 


कृत्पायनः- । 
समत्वं साक्षिणां यत्र दिव्येस्तत्रः विशोधयेत्‌ । 
प्राणान्तिकविवादेषु विमानेषु साक्षिषु ॥ 
दिव्यमालम्बतं ध्यत्न न प्रच्छेत्‌ तत्र साक्षिणः | 
[मावितेः साक्षिवादे तु परितोषमनागते | 
अमियोक्तरि दिव्यादीन्‌ प्रस्यर्थिनि च दस्यते ॥ 
अभियोक्तारमागच्छेत्‌ व्यवहारपदं पुनः | 
प्रतय्थिनस्तु तत्सव साक्ष्यणेव विनिणैयः ॥¡ 


" त्रियुक्तिस्तथा सत्वे-- क | 
^ स्तु तस्य स्यात्‌-ख | 
" ष्वपि-- क) छ | 
' युक्तिखेश , . , कतव्यः 
` त्रापि- क, ख| 
"वादी- क), ख), छ, म 


| |[--च। 





त | 
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अथ शुक्तिरुच्यते | 
"तत्र बहस्पतिः-- 
एतद्विधानमास्यातं साक्षिणां ङिखितस्य च 
साप्रतं स्थावरे प्रा मुक्तेश्च विधिरुच्यते ॥ 
पिव्यरुव्धक्रियाधानखििथदोयंप्रवेदनात्‌ । 
प्रापे सक्तविषे "भोगे सागमः सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
तथा-- 
क्रमागतः चासनिकः क्रयाधानागमागतः । 
एवंविधस्तु यो भोगः स तु सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
तथा-- 
संविभागक्रयप्राप्ठं “पित्रा ख्व्धं तु राजतः । 
स्थावरं सिद्धिमामोति युक्त्या हानिमुपेक्षया ॥ 
आध्यासनलत्समारभ्य भुक्तिय॑स्याविधातिनी । 
तिचा्र्षाण्यविच्छिन्ना तस्य तां न विचाख्येत्‌ ॥ 
समा ˆ विशत्यवधिकेति पाठान्तरम्‌ । 
पित्रा मुक्तं तु यद्‌द्रव्यं मुक्स्याचारेण धम॑तः | 
"तस्मिन्‌ प्रतेऽपि तय्ाप्तं मुक्सया प्राप “तु तस्य तत्‌ ॥ 
` अत्र-- कं) 
° भोगः--ख | 
` पित्र्यं छन्धं च राजतः- क, ख | 
* विशलयवगतेति--क ; विदायतिक्रम्येति-ख | 
` तस्मिन्‌ प्रते न तत्प्ात्तं मुक्या प्राप्तं न तस्य तु-क, छ, ज 
` न--ख। 
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भ, (द 


त्रिमिरव वतु या युक्ता पुरुषेभूयथाविधि । 
ठेख्यामवि तु तां तत्र चतुथः समवाप्नुयात्‌ ॥ 
चतुथस्य भुक्तिरिव, नागम पेक्षत्यथः । 
तथा च नारदः-- 
आदो तु कारणं दानं मध्ये मुक्तिस्तु सागमा | 
अन्ततो मुक्तिरेवैका सन्तता या चिरन्तनी ॥ 
¦ आदो ; प्रथमपुरुष [मागा] स्यर्विर्यव्यव्दे । "मध्ये द्वितीये 
तृतीये च विंशतिद्वय ` [“सागमभुक्तिः] ` । ततश्चतुर्थे षष्िवेर्षा विच्छिन्ना 
मुक्तिरेव कारणमिति । 
जत्र कात्यायनः-- 
मुक्तिबेल्वती शाखे सन्तता या चिरन्तनी । 
विच्छिन्नाऽपित॒सान्ेया या तु पूवेप्रसाधिता ॥ 
-पष्िवषैमुक्तेरूध्वै विच्छेदे न दोषः । 
| कात्यायनः] - 
स्मार्ते कले क्रियाभूमेः सागमा अुक्तिरिष्यते । 
अस्मार्तेऽरनुगमाभावात्‌ क्माल्तिपुरुषागता ॥ 


1 


--& 
` विङायन्दो--(नानम्‌ !)--क ; विदायब्दे मध्यमे--ख | 
` इय-ख | 
। |[--छ। 


` षष्टिवष-- क ; षष्िसंख्याकवर्षाधिकमुक्तेरूर्ध्व विच्छेदेऽपि न दोष 
इति भावः-ख, ज | 
४ |[--ख, ज। 
 नागमामावात्‌--ख, ज | 
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` स्मातकाटः ` स्मरणयोभ्यः कारः षिवर्षाख्यो नवति वर्षाख्यो 
वा ` [एकस्य पुर्षस्य स्फुटतरस्दतिसम्भवः कारः ।| 


अन्न कात्यायनः-- 
मुख्या पैतामही सुक्तिः पैतृकी चापि सम्मता । 
वयोपेतैरविच्छिन्ना स्थिरा" षृष्टयल्दिकी मता ॥ 
वत्सराणां तु नवतिरथवा स्याल्तिपूषूषी' । 
अतःपरं प्रमाणं स्यात्‌ सुक्तिरेवाऽऽगमादते ॥ 


“ नवतिः ` इ्येतदस्पविच्छेद विषयं हीनवणेमोक्तविषयं वा । 


[*व्यासः--| 
वर्षाणि विंदातिभुक्ता स्वामिनाऽऽव्याहता सती । 
मुक्तिः सा पोरूषी भूमेः द्विगुणा तु द्विपोरषी | 
त्रिपोरूषी च त्रिगुणा न ततोऽन्वेष्य आगमः | 


अत्र विरेषमाह [तुः' बरृहसतिकात्यायनो--| 
सनाभिभिर्गान्धवेश्च मुक्तं यत्स्वजनैस्तथा | 


~ 


मोगात्तस्य न सिद्धिः स्यात्‌ भोगमन्येषु कल्पयेत्‌ ॥ 


। | --कः, <) च) 2 ज) म) छ | 
` स्थिरषाष्याव्दिकी-- क्‌ | 

` पौरषी- क, ख, च, छ, ज, म । 

। |-कःखःचछ)ज। 

` ति मुक्त्वा- क,ख, च, छ, ज | 

। | [क 2 | 
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अन्यत्र [ बहस्पतिः) 
सुक्तिखिपोरषी सिद्धयेत्‌ पेषां नात्र संय: | 
अनिवृत्ते सपिण्डत्वे सक्रुल्यानां न सिद्धयति ॥ 
स्मृतयन्तर-- 
अस्वामिना तु यद्भुक्तं गृहषत्रापणादिकम्‌ | 
सुह्च्वेन सक्रुल्यस्य न तद्धोगेन हीयते ॥ 
पूवेस्वामिनो न दीयत इत्यथः । नेन सपिण्डसमानोदकप्रतयासन्न- 
यन्धुव्यतिरिक्तेपु मोग: “कल्प्यत इति ॥ 
अत्र विरषमाह्‌ व्याघः-- 
आगमः काल्देध्यं च विच्छेदो ऽपरवोऽज्ञनम्‌ । 
प्रस्य्थिंसननिधानं च पञ्चाङ्गो भोग प्यते ॥ 
* [स्वोञ्ज्ञनम्‌ (अपरवोञ्क्ञनम्‌ £) अक्रोराभावः। ॥ 
| वृहृस्पतिः- 


सागमो दीधेकारश्च विच्छेदो ऽपरबोज्जितः° । 
परत्यथिसच्निधानं च परिभोगोऽपि पञ्चधा ॥] 


| | व ख | 

ˆ कल्प्य-- कृ | 

" उच्यते-- क्‌ । 

उपख्योनं । उपक्रो . . . . . वः-ख | 

[ [--खः म । 

१ |--क, चः छ, ज, छ 

^ निच्िद्रोऽपरवो धनम्‌--अ ; विच्छेदोऽपरवाज्ज्ञितः इति या. मि. 
20 


५४ 17 
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यद्येकदासने ` ग्रामक्त्रारामाश्च केखिताः । 
एकदेश्चोपभोगेऽपि सर्वे भुक्ता भवन्ति ते ॥ 
अनुमानाद्ररः साक्षी साक्षिभ्यो छिखितं गुर्‌ । 
अव्याहता त्रिपुरुषी भुक्तिरेभ्यो गरीयसी ॥ 
अनुमानं स्य एव साक्षी चामरणाद्धवेत्‌ । 
अब्याहृतं लेख्यभोगं प्रमाणं तु त्रिपूरषम्‌ ॥ 
| 'व्यासः-- 
पिता पितामहो यस्य जीवेत्तु प्रपितामहः । 
त्रयाणां जीवतां मोगो विज्ञेयस्तवेकपूरुषः ॥ 
पितामहेन यद्भुक्तं तसपतरेण विना च तम्‌ । 
तौ चिना तस्य पुत्रेण तस्य मोगखिपूरूषः ॥] 
तथा<न्यत्र [-अभ्निर्त्रिः- 
त्रिभिरेव तु या भुक्ता पुसषेभूर्यथाविधि । 
रेख्याभावेऽपि तां तत्र चतुथः समवाप्नुयात्‌ ॥ 
[*कालयायनः--| 
यथा क्षीरं तु *भवति दधि काठ्वशचानिवितम्‌ | 
` दानहेतुस्तथा कारात्‌ भोगसिपुरषागताः ॥ 


' नेक ख । 

[ | क) छ, म, ख| 

। - कः छ। 
क, छ | 


` नयति--ख; क्षीरं जनयत्ति-कायायनस्मृत्िपारोद्रार- टक ३२८ । 
पुष्टम्‌ ४३। 

` सम-- क, छ; खद्रसान्वितम्‌- 

` स्वत्व- म । 


22 29 
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यात्वस्क्यः- 
आगमोऽभ्यधिको भोगात्‌ विना पूरवेक्रमागतात्‌ । 


[१ 


आगमेऽपि वटं नेव मुक्तिस्तोकाऽपि यत्र नो ॥ 


: जागम: ' क्रयादि स्वत्वहेतुः । ठस्य ख्ख्यं साक्षिणश्च । स 
आगमो मोगादधिकः, वल्वान्‌ । पूरवत्रिपुरुषक्रमागतां भुक्ति विना सवे- 
प्रमाणाहख्वती । आगमऽपि स्तोकभुक्त्यभावे वरुं नास्ति । 


तथा च नारदः-- 
विद्यमानेऽपि छिखितं जीवतस्वपि च साक्षिपु | 
विशेषतः स्थावराणां यन्न भुक्तं न तस्स्थिरम्‌ ॥ 
दुबेरमित्यथे ‡ | 
मुज्यमानः परैर्थान्‌ यः °स्वान्मोहाटपेक्षते । 
समक्षं जीवतोऽप्यस्य तान्‌ भुक्तिः कुर्ते वशे ॥ 
व्यासः 
उपेक्षिता यथा षेनुः कारात्ारेन नर्यति । 
पर्यतोऽन्येस्तथा भुक्ता भूमिः कालेन हीयते ॥ 


पष्टिवेषांख्यकारेन पञ्चाङ्गमोगेन दीयत इत्यथैः । 


ननु- 
आगमेऽपि वरं नैव भमुक्तिस्तोकाऽपि यत्र नो | 


इति याज्ञवस्क्यवचनेनागमस्य भुक्तिवरोन प्रामाण्यमुक्तम्‌ । 


' मो यदि स्वत्वहेतुः . . , साक्षिणश्च क ; अस्मिन्‌ प्रकरणे 19, 27. 
या. मि. द्रष्टव्या | 

ˆ तुः-ख | 

: स्वमोल्या--क, छ | 
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आगमेन विरुद्धेन मोगो याति प्रमाणताम्‌ । 
अविशुद्धागमो भोगः ` प्रामाण्यं नैव गच्छति ॥ 


दति आगमवरोन भुक्तः प्रामाण्यमित्यन्योन्याश्रयः स्यात्‌ । मेवम्‌ | 
तद्धिवपुरषविषयमित्यविरोधः । आदविंदातावागमम्राबस्यं भोगस्य तदानु- 
गुण्यात्‌* । द्वितीये भोगागमयोः “साम्यम्‌ । तृतीये भक्तेः प्राबल्यम्‌ | 
चतुर्थे पुरषे पञ्चाङ्गभोग एव प्रमाणम्‌ । नागमापेक्षेति सिद्धम्‌ । 


अत्र पश्चाध्याय्यां बृहस्पतिः- 
त्रिवर्ष भुज्यते येन समक्षं भूरवारिता । 
तस्य सा नापहतेव्या क्षमाखिङ्गं न चेद्देत्‌ ॥ 
चतुप्पाद्धनधान्यादि वर्बद्धानिमवाप्नुयात्‌ । 


इति । एतद्वचनं सुक्तराद्राथैः न यथाश्रुताथं वहुप्रतिपक्षत्वादिति 
व्याख्येयम्‌ | 


[*अत्र गोतम प्ुभूमिखीणामनतिमोगः । 


ठति पश्वादीनां त्रयाणामतिभोगो नापेक्षितः । अक्रोशरहितेन 
अल्पभोगेनापि स्वल भवति । किमिलयनन्तरम्रहे दुद्यमानां प्रचुरक्षीरां 


` प्रमाणं- क | 

* आगमस्य-- क | 

" गुण्यं-- क, ख, म, छ | 

: ध्यम्‌- कृ । 

ˆ थं॒बहुप्रतिपक्षत्वात्‌ मादकम्‌ | ठि वा परेण भुज्यमानं महीरहपं 
दासीमिति । यदपीति प्राजापलयवचनम्‌- क | 

८ [कः ख| 
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षेनुमुपेक्षते बहुफलं वाऽऽरामादिकं किं वा परेण भुञ्यमानामभिूपां 
दासी इति |] 
यदपीदं प्राजापल्यवचनम्‌- 

आदानकाखादारमभ्य भुक्तिय॑स्याविधातिनी | 

समा विंश्चव्यवधिका तस्य तां न विचाल्यत्‌ ॥ 
यदपीदं नारदीयवचनम्‌-- 

परत्यक्चपरिभागाच स्वामिनो 'द्विदशस्समाः । 

आध्यादीन्यपि जीर्येयुः स्ीनरेन्द्रधनादने ॥ 
यदपीदं याह्गवल्यवचनम्‌- 

परयतोऽनरवतो भूमेः दानिर्विशतिवाषिकी । 

परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥ 

इति । "एवमन्यान्यपि यानि वचनानि विंरातिवषपश्चाङ्गमोगमात्रात्‌ 

स्वत्वनिवृत्तिपराणि, तानि यथाश्र॒ताथपराणि । वचनान्तरेण षष्टिवषनवति- 
वषस्मातेकालभोगस्येव स्वत्वहेतुखेनौवगमात्‌ । तथा-- 

भोगं केवर्तो यस्तु कीतेयन्नागमं कचित्‌ । 

भोगछरापदेरोन विज्ञेयः स तु तस्करः ॥ 
इति व्यास्रवचनात्‌ । तथा- 

अनागमं तु यो सुङ्क्ते बहन्यब्दशतान्यपि । 

चोरदण्डेन तं पापं दण्डयेपथिवीपतिः ॥ 

दा-क) ख, च, छ। 


“ मादिव्चनानि- कृ | 
` त्वाव-- क, च, छ | 
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इति `नारदीयवचनाच । आगमरहिताच्च केवरुभोगात्‌ घ्- 
सवनिवृत्यनवगमात्‌ सागमस्य॒ षष्िवर्षादिमोगस्य स्वत्वहेतुल्वमिति 
स्थितम्‌ । 


ननु-- 
अन्यायेनापि यदुक्तं पित्रा पूवेतरेसिमिः । 
न तच्छक्यमपाकतुं * क्रमाल्तिपुरुषागमम्‌ ॥ 


इति नारदवचनात्‌ । तथा--- 


“यद्विनाऽऽगममव्यन्तं भुक्तं पूरवैसिभिभवेत्‌ । 
न तच्छक्यमपाक्तु क्रमाल्तिपुरुषागतम्‌ ॥ 


इति व्यास वचनाचानागमस्यापि त्रिपुरुषस्यापि त्रिपुरुषभोगस्य 
स्वतवहेतुं गम्यते । मैवम्‌ । सागमस्येव* भोगस्य 'स्वत्वहैतुतप्रतिपाद- 
“कानेकवचनदरोनात्‌ , वचनद्वयमिदं न ॒यथाश्रुताथेम्‌ । किंतु किं “पुन- 


ए 


रन्ययिनान्यमुक्तस्य ष्टिवर्षद्ध्यं ` °प्थेयपरमिति व्याख्येयम्‌ । 


' दव--क, ख । 

` त्यव-- ख | 

` क्रष्टु--क)। 

° द्वाना-- कृ | 

` त्रिपुरुषस्यापि-- नास्ति-- क । 

° स्थैव स्वत्व- क, च, छ, ज | 

! तुप्र-क, च, छ, ज | 

` कवचनाद-- क) च, छ, ज | 

° न्यायेन न्यायमु--क, च, छ, ज | 
“ ्यमि--क, च, छ, ज | 
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क्दलयायनः- 


वि्ञरि ४ 


वर्षाणि "विंशतिर्ेस्य भूमिर्भुक्ता परैरिह । 
सति राज्ञि समथेस्य तस्य सेह न सिद्धयति ॥ 


“इत्येवमादिभिवेचनैरेतावन्तं कारमसुपेक्षमाणस्यान्यत्र स्वद्रव्या्ै प्राण- 
परित्यागेनापि मभिनिविरमानस्य परेण सुज्यमानमात्मीयं चेत्‌ किमिद्यु- 
क्षत इति विक्रयादिवद्पेक्षया देध्य॑लिङ्घेनास्य स्वखनिवर्तिः, परस्य स्वत- 
परा्षिरयुमीयत इति श्धारन्वरासहायश्रीकरादयो मन्यन्त | 

"तथा चिरकारोपेक्षया "कचित्‌ स्वरूपहानिः सम्भाव्यत | 
अतस्तूप्णीं न स्थातव्यमिति ग्यवहारोपदेशमात्रं क्रियत इति । विशचतिवर्षा 
भुक्ति्मागहानिकरी, न स्वरूपहानिकरी, तथात्वे सकख्वचनविरोधादिति 
विश्वरूप "भदकुमारब्ह्यविखवरादयो मन्यन्ते । 





"तथा कचिद्धोगहानेरप्यपवादमाह्‌ याज्ञवटक्यः 


आधिसीमोपनिक्षपजडबारुधनेर्विना । 
तथोपनिधिराजखी श्रोत्रियाणां धनैरपि ॥ 


` ति य--क | 

` कायायनवचनेन इयन्तं काट- क्‌ | 

^ स्मृतिधरि- म, छ | 

ˆ तथा--नास्ति-- क, ख | 

° क्रचित्‌-- नास्ति- क, ख | 

° भद्रजकु--ख ; भद्रन-- म; मद्रब्ह्यकुमारवि--ङ । 
` तथा च सति क्र--क, ज | 
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अत्र परनुरपि आह-- 


आधिश्चोपनिधिश्चोभो न काराव्ययमहतः । 
अपदहार्यो मवेतां तौ दीकाल्मपि' स्थितो ॥ 
चिरकारेऽपि भन तयोर्भागास्स्ववमिति स्थितिः | 


[अत्रे विरोषमाह्‌ उशनाः- 
दशवषद्धोभ्यं भोक्तुः स्वं भवति न भूमिरिति । 
नारदः--| 


यक्िचिदृवर्षाणि सन्निधो प्रेक्षते धनी । 
मुज्यमानं परैस्तूष्णीं न स तछब्धुम्हति ॥ 
उपेक्षां कुवेतस्तस्य तप्णीभूतस्य तिष्ठतः । 
कालेऽतिपन्ने पूर्वोक्ते व्यवहारो न सिद्धयति ॥ 
अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य मुज्यते । 
"मं तद्भयवहारेण “मोक्ता तद्धनमहेति ॥ 


तद्धोक्ता म्यवहारेणाहेति न भूतपूरवेगलेव्यथः । 


` इति | 
मनुरप्याह--क | 

` मव-क, ख । 
‡ 4 भ 

तोन मो--क | 
 [ क,ख, छ, ज;ःम, र| 
` मक्त--क, छ, ङ | 
" तद्रोक्ता घन-- क, छ, छ । 
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["बृहस्पति- 


आहर्ता लोधयेद्धोगमागसं चैव संसदि । 
तस्युतो भुक्तिमेवेकां पोत्रादिस्त॒ न किञ्चन ॥ 


कालयायनः- 


आर्ता भक्तियुक्तोऽपि रेख्यदोपानविसोधयेत्‌ । 
तत्सुतो मुक्तिदोषास्तु केख्यदोषास्तु नाप्नुयात्‌ ॥] 


तदयमथेः-- पित्रा एकेन, पितुपितामहाभ्यां द्वाभ्यां, पितुपितामह्‌- 
प्रपितामहैः त्रिभिर्वा "अशीतिव्पै श्वष्टिं वा नवतिं वा पृञ्चाङ्गमोगे" 
विपरीतागमप्रसिद्धो *च भुक्तः प्रामाण्यमिति । 


अत्र कल्ायनः-- 


स्वद्रव्यं दीयमानं तु "तत्स्वामी न निरोधयेत्‌ । 
रिविथभिर्वा पौर्वा ऽथ दत्तं तेनैव तद्धवेत्‌ ॥ 


ह| ]--क) छ, र । 
° विङातिवष्षष्टिर्वां नवतिर्वा-ख | 
+ षष्टि वा नवति--नास्ति--क । 
* गेऽपि--क । 

` न-ख | 

° यः स्वा-म। 

` वार-म। 
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'स्पृलयन्तरे- 
रिविधमिर्वा फ्व्यं समक्षं यस्य दीयते | 
अन्यस्य मुञ्चतः पश्चात्‌ न स तह्ब्धुमदहंति ॥ 


कास्यायनः- 
परयन्नन्यस्य ददत. क्षिति यो न निवारयेत्‌ । 
स्वामी सताऽपि लेख्येन न स तां रव्धुमहंति ॥ 


अत्र ब्ुहसखतिः-- 
भूमेरभुक्तिर्खेष्यस्य यथाकालमदशेनम्‌ | 
“साक्ष्यस्यास्मरणं चैव स्वाथेहानिकराणि तु ॥ 
तस्मायत्नेन कतंव्यं प्रमाणपरिपाटनम्‌ | 
तन कार्याणि सिद्धयन्ति स्थावराणि चराणि च ॥ 
व्यास्रः- 
प्रमाणहेतुचरितैः रपथेन नृपाज्ञया | 
वादविसंप्रतिपत्या वा निणेयोऽष्टविधः स्मृतः ॥ 
ठिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं शस्मृतम्‌ । 
अनुमानं विदुर्हूतुस्तकंश्चेति मनीषिणः ॥ 
देरस्थितिः पूवेकृता चरितं समुदाहृतम्‌ । 
` स्मूलयन्तर- नास्ति क । 
नारदः-- 
नोपभोगे वं कार्यमाहत्रा तत्सुतेन वा | 
पञ्ीपुरुषादीनामिति घमो व्यवस्थितः ॥--अ, च | 
^ क्िणा--ख | 
` विदुः क, छ | 
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अर्थानुरूपाः शपथाः स्पृताः सत्यधटादयः । 

तेषामभावे राजाज्ञां नियन्तु विदवुधाः ॥ 

प्रमाणं त्रैविध्यादष्टविधत्वम्‌ । 
बृहस्पतिः- 

['प्रमाणनिश्चयो यस्तु व्यवहारः स उच्यते | 

अनुमानेन निर्णीतः चरितमिति कथ्यते | 

केवरं शाखमाश्चित्य न कतेव्योऽ्थनिणेयः | 

युक्तिहीने विचरे तु धम॑हानिः प्रजायते |] 

धर्मेण व्यवहूरेण चारित्रेण नृपाज्ञया | 

चतुप्प्रकारोऽभिहितः सन्दिग्धेऽ्थं विनिणयः | 

स्वविवादेषु रेख्यसाक्ष्यादिधमराखोक्तपरमाणानामभावि धर्मानु- 

सारेण निर्णयः कर्तव्यः । तेषु छिखितादिपु स्यु तैरेव निर्णयः कर्तव्यः । 
देशचारित्रिव्यवहारयोर्विसेषे व्यवहारो "वादनीयः | राजाज्ञाविरोधे दैश्य- 
च रित्रव्यवहारावपि `बाधनीयाविति" । 


इति श्रीमदररदराजीये व्यवहारनिणेये व्यवहारमान्रकायां 
°मानुपप्रमाणकाण्डं समाघ्रम्‌ । 


। | न्वी) म, | 

` वाध्यः--क, छ | 

` बाध--इति ख । 

* इति ठेख्यसाक्षिमुक्तिषरूपणकाण्डम्‌ - क, छ | 
° कासद्क्षेपविस्तरकाण्डं समाप्तम्‌--खः, च, ज | 
° लेख्यमुक्तिनिरूपणकाण्डम्‌--म, छ । 


प. दिव्यप्रमाणनिणयकाण्डम्‌ 


अथ दिन्यान्युच्यन्ते 
अत्र पितापह्‌ः- . 
धटो ऽभिरुदकं चैव विषं कोशश्च पञ्चमः । 
षष्ठश्च तण्डूलः प्रोक्तः सप्तमं तप्तमाषकः ॥ 
अष्टमं फ़ारमियुक्तं नवमं धमेसेम्भवम्‌ । 
दिव्यान्येतानि सर्वाणि गुरुकार्येषु योजयेत्‌ ॥ 
यस्मादवेः प्रयुक्तानि पुष्करा महात्मभिः । 
परस्परविशुध्यथे तस्मादिव्यानि नामतः ॥ 
अपराधानुरूपेण साध्वसाधुविवक्षया । 
देरकालाथेसङ्कयाभिः प्रदातव्यानि नान्यथा ॥ 
ऋणादिकेषु कार्येषु "सविवादे परस्परम्‌ । 
द्रम्यसङ्खयान्विता देया पुश्षापेक्षया तथा ॥ 
ततर शह्धः-- 
तत्र दिव्यं नाम तुखधारणं विषाशनं अपां प्रवेशो लोहधारण मिष्टा- 
पू्तापत्यप्रदानमन्यां श्च शपथान्‌ कारयेत्‌ । 
` जं तथा-- क, छ, म | 
` विसंवादे-क, छ, म । 
" अन्न--क, म | 
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अत्र विष्णुः-- 
अथ समयक्रिया, राजद्रोहपातकषु यथाकामं, निक्षपस्वणेस्तय- 
साहसेषु अर्थप्रमाणात्‌ स्वैप्वथनातेषु मूल्यं कनकं कल्पयेत्‌ | तत्रे छप्ण- 
लोने श्रं दुर्वाकरं शापयत्‌ । द्विङ्घप्णलोने तिल्करं, त्र्कप्णलोने रजतकरं, 
चतुः्प्णलोने घुवणकरं, पञ्चकरप्णकोने ` सीरोद्धृतमहीकरं सुव्णार्धोनि कोशो 
देयः शूष्स्य । ततः परं यथां “दण्डाः-- धटास्यम्बुविषाणीमन्यतमं 
कोडावजं व्राह्मणस्य । अआगामिर्॑मयनिबन्धनक्रियासु कोश्चः । द्विगुणे 
यथामिदिता समयक्रिया वेद्यस्य । त्रिगुणेऽर्थं राजन्यस्य, चतुर्मु 
ब्राह्मणस्य । प्राग्हटदोषं व्राह्मणं दिव्यानामन्यतमेनैव स्वस्पेऽर्थेऽपि 
कारयत्‌ । सुविदितसचरििं* न महव्यर्थऽपीति । 


| अथ “दिन्यकाटः| 





अत्र प्रजापतिः 


धटः सवेतैकः प्रोक्तो वाते वाति च वजंयेत्‌ । 
अमेः रि्िरहेमन्तो व्षा्येव प्रकीर्तिताः ॥ 


` शिरोधृत-- ख । 

ˆ दण्डाः नास्ति-- क | 

` दीनाम-- क, छ, छ | 

` कारस-- क, छ | 

` ब्राह्मणस्य-- नास्तिक, छ । 
° चारित्र--ख | 

। | |--कः छ | 


` कारः ख | 
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म्रीप्मे तोयं समाख्यातं हेमन्ते शिशिरे विषम्‌ । 

अव्यवरस्थितमर्यादं विषं प्रावृषि वजेयेत्‌ ॥ 

चैत्रो मार्मशिरशैव वैशाखश्च तथैव च । 

एते साधारणा मापा दिव्यानामविरोधिनः ॥ 

अत्र विरोषमाह पितामहः-- 

पर्वाहिऽथिपरीक्चा स्यात्‌ पूर्वाहे च धयो भवेत्‌ । 

मध्याहे तु जलं दैयं धर्मततत्वमभीप्सता ॥ 

दिवसस्य तु पूर्वहि ` कोशदिग्यं विधीयते । 

रात्रो तु पश्चिमे श्यामे विषं देयं प्रयज्ञतः ॥ 
अनुक्तकारटविरोषाणां दिभ्यानां पूर्वाह एव काठः | 

क 


पू्वाहि सवेदिव्यानां प्रदानं परिकीर्तितम्‌ । 


इति नारदवचनत्‌ | 


अथ कतेनियमः 


ब्राह्मणस्य धटःपरोक्तः क्षत्रियस्य हतारनः । 
वैद्यस्य सचि प्रोक्तं विषं शूद्रस्य निर्मितम्‌ ॥ 


` शुद्धिः-ख, ज; पानं-क, छ, म 
* भगे --य | 

° सुरीतठे--अ । 

“ वेरावि-- क, छ | 
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तोयमथिर्बिषं चैव दातव्यं विनां चृणाम्‌ | 
बाल्रद्धखियश्चेव परीश्चत धटेन तु ॥ 
कुष्ठिनां बजवद्यि सटिटं श्वासकासिनाम्‌ । 
पित्तश्ेप्मवतां नित्यं विषं तु परिवजंयेत्‌ । 
"अत्र याह्ञवल्क्यः- 
तुकास्यापो विषं कोशो दिव्यानीह्‌ विशुद्धये । 
महामियोगेप्वेतानि शीषकस्थऽभियोक्तरि ॥ 
पितामहः-- 
अवषटम्भाभियुक्तानां घटादीनि विनिर्दिरेत्‌ । 
तण्डकाश्रैव कोरश्च रङ्कास्वेतो न संरायः ॥ 
तत्र चौयराङ्कायां तप्तमाषः- । 
चौर्यशङ्का सियुक्तानां तक्तमाषो विधीयते | 
विनिर्दिरोदिति क्चनात्‌ | 


चिरस्थायि विहीनानि दिव्यानि परिजेयत । 
घटादीनि विषान्तानि कोलस्तवेवारिरा मतः ॥ 
राजभिः शङ्कितानां च निर्दिणठनां च दस्युभिः । 
आत्मङुद्धिपराणां च दिव्यं देयं शिरो विना ॥ 
अिरांस्यपि दिभ्यानि भूजदधस्येषु दापयत्‌ । 


` अत्र नास्तिक, छ । 
° घ एव-ख | । 
› विधीयते-- नास्ति--क ; विनिदिरोत्--ख, छ । 
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अत्र न्रद्‌ः-- 
शिरोऽवस्थायिनि जने अभियोक्तयैवस्थिते । 
दिव्यप्रदानमुचितमन्यत्र तृपरासनात्‌ ॥ 


अत्र पितामहः 
उयहोषिताय विधिवदेकरत्रोषिताय वा । 
नित्यं देयानि दिव्यानि शुचये चाद्रैवाससे ॥ 


त्यहोषिततमव्यन्तंमठिनपुरुषाभिप्रायम्‌ । 


अत्र याज्नवख्यः-- 
सचेरस्ातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्‌ । 
कारयेत्स्वदिव्यानि नरपत्राह्मणसननिधो ॥ 


यदिदं "वचनम्‌-- 
स्रीणां च न भवेदिव्यं यदि धर्ममपेक्षते | 


र्याङ्धिरसं तत्‌ पुरुषस्य“ सम्भवे, न सखीणामितयभिप्रायेण । 
न "पुनः खीणां दिन्यामावामिप्रायेण | 


अत एव "पितामहः 
वाख्वृद्धखियश्यैव परीक्षेत घटेन तु" । 

इति । 

` न्ताविनीतपु-ख । 

` वचनम्‌- नास्तिक, छ । 

` इयङ्धिरोवचनं-- क, म | 

ˆ षस-- के, म | 

` त ख्ी-क,म। 

" मह्‌ आह- क | 

¡ च--क, ₹ | 

* इति । नारदोऽपि-- क छ | 
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तथा ¡नारदोऽपि दिव्यान्युक्तवा आह-] 
सीणां शीकामियोगे च स्नेयसाहसयोरपि | 
“एवंविधो विधिैष्ठः सर्वार्थापहवेषु च ॥ 
इति । 
"याज्ञवल्क्य- 
तुलाखीवालवरद्वान्धपङ्गुत्राह्मणरोगिणाम्‌ । 
अजरं वा दद्स्य यवाः सक्त विषस्य वा | 


अत्र हारीतः- 
राजन्येऽि धरं वित्रे वेद्ये तोयं नियोजयेत्‌ । 
सर्वेषु सवै दिव्यं वा विषवजं द्विजोत्तमे ॥ 
न विषं ब्राह्मणे दचाद्विषं वणान्तर स्म्रतम्‌ । 
कोरातण्डुर्धर्मास्तु धमंसम्भवमेव च ॥ 
पत्रदारादिङ्रपथान्‌ सवेकारं प्रयोजयेत्‌ । 
नार्तानां तोयद्ुद्धिः स्यात्‌ न विषं पित्तरोगिणाम्‌ ॥ 
ध्िव्यन्धकुनखादीनां नाधिकमे विधीयते | 


पितापहः- 
ख्रीबालवृद्धरोगातेनिरुत्साहातिष्द्बखः | 
न मल्ननीयास्तोयषु स्वस्पप्राणा हि ते स्ताः ॥ 


४ [--क, छ | 
ˆ एष एव-- क, छ, ज । 

^ ल्क्योऽप्याह-- क, म । 
ˆ च इति- क | 

` दि--अ। 
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न रोहसिल्पिनामयि सलिटं नाम्बुसेविनाम्‌ । 
मन्तयोगविदां चैव विषं दद्यात्तु न कचित्‌ ॥ 


| बहस्पतिः--| 
दिव्यं “तु वरजयेननि्यमार्तानां तु गरैनुणाम्‌ । 
तण्डुके्नाभियुञ्चीत व्रतिनां मुखसेगिणाम्‌ ॥ 
महाभियोगे निधरमे कृतक्च* छ्वीवकरुल्िते । 
नाम्तिकि दृष्टढोपे च कोशपानं विवजेयेत्‌ ॥ 


पितामह 

मातापित द्विजगुरुबारुखीराजघातिनाम्‌ । 
महापातकयुक्तानां नास्तिकानां विशेषतः ॥ 
रिद्िनां श्षपणादीनां मन्त्रत्न्त्रक्रियाविदाम्‌ | 
वणेसङ्करजातानां पापाभ्यासप्रव्तिनाम्‌ ॥ 
एतेप्वेवाभियोगेषु निन्येप्वन्येषु चव हि । 
दिव्यं व्रकल्पयरन्नव राजा धर्मपरायणः | 
मह्‌ापातकशङ्धायां परशुस्तप्तमाषरकः | 
“दशनिष्कं तदर्धे च तदर्ध च तथा स्मरतः ॥ 
पञ्चनिप्के तदर्थे च तदर्थे तप्तमाषक: । 

इति पाठान्तरम्‌ । 

४ |[--ख, म। 

॥ न- क| 

` कर्म क्‌ | 

“ दङनिष्के . . . , , , पाठान्तरम्‌--न। स्ति-- कृ, छ । 

` तप्तमाषविधिः स्मृतः । अत्र- क, ख| 


दिव्यप्रमाणनिणेयकाण्डम्‌ १४७ 


अत्र हारीतः-- 

विन्तम्म सन्धिकार्यं च विवाद रिक्थिनं तथा । 
क्रियासमूह्‌ ` ऋविश्चु कोशमेव प्रदापयत ॥ 
उभयानुमने दुयं सवै दिव्यं प्रयल्ञतः | 
"पितापहः-- 

लौकापवाढदुष्टानां दिव्यं दयं चिरौ विना । 
इन्द्र॑स्थानेऽमिदपानां महापातकिनां तरेणा ॥ 
राजद्रोहप्रवृत्तानां राजद्वार प्रदापयत्‌ | 
"प्रातिलोम्यग्रसूतानां दिव्यं देयं चतुप्पये | 
अतोऽन्येषु च कार्येषु सभामध्ट प्रयोजयेत्‌ | 
यथोक्तविधिना ठयं दिव्यं दिव्यविसारदेः ॥ 
अयथोक्तप्रयुक्तं" तु न म्यं साध्यसाधने | 
अदेचकार्दत्तानि 'वहिर्वेदिकरूतानि च ॥ 
व्यभिचारं सदाऽमूनि कुवन्तीह न संखयः । 


| उनि दिन्यानां काख्देदापाच्रकत्र मेद निणेयः ।| 


' रिक््थीपषुू-- ख | 

` पितामहः- नास्ति क 

` न्द्रायने-- कृ | 

“ स्ता-क | 

^ प्रतिटोक्य-- अ । 

" प्रयुक्तानां सत्यं साध्यं च साधनम्‌--क, छ; 
प्रवृत्तं तु नात्य साध्यसाधने- ख ; 
प्रवृत्त तु न सत्यं साध्यसाघनम्‌-म। 

' वेदि- क, छ | 
[ ]--छ। 
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अथ धटविधिरुच्यते 


अत्र प्रजापतिः-- 

दिव्येषु सवैकार्याणि प्राड्वाकः प्रदापयेत्‌ । 
अध्वरेषु यथाऽप्वयुः सोपवासो नृपाज्ञया ॥ 
छित्वा या्ञीयवृक्षं तु यूपवन्मन्त्रपूवेकम्‌ । 
प्रणम्य लोकपङेभ्यः तुरा कार्या मनीषिमिः ॥ 
ऋज्वी धटतुका कार्या खादिरी" वेन्दुकी तथा । 
खादिरं कारयत्तत्र भनि त्रेणं शुङ्वर्जितम्‌ ॥ 
शिश्चपां तदरमे तु सां वा कोटरं विना | 
एवंविधानि काष्ठानि धटाथं परकिस्पयेत्‌ ॥ 
मन्त्रः सौम्यो वानस्पत्यः छेदने *जप्य एव च | 
चतुरश्रा तुखा कार्या पादो चापि तथाविधो ॥ 
अन्तरं तु तयोस्त भवेदध्यधैमेव वा । 
तोरणे च तथा कार्ये पाश्वयोरुमयोरपि ॥ 
धरादुच्तरे स्यातां नित्यं दशषभिरडगुरः । 
अवरम्बौ च कतैम्यौ तोरणाभ्यामधोमुखौ । 
मृण्मयौ सूत्रसंबद्धौ °धटमस्तकनुम्बिनो ॥ 

` साध--क | 

 यदुम्बरी- ख | 

` वणि--क, छ 

` जप- छ | 

` यथा--अ | 
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पराडसुखो' निश्चकः* कायैः शुचौ देरो धटः सदा । 
इन्द्रस्थाने सभायां वा राजद्वार चतुप्पथे ॥ 
रिक्यद्रयं समासज्य पाश्चयोरुमयोरपि । 
प्राङ्मुखान्‌ कारयेदर्मान्‌ रिक्ययोरिति निश्चयः ॥ 
एकिस्तुख्यत्कतन्‌ अन्यस्मिन गत्तिकां शमाम्‌ । 
इष्टकामस्मपाषाणकपारास्थिविवर्जिताम्‌ ॥ 
परीक्षका नियोक्तव्याम्तुरखामानविश्चारदाः | 
वणिजो हेमकाराश्च कांस्यकारास्तथैव च ॥ 
कार्यः परीक्षके्नित्यमवलम्बसमो धटः । 
उदकं च शप्रदाप्यं स्यात्‌ धटस्योपरि पण्डितैः ॥ 
यस्मिन्न एवते तोयं स विज्ञेयः समो धटः | 
धरं तु कारयेन्नित्यं पताकाध्वजसोमितम्‌ ॥ 
तुरुयित्वा नरं पूर्वै ततस्तमवतारयेत्‌ ॥ 
*एवमुक्तविधिना ‹ तुखां कृता प्राड्वाकः एवं कुर्यादित्याह 
[-पितामहः- 

म्राज्जरिः प्राडसुखो भूत्वा प्राड्िवाकस्ततो वदेत्‌ । 
एद्येहि भगवन्‌ धम अस्मिन्‌ दिव्ये समाविश ॥ 

'खो--ख | 

-टी-ख। 

 तथाप्यस्य--ख । 

ˆ क्तेन-- क; छ, म | 

६ [कः छ । 

" सूमुखः- कृ | 

! ज्ञङि;ः-- के | 
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सहितो कोकपटश्च वस्वादित्यमरुद्रणेः । 
[आवाह्य तु धटे धर्मं पश्चादङ्गादिः विन्यसत्‌ ॥ 
इनदरं पूर्वै तु दिभ्माये प्रेतेशं दक्षिणे तथा | 
वरणं पश्चिमे भागे कुबेरं तृत्तरे तथा ॥ 
अग््यादिटोकपालंश्च कोणमगेषु विन्यसेत्‌ ।| 
इन्द्रः पीतो यमः इयामो वरुणः स्फारिकप्रमः | 
कुबरस्तु सुवर्णामो ह्यथिश्चापि सुवणेभः । 
तथैव निर्‌ ऋतिः इयामो वायुधूम्रः प्रशस्थते ॥ 
टशानम्तु भवेद्रक्त एवं ध्यायेक्तभादिमान्‌ | 
इन्द्रस्य दक्षिणे “पारधं वसूनाराधयेहूधः ॥ 


बृहस्पतिः- 

धरोदधूवस्तथा सोम" आपश्चैवानिलोऽनछः | 
देवेजेदानयोमेध्य  ह्यादिलयानां °ततोऽयनम्‌ ॥ 
धातायंमा च मित्रश्च वरूणो भगस्तथा । 
न्द्रो विवस्वान्‌ पूषा च पमैन्यो दशमः स्मरतः ॥ 
ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः । 
दस्यते द्वादशादिव्या नामभिः परिकीर्तिताः ॥ 

च |--क;,ख) छ, म, छ 

` नि-ङ | 

* मगे-- ज | 

* मः पषा चेवा-- का | 

` घ्य आदि- क) 

“ तथायनम्‌--क, ख ; तथधायमम्‌- म | 





दिन्यप्रमाणनिभेयकाण्डम्‌ं ५५१ 


अग्नेः पश्चिमभागे तु रुद्राणामयनं विदुः । 
वीरभद्रश्च शंभुश्च मिरिशश्च महायशाः | 
अनजकपाददिवुष्न्यः पिनाकी चापराजितः | 
`मव्नौयिश्वरैेव कपाली च वि्ांपतिः }; 
स्थाणुभगश्च भगवान्‌ स्द्राश्चंकादर स्ताः | 
प्रेतशरक्नसोमध्य मातृस्थानं प्रकस्पवत्‌ ॥ 
ब्राह्मी माहश्वरी चैव कामारी वेैप्णवी तथा | 
वाराही चेव माहृन्द्री चामुण्डा" गणसंयुता ॥ 
निर नेरु मागे गणशायतनं विदुः । 
वरुणस्योत्ते भगे मरतां स्थानमुच्यतं ॥ 
श्वसनः स्पदोनो वायुरनिला माहतस्तथा । 
प्राणः प्रागश्चजीवां च मरूतोऽषटो प्रकीर्तिताः ॥ 


स्ृलयन्तरं-- 

आवहो विवहश्येव उद्वहः संवहस्तथा । 
“न्यावहो °निवहश्चव प्रवहो ` जीवहस्तथा ॥ 
नामभदुन मरतां विकस्पः स उदाहतः । 
धरस्यौत्तरभागे तु दुगामावाहयेद्रुधः ॥ 

` भु--अ | 

` धी--अ। 

` रा-ञअ | 


ˆ ण्डी सत्तमातरः- च । 
` नि- क) छ, म, छ | 
"ल्या-क); छ, म, छ 
¡ जी---ख | 
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एतासां देवतानां तु स्वनाश्ना पूजनं विदुः । 
धूपावसानं धर्माय दला चाध्यादिकं क्रमात्‌ ॥ 
'धृटस्य पश्चादङ्घानां *भूषणान्तं प्रकस्पयेत्‌ । 


मन्धपुष्पादीनि च धटयपूजायां रक्तानि कार्थाणि । 


नारदवचनात्‌ ॥ 
रक्तरगन्धेश्च पूप्पेश्च दध्यपृपाक्षतादिमिः । 
अचैयेततु धटं पूर्वै ततः रिष्ट्तु पूजयेत्‌ ॥ 


इति ॥] 

इन्द्रादीनां “रक्तरन्येवां पूजनम्‌ । एतच्च सवै प्राड्वाकः कुर्यादि. 
त्याह-- 
प्रनापतिः- 


प्राद्िवाकस्ततो विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः । 
्रतवृत्तोपसंपन्नः शान्तचित्तो विमत्सरः ॥ 
सत्यसन्धः शुचिदैक्षः सवप्राणिहिते रतः । 
उपोषितः शुद्धवासाः कृतदन्तानुधावनः ॥ 
सर्वासां देवतानां च पूजां कुर्याद्यथाविधि । 
चतुरदिष्चु तथा होमः कर्तव्यो वेदपारगैः ॥ 


' अरघ्यादि--अ ; अर्घ्यादि , , , , प्रकल्पयेत्‌-नास्ति- ख | 


° पूजाकम-- क, छ | 
{ कः, छः म। 
+ सत ख | 


' ततो-अ | 
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आज्येन हविषा चैव समिद्धिहौमसाधनैः । 
साविच्या प्रणवेनाथः स्वाहान्तेनैव हावयेत्‌ ॥ 
"धर्माथेमभियुक्तः* स्यात्‌ छिखित्वा तन्तुपत्रके । 
मन्त्रेणानेन सहितं तत्का तु चिरोगतम्‌ ॥ 
"अयं मन््रः-- 
आदिसयचन्द्रावनिखोऽनख्श्च चौभूमिरापो हृदयं यमश्च । 
अहश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति 'नरस्यवृत्तम्‌ ॥ 
इति | 
अनेन मन्त्रेण सदहितमभियुक्ता्ं पत्रे छिखित्वा तत्पत्रं शिरसि धार्यम्‌ । 
एतच धर्मावाहनादि शिरसि पत्रारोदणान्तं दिव्यमातृकाख्यं सवेदिव्य- 
साधारणमुक्तम्‌ ॥ 


तथा च प्रजापतिः- 
टमं मन्त्रविधिं कत्छं सवै दिव्येषु योजयेत्‌ | 
आवाहनं च देवानां तथेव परिकल्पयत्‌* । 


अनन्तरं प्राह्धिवाको धटमामन्तरचत्‌ । 


" नापि-- क, छ | 

^ होम--च, ज | 

^ यथाथे--म | 

* क्तस्य-म | 

° कतव्य क, छ | 

ˆ अयं मन्त्रः- नास्ति-- क । 

` रहस्य--अ ; नरस्य त्वम्‌--म, छ । 
* त्‌ । इति--क, छ 

\! 20 
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लं धर ब्रह्मणा सृष्टः परीक्षां दरात्मनाम्‌ | 
धकाराद्धर्ममूरतिस्ं टकाराक्कुटिरं नरम्‌ ॥ 
धृतो भावयसे यस्मात्‌ धटस्तेनामिधीयसे । 
इत्यनेन मन्त्रेण "तुखामभिमन्त्रयेत्‌ । 
अनन्तरं तु चोध्यस्तु ठुरामामन्त्रयेदिति ॥ 
याज्ञवल्क्य अह 
तुलाधारणविद्रद्धिरभियुक्तस्तुराधृतः । 
प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्वाऽवतारितः ॥ 
तवं तुले सद्यधामाऽसि पुरा देवैर्विनिर्मिता । 
तत्सत्यं वद कस्याणि संरायान्मां विमोचय । 
यद्यसि पापरवुन्मातः ततो मां लमधो नय ॥ 
शुद्धशदरमयोदध मां तवं तुरेत्यमिमन्त्रयत्‌ । 
अत्र नारदः- | 

रिक्यद्रयं समासा धटककरयोरदम्‌ | 
एकत्र शिक्ये पुरुषमन्यत्र तुख्येच्छिरम्‌ । 
धारयेदुत्तरे पारे पुरुषं दक्षिणे रिलाम्‌ ॥ 
पीरिकां “कारयेत्‌ तस्मिन्‌ इष्टकापांसुरोष्टैः । 

प्रतिमाने मृच्छिल्योविकस्पः | 

` नरस्तुखा--क | 

° कर्मातः- क्‌ । 


` अत्र नारदः नास्ति- क | 
* कल्पयेत्‌- अ | 
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० 


एवं शिरो ऽवस्थितजितपैत्रक्रममनन्तरं धटमारोपयति |! आरोपितं 
च विनाडीपश्चकं यावत्तावत्‌” तथेवावस्थापयेत्‌ ॥ 


विनाढ्यः पञ्च विज्ञेयाः परीक्ष्याः काल्कोविदैः ॥ 
इति स्मृतेः | 
दरागुवेक्षरोच्चारणकारः ‹ प्राणः › 
षटृप्राणो ' विनाडिः' | 
दशगुवेक्षरः प्राणः षट्‌प्राणाः स्यर्विनाडिका । 


[-तासां षष्ट्या तु धटिका तासां ष्रष्टया वहः स्मृतम्‌ ॥ | 
दति । 
सद्धयशुद्धिनिणेयकारणमाह' प्रनापतिः-- 
तुङ्ति यदि वर्धेत स शुद्धः स्यान संशयः | 
समो वा दीयमानो वा न विङ्ुद्धो भवेन्नरः ॥ 
"तथाङन्यत्र-- 
कक्ष्याच्छदे तुलाभङ्गे धटकके्योस्तथा । 
रज्जकछदेऽक्षभङ्गे च तथेवाडुद्धिमादिशेत्‌ ॥ 
इति । 
' पत्रमन-- क, छ | 
ˆ वदवस्था--क, छ | 
५। [--कः छः ज; म। 


* निणय- नास्ति-- क | 
° इति, तथा-- क | 
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यदा तु दृश्यमाने कारणे एषां भङ्गः नादृष्टवशात्‌, तद 
समाधानं कतवा पुनरारोपणं कतेव्यम्‌ । 
शिक्यादिेदभङ्े च पुनरारोपयेन्नरम्‌ । 
इति -स्मृदयन्तरक्चनात्‌ । 
समे पुनःप्रयोग इति बहस्पतिः आह- 
धटे नियुक्तस्तुरितो शहीनश्चद्धानिमाप्नुयात्‌ । 


तत्समम्तु पुनस्तोस्यो वर्धितो विजयी भवेत्‌ ॥ 
दिक्येदेऽक्षभङ्गं वा दच्याच्छुद्धि पुननृपः* । 
अत्र प्रजापतिः-- 
साक्षिणो ब्राह्मणाः° श्रेष्टाः यथादृष्टाथैवादिनः । 
स्ानिनः श्ुचयोऽटव्धा नियोक्तव्या नृपेण तु ॥ 
तेषां व्चनतो गम्थः शुद्धयश्ुद्धिविनिणेयः । 
त्रलिक्‌ पुरोहिताचार्यान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥ 
दोसन्तु ब्राह्मणाः सवे शुद्धचश्चद्धी नृपे तदा । 
सद्धिः पवतो राजा शुद्धमाहय पूजयेत्‌ ॥ 
रुद्धिव्यञ्चनहेतवथं पत्रं दवात्स्वचिहितम्‌ । 
अशुद्धं दण्डयित्वा तु स्वराषद्विपवासयेत्‌ ॥ 


` नकारण--क, ख, छ | 
` स्मृतेः- क, छ | 

° च्छुद्धिमा-- क । 

ˆ पः, इति-- क । 

` णष्र--क, छ, ज | 
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एवं कारयिता राजा भक्ता मोगान्मनोगतान्‌ । 
महतीं की्तिमासाय ब्रह्मभूयाय कल्पत ः | 


इति धटविधिः 


अथाभिविधिः 
"अथ प्रनापतिः-- 

अभेविधि प्रवक्ष्यामि श्यथाशाख्चेषु चोदितम्‌ । 
कारयन्मण्डलान्यष्टौ पुरस्ताच्नवमं तथा ॥ 
आभेयं मण्डलं तां द्वितीयं वारस्णे स्म्रतम्‌ । 
तृतीयं वायुदेवत्यं चतुर्थं यमदैवतम्‌ ॥ 
पञ्चमं विन्द्रदैवत्यं मण्डठं तुच्यते बुधैः । 
कोवरसुच्यते शष्ठ सप्तमं सोमदेवतम्‌ ॥ 
आदित्यमष्मं चैव नवमं सर्वेदेवतम्‌ । 
एतानि मण्डलान्यष्टाविति शाख्विदो विदुः ॥ 
अष्टमिरमण्डलैः प्रोक्तमडगुरीनां शतद्वयम्‌ । 
चतुर्वरत्समथिकं भूमेस्तु परिकल्पना ॥ 
पोडराङ्गुरिसंज्ञेयं मण्डलं तावदन्तरम्‌ । 
ˆ अडगुरिप्रमाणं च-- 

` ते, इति-- कः, छ | 

` अथ प्रजापतिः-नास्ति-- क) म। 

› सवे-- अ | 

^ मण्डट्प्र-- कृ | 
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तियग्वोदरा 'दयष्टावूदभू वा व्रीहयखयः । 

प्रमाणमड्गुरस्योक्तं वितसि्रदसाङ्गुका ॥ 

हस्तो वितस्िद्धितयं दण्डो हस्तचवुष्टयम्‌ | 

तत्सहसद्रयं क्रोशो योजनं तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
इति । 


समृत्यन्तरे- 
्रात्रिंशदडगुरं पराहुः मण्डकं तावदन्तरम्‌ । 
अष्टमिर्मण्डडेरवमङ्गुखीनां शतद्वयम्‌ ॥ 
पट्पञ्चारातससमधिकं भूमेस्तु परिकस्पना । 
कतुः पदः समं कार्यं मण्डलं तु प्रमाणतः ॥ 

ˆ पदस्समम्‌। ` इति कल्पान्तरम्‌ । तत्र नवममण्डलपरिमिताङ्गुर- 
प्रमाणकं विहायाष्टमिमेण्डकेः अष्टमिश्चान्तराठेः प्रव्यकं षोडशाङ्गुङि- 
पमाणेन अङ्गुलीनां षरटपन्चाराधिदकं सत्यं सप्ते । तत्रपि गम्यानि 
सप्तैव मण्डलानि । यस्माखथमे तिष्ठति “नवमे क्षिपति । तत्र ` सचेकस्लातमा- 
हय ' इत्यादि 'दिभ्यमात्रकोक्तसाधारणधर्मेष्वनुष्टिेषु तुकाविधानोक्तधर्मावाह- 

` पयष्टा-- क्‌ । 

` णेरङ्गालिना क, छ | 

` तर सततैव गम्यानि मण्ड-- क, छ | 
ˆ नमे क्षि-क, छ। 


र असिमिन्‌ प्रकरणे अधोदाहतानि--मिताक्षरावचनानि पठितव्यानि - 
८ इदानी क्रमप्राप्तमध्चिदिव्यमाह-- 


करौ विम्दितप्रीहेटक्चयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 

सपताश्वत्धस्य पत्राणि तावत्सूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
दित्यपातृकोक्तसाधारणर्घरमषु सत्सु तुकाविधानोक्तधर्मावाहनादिशिरःप्रत्रासेपणान्ते 
च विध्यन्ते सलययमश्निविधौ विदोषः । विमृदितवीहेः विमृदिता विधर्षिता बीहयः 
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नादिदिरःपत्रारापणान्त च विध्यन्त | सव्यथिविधा विषमाद्‌ प्रजापतिः- 
पश्चिम मण्डल तिष्ठन्‌ प्राङ्मुखः प्राञ्जलिः उुचिः | 
लक्षवयुः“ क्षतादीनि हस्तयोरधिकारिणः ॥ 


कराभ्यां येनासौ विमृदितत्रीहिस्तस्य करौ रक्षयित्वा तिख्काल्कवणकिणादि- 
स्थानेष्वलक्तकरसादिनाङ्कयित्वा यथाह्‌ नारदः-- 
हस्तक्षतघु सर्वेषु कु्यद्वसपदानि तु | 
इति । अनन्तरं सप्ताश्चत्थस्य पर्णानि हस्तयोरञ्जटीकरतयोन्यसत्‌- 
पत्ररञ्रटिमाप्ूयं आश्चत्यैः सप्तभिः समैः | 
इति स्मरणात्‌ । तानि च हस्तसहितानि सूत्रेण ताबद्रेष्टयेत्‌ । यावन्त्यश्चत्थ- 
पर्णानि सप्तक्रत्वा वेष्टयेदित्यथः । सूत्राणि च स्तुह्धानि भवन्ति । 
वेष्टयीत सितहस्तौ सत्तमिः सूत्रतन्तुमिः । 
इति नारदव चनात्‌ । तथा सतत इमीपत्राणि सप्तैव दूर्वापत्राणि चाक्षतांश्च दध्य- 
तान क्षतांश्वाश्चत्यपत्राणामुपरि विन्यसत्‌-- 
सप्त पिप्पल्पत्राणि रमीपत्राण्यधक्षतान्‌ | 
दूवायाः सत्त पत्राणि दणघ्क्ताश्ाक्षतान्यसेत्‌ ॥ 
इति स्मरणात्‌, तथा कुसुमानि च विन्यसेत्‌-- 
सत्त पिप्प्र्पत्राणि अक्षतान्‌ सुमनादधि । 
हस्तयोनिक्षिपे्तत्र सूत्रेणावेष्टनं तथा ॥ 
इति पितामहवचनात्‌ । सुमनसः पुष्पाणि } यदपि स्मरणम्‌-- 
अयस्तत्ं त॒ पाणिभ्यामरकपत्रेस्तु सप्तभिः । 
अन्तहितं हरन्‌ शुद्धस्त्वदग्धः सप्तमे पदे ॥ 
इति तदश्वत्थपत्राभावेऽकपत्रविषयं वेदितव्यम्‌ -- या. मि. 11. 
' परिवित्रारो-- क | 
` तिषठित्‌-- क, छ | 
प्रयतः प्राङ्मुखः--ख | 
* यित्वा--क, छ | 
स्तस्य हारि के, ख, छ । 
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अत्र याङ्ञवद्क्यः- 
"करौ विम्रदितव्रीहैः रक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 
सप्ताश्चत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
यस्य कराभ्यां ब्रीहयो विमर्दिताः, तस्य “करौः लक्षयित्वा 
दस्तर्मततिलकार्त्रणकिणादि पसिणय्य, अनन्तरं ' सप्ताश्चत्थस्य पत्राणि ' 
अञ्चलीक्घतयोर्हस्तयोन्य॑मेत्‌ । तान्यश्वस्थपत्राणि सप्तक्रलः शृष्किस्तन्तुमिः 
: वेष्टयेत्‌ ` | 
वेष्टमेरन्‌" सितेहस्तो सप्तभिः सूत्रतन्तुभिः | 
इति नारदवचनात्‌ । 
अश्त्थपत्राणासुपरि सक्तशमीपत्राणि दुर्वापत्राणि च सप्त दध्यक्ता- 
नक्षतांश्च विन्यसेत्‌ । 
["तथा च पितापहः- 
सप्त पिषप्पल्पत्राणि रमीपत्राण्यथाक्षतान्‌ । 
दवायाः सप्त पत्राणि इध्यक्तानक्षतांस्तथा ॥ 


विन्यसेदिति रोषः । तथा कुलुमादि च विन्यसेत्‌ ।| 


" करे विमदितव्रीहो- ख, छ | 
" शाकटितकालबणनि--ख | 
ˆ व्कव्रण- म, छ | 
-, यीरन्‌--ख 
यीत-क्‌ ; यीरन्‌-ख | 
° दर्वापत्राणि च सप्त--नास्ति- क । 
। | कः च छ | 
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सक्तपिप्पल्पत्राणि अक्षतान्‌ ' करुम दधि । 
हस्तयोरिक्षिपेत्तत्र सूत्रेणवेष्टयेत्तथा ॥ 
दति | 


यदपीदं स्परणम्‌-- 
अयस्तपं तु पाणिभ्यां अरकपत्रैस्त॒ सप्तभिः । 
अन्तर्हितर्शजः उुद्धस्त्वदग्धं सक्तमे पदे ॥ 
दति, तदश्वस्थपत्रामावे द्रष्टव्यम्‌ | 


अत्र प्रनापतिः- 
अग्रहीनं समं करत्वा सष्टाङ्गुरुमयोमयम्‌ । 
पिण्डं तु दापयेदम्मो पञ्चा्सरिकं° स्तम्‌ | 
अत्र व्यास्ः- 
प्राङ्मुखस्तु ततस्तत्‌ प्रसारितकराङ्गुरिः । 
आप्रेवासाः शुचिश्चैव शिरस्यारोप्य पत्रकम्‌ ॥ 
ज्येव लोहकारो "यः कुशरश्चाथिकर्मणि । 
दृष्टप्योगश्चान्यत्रः तेन योऽ्ो तु दापयेत्‌ ॥ 


` त्वक्षत-- क, ख; ट | 

` नं त-क, छ । 

` पाणिः स्यात्‌--अ | 

“ परं जुद्धमदग्धं--अ । 

° त्पटसमितम्‌-- क, छ | 

° पदा- म । 

7 हः--क 

° गामुत्र तेनायो तौ तु ताप-क। 
५ 21 
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अथिवणेमयः पिण्डं सस्फुलिङ्गं ` सुरक्षितम्‌ । 
पञ्चाशतकलिकं भूयः कारयिता शुचिद्विजः ॥ 
वृतीयतापे तप्यन्तं ब्रूयात्सव्यपुररकृतम्‌ । 
श्रणविमं मानवं धूम रोकपरेरधिष्टितम्‌ ॥ 
ल्मे सवेदेवानां पवित्रं परमं सुखम्‌ । 

तमय सवभूतानां हृदिस्थो वेस्ि चष्टितम्‌ ॥ 
सत्यानृते च विज्ञाय "त्वत्तः समुपग्रद्यते । 
"वेद्‌ादिभिरिदं परोक्तं नान्यथा कतुंमहसि ॥ 
"स॒ एष त्वां कारयति सत्येनानेन मानवः | 
सस्यवाक्यस्य चास्य तं शीतो मव हुतारन ॥ 
मृषावाक्यस्य पापस्य दह हस्तो च भमायिनः | 
अमुमर्थं च पृत्रस्थमभियुक्तं यथार्थतः ॥ 
संश्राव्य मूधि तस्येव शय्य देयो यथाक्रमम्‌ | 
इ्युक्ता हस्तयोस्तस्य प्रदचापिण्डपावकम्‌ ॥ 


` रञ्जञि- क | 

` स्सरम्‌-ख | 

° लोकपटेटिव्येर- ख । 
^“ ततः- अ 

` देवादि--क | 

° साक्षिण--ख | 

` चाय-- क, छ । 

` पापि-क, छ | 

" देयं पात्र क, छ | 
“ क्रियम्‌- क, छ | 
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'संप्रतप्तायसं “भुग्नं विस्फुरिङ्गाचिरुद्धतम्‌ । 
ददं गृहीत्वा सन्दंशैः विचुज्ज्वाकासमप्रमम्‌ ॥ 
हस्ताभ्यां तं समादाय प्राड्िवाकसमीरितः । 
स्थिलेकस्मस्ततोऽन्यानि त्रजत्सप्तत्वजिह्यगः | 
असंभ्रान्तः दानेगंच्छेदकु द्धः सोऽनलं प्रति । 
न पातयत्तामप्राप्य या भूमिः परिकिल्िता ॥ 
न मण्डल्मतिक्रामेत्‌ नान्तरा स्थापयेत्पदम्‌ । 
मण्डलं चाष्टमं गत्वा ततोऽग्ि विसरजेन्नरः ॥ 
यस्वन्तरा पातयति दग्धश्च न विभाव्यते । 
पुनस्तं हारयेदग्ति `स्थितिरषा दर्दकरता" ॥ 


परथमं मण्डरस्थितस्य कतुरस्यमिमन्त्णमाह याज्ञवस्क्यः-- 


त्वमग्ने स्वैभूतानामन्तश्वरसि पावक । 
साक्षिवस्पुण्यपपिभ्यो ब्रूहि सयं कवे "मम ॥ 


9 


“सत्यं ब्रूहि" दशयेत्यथेः । तत्र॒ प्रथमं सुतप्तं पिण्डं 
` सुप्रतक्तमसं--क, छ ; सुतप्तमायतसं रक्त ख | 

` मुक्त म, छ । 

“ चशू-- क, छ | 

` ठस्थिति क्रा--अ । 

° भृता रोद्र--क | 


6 


` मम इति-- क, छ | 
° पिण्डमुदके--कं । 


१६४ व्यवहारनिषेयः 


`लोहङुद्धयथमुदकेः निक्षिप्य, पुनः सन्ताप्योदके निक्षिप्य, तृतीयतापे 
सन्द॑रोेन गृहीता, पुरत आनीते कर्ता ' त्वमग्ने सवभूतानां * इव्यभिमन्त्रणं 
बूयात्‌* । अस्मिन्नवसरे प्राडधिवाको मण्डलानां दक्षिणपरदेरो लोकिकममन- 
मुपसमाधाय ‹ अय्य पावकाय स्वाहा ` इति अष्टोत्तरशतमाज्येन* जुहुयात्‌ | 


न्य जुहुयादग्नौ घतं चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
इति स्परत्यन्तरे दरेनात्‌ । 


अष्टमे मण्डले स्थिता, नवमेऽग्निस्यागे कृते, एवं कुर्यादिव्याह 
या्गवल्क्यः-- 
मुक््वागि खदितव्रीदिरदग्धः “शुद्धिमाप्ुयात्‌" ॥ 


` याज्ञवल्क्यमिताक्षरायां व्याख्यातानि वचनानि अत्र स्मत॑व्यानि | प्रकृते 
तेषां किचित्‌ मेदेन अत्र दरेनात्‌- या. मि. 77, १०४ | 

` थं निक्षि-क। 

* छोहञ्ुद्रयर्थं सुतप्तं योहपिण्डमुदके निक्षिप्य पुनस्सन्ताप्य उदके निक्षिप्य 
तृतीयतापे संताप्य सदरोन गृहीत्वा पुरत आनीते सत्यपुरस्कृतं सलयदरब्दयु्तं 
^ त्वपप्ने सवमूताना ` मियादिमन्त्रं कर्ता बृयात्‌-या, मि. 77, १०४ | 

* आल्येन- नास्ति-- क, छ | 

 प्राड्िवाकस्तु मण्डकभूमागादक्षिणप्रदेरो छोकिकमग्निमुपसमाधाय ‹ अभ्चये 
पावकाय स्वाह । ` इत्यान्येन अशेत्तरश्चतवारं जुह्यात्‌ ।--"रान्यर्धं जुदू- 
यादौ घ्रतमष्टो्तरं शतम्‌ --इति स्मरणात्‌--या. मि. 77, १०४ | 

° तो न नव-कं | 

` अष्टमे मण्डले स्थित्वा नवमे मण्डले अग्नितप्तमयःपिण्डं त्यक्त्वा 

या. मि. 77, १०७ | 

" हुचि--अ । 

` त्‌; इति--कः खः छ | 
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ञत्र कृलायनः- 
परस्छर्व्यैमिरास्तश्चेत्‌ स्थानादन्यत्र दह्यते । 
अदग्धं "ते विदुर्देवाः तस्य भूयोऽपि दापयत्‌ ॥ 
स्थानादन्यत्र ' दस्ताभ्यामन्यत्रेव्यथेः । 
अत्र प्रजापतिः -- 
अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहे वा पुनदैरेत्‌* । 
[“ते तु मदवेखश्वात्‌ व्व्रीहीनप्यथवा यवान्‌ |] 
यदि गच्छतः अन्तराष्टममण्डखादर्वागेव पिण्डः पतति, ब्रीदिय- 
वादिमर्द॑ने कृतेऽपि दग्धादग्धलेन वा संचयो भवति, तदा पुनदैरेत्‌" । 
द्वितीये प्रयोगेऽपि सन्देहे हानिरेव, पुनःपुनहरेदिति वचनाभावात्‌ ! तत्र 
शुद्धस्य राज्ञा शुद्धिपत्रं देयम्‌ । अशुद्धस्य 'पूवैवदण्डादानपूवकं व्याग एव । 


[*इत्यभिविधिः] 


` नभि--क ; मुद्रित चो. या. मि. पृष्ठम्‌ ५९४ | 

` त-अ 

` पद्याधमिदं याज्ञवल्कीयत्वेन मिताक्षरायां व्याख्यात-अधोद्यमान 
गद्यमागोऽपि मिताक्षरायां दृद्यते। पर तु केन कारणेन वरदराजेन प्राजा- 
पलयत्वेन उपन्यस्तमिति न ज्ञायते । सोधितव्यवहारनिणयकोरोषु सर्वेषु प्राजा- 
पत्यत्वेनेव इयते । 

४ |-क;ख),च, छ, ज) म्‌ 

° न्वाऽप्यथ-- छ | 

° यदा गच्छतोन्तराष्टममण्डटादवगिव पिण्डः पतति दग्धादग्धत्वे वा 
संरायस्तदा पुनहरदियथ॑प्राप्तमुक्तम-या. मि. 71, १०७। 

ण्डपूवे--क | 


॥ (| 
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अथोदकविधिरुच्यते 

` अत्र प्रजापतिः-- 
तोयस्याथ प्रवक्ष्यामि विधिं धम्यं पुरातनम्‌ । 
युभाङ्भपरीक्षाथं व्रह्मणाऽभिहितं स्वयम्‌ ॥ 
शारान्‌ संपूजयेद्धक्सया वेणवं च धनुस्तथा । 
“अचये्पुप्पदीपेश्च ततःकम॑ समारभेत्‌ ॥ 

[ तत्र काल्यायनः- | 
'रराननायसेरमरः प्रकुबीत विशुद्धये । 
वेणुक्राण्डमर्याशवेव क्षपाः च सुदं क्षिपेत्‌ ॥ 


अत्र नारद्‌ः-- 

करूरं धनुः सप्तरातं मध्यमं षदतं स्यतम्‌ । 
मन्दं पञ्चरातं ज्ञेयं एष ज्ञेयो धनुर्विधिः ॥ 
नातिक्रूरेण धनुषा क्षेपयित्वा शरत्रयम्‌ । 
पानीये" मल्ननं कायं शङ्का यत्र प्रजायते | 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैद्यो रागद्रषनिवर्जितः । 
नाभिमात्रे जरे ` स्थिला पुरुषं स्तम्भयेहली ॥ 

" अत्र प्रजपतिः-नास्ति-- क | 

* सण्डयेत्पुष्पूपैश्च अ; मङ्खेधूप- निर्णय. या. मि. 77, १०८ | 

| क; च, | 

ˆ रश्चाना-- मः; रस्तिना- छ 

` ताऽपि- क; च, छ | 

ˆ यम- कः, छ । 

` ध्थाप्य--क, छ | 
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तस्योरूः प्रतिसंम्राह्य निमज्नेद भिरापवान्‌ । 


अत्र प्रनापतिः- 
दारत्रयं वेणवं च धनुष्यपि च वैणवे" ॥ 


तत्रेकादज्लाइ्गुल्यधिकं* हम्तचतुष्टययुत्तमस्य धनुषः प्रमाणं, मध्य- 
मम्य॒ दराङ्गुलमधिक, अध्रमस्य नवाङ्गुकाधिकं, “शराश्चानायसाग्रा 
वेणवाः° कार्याः" | 


[जत्र प्रजापतिः--] 


पता च क्षत्रियः कायः तद्ुति््ाह्मणोऽपि वा । 
अक्रूरहदयः शान्तः सोपवासः क्षिपेदिषून्‌ ॥ 
मध्यमेन ठ चापेन प्रक्षिपे्त्‌ शरत्रयम्‌ । 
हस्तानां तु शत सार्थे "लक्ष्यं कृत्वा विचक्षणः ॥ 
` अत्र प्रनापतिः- नास्तिक, छ | 
` वानि- क | 
` छापि-- क, ख| 
` श्चायस्ा--छ | 
` वः--क, छ | 
" गद्यभागोऽयं मिताक्षरायां एवं ददयते-- 
अङ्गुलानां सप्ताधिकं शतं सत्तशतं करूरं धनुः । एवं षट्छतं पञ्चशतं 
च । एवं चेकादशाङ्गुखाधिकं हस्तचतुष्टयम्‌ नरूरस्य धनुषः प्रमाणम्‌ , मध्यमस्य 
ददाद्गुखाधिकम्‌ मन्दस्य नवाङ्गुटाधिकमित्युक्तं भवति ; दार श्चानायसाम्राः 
वेणवाः कार्याः-- या. मि. 77, १०९ | 
५ |--म। 


“ल्त क; ठक्षा--अ। 
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व्यवहारनिणैयः 


तद्रोचराणां "हि बुधः शराणां रक्चचोदनात्‌ । 
मध्यमस्तु दरो्राद्यः पुरुषेण वरीयसा ॥ 
शरस्य पतनं ह्यं सपणं परिवजयेत्‌ । 
'सपेन्सपन्दारो यायात्‌ दुरादर्तरं बहिः ॥ 


अत्र व्याख्यात्रभिरेवमुक्तम्‌ । °लक्षयविधानात्यतनं मह्यमिति च 


विधानाहक्ष्यादर्वाकूपतने रारमादाय तक्ष्य गत्वा वेगवता पुरुषेणा- 
गन्तम्यम्‌ | रक्ष्यमतिक्रम्य पतने सति, शरमादाय पतनदेरे स्थित्वा, तत 
आरभ्य वेगवता पुरूषेणागन्तव्यम्‌ । °रक्ष्यपतनयोरुमयोदृष्टाथत्वायति ॥ 


इरन प्रक्षिपेखाज्ञो मारुते चातिवायति । 
विषमे भूप्रदेरो वा वृक्षस्थाणुसमाकुरे ॥ 
देवहदेषु यत्तोयं नास्मिन्‌ कुर्याद्विशोधनम्‌ | 
आदाय वजयेत्तोयं शीघ्रगायु नदीषु च ॥ 

^ आहायं ` घटादिमिरुद्धतम्‌ । 

स्थिरतोये निमज्नेत गन्धवणैरसान्विते | 
तृणशेवाररहिते जकूकामत्स्यवर्जिते ॥ 
नाभिमात्रे निमल्नेत न चागाघे न चाद्पके | 


` भिपिदुः--क | 

" स उत्सपन्‌- ख | 
` रक्ष-क, ख, छ | 
` छक्षा--कं, ख । 

° क्षु-- क । 

" दारलक्षपत-- क | 
त-प 


दिव्यप्रमाणनिणैयकाण्डम्‌ १६९ 


"आविशन्मज्जने निव्यमूर्मिपङ्कविवर्जिते ॥ 

म्थापयसथमं ताये स्तम्भव्युरुपं नृपः | 

आश्रिद्य यं निमजन्ति मानवाः जुद्धिकाङक्षिणः । 
अत्र स्पृत्यन्तर्‌द्विगपः-- 

उदके माङ्युखम्तिणेद्रमस्थूणां प्रगृह्य च । 
इति । 

नामिप्रमाणोदक्स्थो याज्ञियतरक्षादध्वां धमंस्थूणामवष्टभ्य प्राङ्मुख- 

स्तिषठेदिव्यथे | 

पुरपस्य च क्रतुश्च धर्मेन देत॒ना । 

क्िप्तायां तु तृतीयायां समं गमनमनज्जनम्‌ ॥ 

आगतं प्राङ्मुखं क्रा तोयमध्य तु कारिणम्‌ | 

ततस्त्वावाहयदेवान्‌ सिरं चानुमन्त्रवत्‌ ॥ 


समृत्यन्तरे-- 
“तोरणमपि निमज्नसमीपस्थाने समे देरो शओ्वमाणतोचछतं 


' निविरोदमरे--क | 

` शन्म--ख | 

^ येत्पु-ख | 

स्मृत्यन्तर क, छ | 

† नामिप्रमाणोदकस्थश्च यङ्गियवक्षोद्धवां धमस्थूणामवष्टम्य प्राङ्मुखस्ति- 
४त्‌-- उदके प्राड्मुखस्तिपरद्रमस्थूणां प्रगृह्य च  । इति स्मणात्‌-- या. मि. 
194 

“ तोरणे च निमजनसमीपस्थाने समे रोध्यकणप्रमाणोच्छितं कार्यम्‌ | 
या, मि- 77, १०९ । 

` घ्यकृरणप्र-- क | 

^ कण्ट्प्रमाणोच्छ--ख 

४ 22 
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करायेम्‌' । तत्र त्रिपु शरेषु मुक्तेषु एको ° वेगाद्यरुपरो मध्यमदरस्थानं गला 
तमादाय तत्रैव तिष्ठति । अन्योऽपि पुरषो ° वेगाच्छरमोक्षस्थाने तोरणमूरे 
` तिष्ठति । एतावध्येवं रक्षणाविति" नारदः-- 


पञ्चाशतो धावकानां यौ स्यातामधिक्रौ जवे | 
तौ तत्र विनियोक्तव्यो ररानयनकारणात्‌ ॥ 


तत्र प्रथमं वरूणपूजा "कर्तव्या । 
नारदवचनात्‌ । 


गन्धमाल्यैः सुरमिभिः मधु्षीरघरतादिभिः । 
पूजामादो प्रकुवीत वर्णाय समाहितः ॥ 


एवं वरुणपूजां प्रथमं छता, धर्मावाहनादि सकल्देवतापूजाहोमं 
समन्त्रकं दिरःपत्रारोपणादिपु कृतेषु प्राडिवाकेनोदकामिमन्त्रणं कर्वम्यमितिः 
य्ह्ञविच्क्यः- 


' यम्‌ , इति- क | 

` वेगवान्‌ पु-क | 

ˆ वेगवाज्छर-- क | 

` न मजति- क 

` एत्टुक्तं भवति- त्रिषु रेषु मुक्तेषु एको वेगवान्‌ मध्यमङारपातस्थानं 
गत्वा तमादाय तत्रैव तिष्ठति | अन्यस्तु पुरषो वेगवान्‌ शारमोक्षस्थाने तोरणमूढे 
तिष्टति-या. मि. 77, १०९ | 

^ त्याह ना- कं | 

` कर्येत्याह नारदः--क | 

` मियाह या-क | 
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"ताय चं प्राणिनां प्राणः चेष्टेयं" तु निर्मितम्‌ | 
यद्धं च कारणं परोक्तं द्रव्याणां देहिनां तथा ॥ 
अतस्त्वं ददयात्ानं डुभाद्युभपरीक्षण । 


अत्र विप्णुः-- 
-त्वमम्भः सवेभृतानामन्तश्चग्मि साक्षिवत्‌ । 
त्वमेवाम्भो विजनीपे न विदुर्यानि मानवाः ॥ 
"त्यवहाराभिदस्तोऽयं मानुपस्वयि मन्नति । 
तदेनं संदयादम्माद्धमतखरातुमहसि ॥ 


एवं प्राड्िवाकेन जलामिमदयेन छत, चोध्य एवं कुर्यादित्याह 
याज्तवदक्यः- 


सव्यन मापिरक्षस्व वरुणेत्यभिशाप्य कम्‌ | 
नाभिदन्चोदकस्थस्य गरहीतवोरू जलं विरोत्‌ ॥ 


" पद्यमिदं याज्ञवल्कीयत्वेन सुद्रितथाज्ञवल्क्यपुस्तके न द्दयते । 

ˆ दस्तु--क | 

` तः-ख | 

!द्वो-क | 

" त्वं भवः--अ; त्वमम्भः . ... -.. त्रातुमहसि--पघदवयं कचित्‌ 
कचित्‌ पाटमेदेन अनन्तङ्ायनमद्रित नारदीयमनुसंहितायां नारदीयत्वेन उपयन्थ- 
स्तम्‌--प्ृष्ठ १९७ | 

" जानासि-- कृ | 

` पयमिदं म, छ पाठ्योः याज्ञवल्कीयत्वेनोदाहृतम्‌ । म॒द्वितयाज्ञवल्वय- 
पुस्तके न द्यते । 

* अभिगाय--मुद्रित चौ० या. मि. प्ष्ठम्‌ ९५४ | 


१७२ व्यवहारनिणेयः 


‹ कुम्‌ ' उदकम्‌ । * अभिराप्यः अभिमन्व्य | `एवं तोरणमूरे 
दारपततनयोः स्थितयोः तृतीयस्यां करतारिकायां शोध्यो निमल्नति | 
तत्समकालमेव तोरणमूरे स्थितो दूरतरं मध्यमशरपातस्थानं गच्छति । 
अन्योऽपि शरपराही च तस्मिन्‌ प्रापे, द्रुततरं तोरणमूढं प्राप्यान्तजंकगतं 
यदि न रं परयति, तदा शुद्धो भवति । एतदेव स्पष्टीकृतं पितापहेन- 


गच्छेत्तोरणमृखात्तु रक्षस्थानं जवी नरः । 
तस्मिन्‌ गते द्वितीयोऽपि वेगादादाय सायकम्‌ ॥ 
गच्छेततोरणमूरं तु यतः स पुरूषो गतः | 
आगतस्तु शरमाही न पयति तदा जरे ॥ 
अन्तजकं* गते सम्यक्‌ तदा डुद्धिं विनिर्दिशेत्‌ । 
अन्यथा न विह्ुद्धः स्यदेकाज्ञस्यापि दशने ॥ 


स्थानाद्राऽन्यत्र गमनाचस्मिन्‌ पूर्वै निवेरितः' | 
इति | 


" अत्रारम्य ! डुद्धि विनिर्दिरोत्‌ "इति पितामहवचनपर्यन्तं मिताक्ष- 
रायां किञ्चित्मेदेन दृर्यते--मिताक्षिरावचनानि अत्र उदाहियन्ते- 
एवं स्थितयोः तृतीयघ्यां करताटिकायां शोध्यो निमजति । तत्समकाल्मेव 
तारणमूटस्थितोपि द्रूततरं मध्यमरारपातस्थान गच्छति । शारग्राही तस्मन्‌ प्राप्त 
टूततर तोरणमूं प्राप्यान्तजल्गतं यदि न पश्यतति तदा शुद्धो भवतीति । 
एतदेव स्पष्टीकृतं पितामहेन- 
गन्तुश्वापि च कुश्च समं गमनमजनम्‌--या. मि. 77, १०९ | 
रोषं उभयत्र समम्‌ 
` न पदय--क, ख, छ | 
` लकृत--क, छ ; छगतं- निर्णय. या. मि. 17, १०९ । 
ˆ कारस्यापि-- मुद्रित चो. या. मि, प्षठं ९५५ | 
' निवेशयेत्‌- मुद्रित चौ, या. मि. पृष्ठं ९९५ | 
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पूर्वै निवेदितस्थानादन्यत्र ' गमनेऽप्यशुद्धिदरटव्या । * एकाङ्गस्यापि 
दोन ` इति कर्णा्भिप्रायण । 


शिरोमात्रं तु दृश्येत न कर्णौ नापि नासिके | 
"अप्घु प्रवेखने यस्य शुद्धं तमपि निर्दिशेत्‌ ॥ 


इति विनेषामिधानात्‌ । 


निमञ्योऽप्ल्वने यस्तु दृष्श्चेसाणिना नरः । 
पुनस्तत्र निमलज्नेत्स द्चचिहविभावितः ॥ 


४, अ 


त्र शुद्धस्य गुद्धिपत्रं राज्ञा "दातव्यम्‌ । विपरीतं दण्डयित्वा 
“विवासयेत्‌ ॥ 


[°इति उदकविधिः | 


` पःप्र-- क, छ | 

ˆ भिनि--क, छ | 

^ स्थानान्तरगमने चा्युद्धिः पितामहेनोक्ता" अन्यथा न विद्धिः 
स्यादेकाङ्खस्यापि दाने  । इति--“ स्थानाद्रान्यत्र गमनात्‌ यस्मिन्पूर्वे निवेरितः 
इति । एकाङ्खस्यापि दसानादिति च कर्णा्यमिप्रायेण--या. मि. 77, १०९। 

ˆ तत्र--क, छ | 

" देयम्‌ -- क, छ | 

° विप्रवा--क, छ | 

" त्‌, इति--क, छ । 


५ [--छ। 


१७४ व्यवहारनिणेयः 
अथ विषपिधिषूच्यते 
"तत्र प्रजापतिः- 


विषस्याथ प्रवक्ष्यामि विधि मक्षणचोदितम्‌ । 
अमियुक्ताय दातव्यं यवमात्रं प्रदीयते | 

यवाः सप्त प्रदातव्या अथवा षट्च सङ्ख्यया । 
“श्रङ्गिणो वत्सनामस्य हेमजस्य विषस्य “वा ॥ 
'वारिजानि च जीर्णानि छत्रिमाणि तथेव च । 
भूमिजानि च सर्वाणि विषाणि परिविजैयत्‌ ॥ 
ओषधी्ेव रत्नानि मन्त्रयोगाद्विषापदात्‌ । 

कतुः शरीरसंस्थाश्च परीकश्चेत महीपतिः ॥ 

पूर्वाह्न शीतरे देरो विषं देयं घृतप्टुतम्‌ । 


मरदः- 
"वषास षडयवाः मात्रा यीप्मे पञ्चयवाः स्मरताः | 


` अत्र--कृ | 

` श्रङद्धिणा वत्सनाभस्य हिमजस्य विषस्य वा-मुद्रित चौ.या. मि. 
पष्ठ ९६० । 

^ भेम-- क, छ; हेम-- चः; भैम--अ | 

ˆच- क,ख, छ, म, ङ| 

* चारितानि- इति मुद्रित चौ. या. मिताक्षरायाम्‌ पृष्ठम्‌ ५६० । 

° वर्षे चतुयवा मात्राः ग्रीष्मे पञ्चयवा स्पृताः 

हेमन्ते सा सप्तपवा शरथल्पा ततोऽपि हि ॥ 

इति स्मरणात्‌) अल्पेति षडयवेत्यथः--इति मुद्रित चौ. या. मिता. पृष्ठं ५६० । 

' वाः प्रोक्ताः--ख 
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हमन्तके सप्तयवाः शरचस्पा' ततोऽपि" हि ॥ 
द्याद्धि सौपवासाय दवत्राह्मणसन्निधौ | 
धूपापटारमन्त्रैध पूजयित्वा महेश्वरम ॥ 

द्विजानां सच्निधविव दक्षिणाभिमुख स्थिन | 
उदडमुखः प्राडमुखो वा दयाद्विप्रः समादितः ॥ 


“ततर प्राड्वाकः सोपवासो महादेवं संपूज्य तसपुरतः रोलजं श्रज्ग 
प्रभवं विप्रं स्थापयिता, धमाविपूजां छता, शोध्यरिरसि पत्रं निधाय 
विषमभिमन्त्रयते | 

तवं विष ब्रह्मणा खटः परीक्षा दुरात्मनाम्‌ । 
पापानां दशेयात्ानं उुद्धानामखतं भव ॥ 
मृल्युमूते विष तवं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितम्‌* , 
त्रायस्वेनं नरं पापात्‌ सव्यं चदग्रतं भव ॥ 


` ल्पास्त-- क, ल्प त- छ) 

* विषम्‌ --छ | 

अत्र आरभ्य शोध्य एव मभिमन्त्य्‌ › पयन्तं एवं टदयते--प्राडिवाकः 
कृतोपवासो महादेवं प्रूजयित्वा तस्य पुरतो विषं व्यवस्थाप्य धर्मादिप्रूजां हवनान्तं 
विधाय प्रतिक्ञापत्रं रोध्यस्य रिरि निधाय विषममिमन्मयते 


इति - 
एवमभिमन्त्य दक्षिणामिमुखस्थिताय दयात्‌--या. मि. 77, ११० | 
` तः-- कृ, ख । 
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एवमभिमन्व्य, दक्षिणाभिमुखाय “ उदङ्मुखो ' ‹ वा समाहितो ' 
विषं दयात्‌ । 'चोध्यः, एवमभिमन्व्य भक्षयदियाह्‌ यात्नवस्क्यः-- 


तवं विष ब्रह्मणःपत्र सत्यधर्मे व्यवस्थित । 
त्राय्वास्मादमीशापात्‌ सवेन मव मेऽखरतम्‌" ॥ 
एवमुक्ता विषं शाङ्खं मक्षयेद्धिमदोखजम्‌ | 
यस्य वेगेर्विना जीर्येत शुद्धि तस्य विनिर्दिरेत्‌ ॥ 


“विष्वेगो नाम धातो्धालन्तरत्वप्रा्िः ‹ धातोर्धालन्तरपा्तिः विष. 
वेग ' इति बस्पति वचनात्‌ । धातोर्धातवश्च वगचङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जा 
“शु्धादीनि सप्तधा । एवं च विषवेगः सक्त भवन्ति| तैर्विना यस्य 
भक्षितं जीण मवति स शुद्धः । तथोक्तम्‌-- 


भक्षिते तु यदा सद्यो मृछाछदिंविवजिंत ; | 


[क 


निविकारो दिनस्यान्ते शुद्धं तमपि" निरदिंरेत्‌ ॥ 


' संशोध्य--क | 

` तम्‌ , इति-क | 

` अत्र मिताक्षरा- 

विषवेगो नाम धातोर्घत्वन्तर प्राप्तिः । ' धातोः घात्वन्तर्‌ प्रापनिः 

विधवेग इति स्पृतिः * इति वचनात्‌ । धातवश्च त्वगसृङ्मांसमेदोऽस्थिमनाडक्रा- 
णीति सत्त । एवं च सप्तैव विषवेगा मवन्ति--या. मि. 71, १११ | 

` शक्ानि धातव इत्युक्ताः । एवं- क, छ | 

` यविभागास्सत्त स--क, छ | 

` तेषं यथा स्वस्थो--ख, म, चौ. या. मिता. पृष्ठम्‌ ९६१ | 

' भिनि- क, छ । 





हिन्यप्रमाणरि 
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इति । एवं शुद्धस्य उुद्धिपत्रं राज्ञा दातव्यम्‌ । इतरस्य तु 
दण्डादिकं कतेव्यमिति ॥ 


| *इति विषविधिः| 


अथ कोञ्चविधिखच्यते 


अत्र ्रजापतिः- 
कोडास्यातः प्रवक्ष्यामि विधि धम्यं पुरातनम्‌ | 
कारणेषु च दातव्यो येषु येषु च तान्छृणु ॥ 
विन्तम्मे सर्वशङ्कायां सन्धिकार्ये तथेव च । 
“ [एपु कोशः प्रदातव्यो निव्यं चात्मवि्ुद्धय ॥ 
मदयपसरीव्यसनिनां कितवानां तथेव च ।] 
नास्तिकद्धिजमुख्यानां कोषपानं विवजेयेत्‌ ॥ 


तथा च नारदः- 
महापराधे निर्धर्म कृतघ्ने छ्रीवकुत्सिते । 
नासितिकनरादययदारोषु* कोडपानं विवजेयत्‌' ॥ 


` देयम्‌---क | 

“ दण्डादि कत--क्‌ | 

# [--छ | 

* पितामहः- च | 

° [ [कः च, छ,म छ। 

° दासेषु-- पाठान्तरं छयते-- चो. था. मिता. पृष्ठम्‌ ५६२ | 
` त्‌, इति- क, छ | 

# 23 
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पू्वाह सोपवासस्य क्लातस्या्द्रपटस्य च | 
आस्तिक्याव्यसनिनः कोरपानं विधीयते | 
इच्छतः श्रद्धधानस्य देव॒ब्राह्मणसन्निधौ | 

यडक्तः सोऽभियुक्तः स्यात्‌ दैवस्य "तु पाययेत्‌ । 


अत्रे पितापहः- 


भक्तो यो यस्य देवस्य पाययेत्तस्य तज्जलम्‌ । | 
समभव तु देवनामादिलयस्य तु पाययेत्‌ | 
दुर्गायाः पाययेच्चोरान्‌ ये च शश्लोपजीविन; ॥ 
भास्करस्य ततोऽन्यस्तु ब्राह्मणास्ते न पाययेत्‌ | 
ुगांयाः सापयेच्छ्रूलमादिव्यस्व तु मण्डलम्‌ | 
इतरेषां तु देवानां लापयिलाऽऽ्युधानि" तु | 
पाड्मुखं कारिणं कृत्वा पाययेखतित्रयम्‌ ॥ 


अत्र विष्णुः 2 


उग्रान्‌ देवान्‌ समभ्यच्य॑तत््नानोदकमाह्छ परसतित्रयं पिबेत्‌ ` 
इदं मया न कृतमिति व्याहरन्‌ देवताभिमुखः दति ॥ 


` च- कृ | 

2 [ [क मुद्रित चो, या.मि वृधम्‌ ५६१ | 
ॐ दाप-कृ | 

 विधानतः- ख | 


` हरेत्‌ | प्रस-- क | 
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[अत्र] काल्यायनः-- 
स्वल्पेऽपराधे दुवानां स्नापयिलाऽऽयुधानिः तु | 
"पाय्यः विका "वाऽगुद्धो "नियम्यः युचिरन्यथा' ॥ 
ञत्र नारदः- 
सप्ताहाम्यन्तः यस्य द्विसप्ताहेन वा पुनः | 
वरतं यम्य हृद्येन समेव तम्य विमावना | 
रोगाथिज्ञानिमरणमथेत्रसा धनक्षयः | 
परस्यासिकं भवेयस्य विद्यात्तस्य न जृद्धयनाम्‌ ॥ 
उर्व यम्य द्विसप्तहात्‌ वेकरृतं सुमदद्धवेत्‌ । 
नासियोञ्यः स विदुषा करतकार्व्यतिक्रमान्‌ ॥ 


६ व 
` येदायु--क । 
* विधानतः--ख | 


` तत्रावाहनानि सकख्देवताप्रूनाहोमसमन्त्रध्रतिक्ञापत्रङिग रिरोनिवेशना- 
न्तेषु कृतेषु । 
याज्ञवल्क्य आह-- 
देवानुप्रान्‌ समम्यच्यं तत्लानादकमाहरेत्‌ | 
संश्राव्य पाययेत्तस्मात्‌ जट तु प्रसृतित्रयम्‌ ॥ 
उग्रदेवताभिषेकजट प्राहिवाकोा जदप्रत्ययाक्तेन “ताय त्वं प्राणिनां प्राण 
इलयादिमन्त्रेणाभिमन्त्य अभिमन्त्रणानन्तरं शोध्येन ° सत्येन माऽभिनीतत्वं 
वरुणे ` "यनन मन्त्रेणाभिमन्त्रितं प्रसृतित्रयं पाययदिति । सश्रव्येल्युभयाभिमन्त्रण- 
मुच्यते । एवं कृते शपथात्तरकारेषु विकारामवि शुद्धा मवति तस्य डुद्धपत्र 
देयम्‌ , इतरस्य दण्डादिक कतत्यमिति--एष भागः क; च; पुस्तकयो 
कात्यायनवचनादनन्तरं, मागं परियनज्य, प्रमादादत्र पतितः । 
पास्यो--कः; वार्यो--ख । 
° चा-- क्‌ | 
' निमल्य--खं । 


१८५ व्यवहुरनिणयः 


याज्ञवतव्यः-- 
अर्वाक्‌ चनुरदयादह्य यस्य नो राजदैविकम्‌ । 
व्यसनं जायत्‌ घारं स जुद्धः स्यान्न संशयः ॥ 


` अल्यम्य ददिनामपन्हिर्यलात्‌ महद्धयमिदयुक्तम्‌ । एतन्महाभियोग- 
विप्रयं "महाभियागप्यनानि' इति प्रम्तेस्यामिधानान्‌ । अवध्यन्तराणि पिता- 
पहाक्तान्यल्पधनविषयाणि. ` कोडामल्पेऽपि द्रापयेन्‌ ` इति वचनात्‌ | 


त्रिगत्रा्मप्तरात्राद्रा द्रदव्ाहदाष्िसप्तकात्‌ | 
वन्तं यत्र दद्यत पापद्त्म उदाहतः ॥ 


दति महाभियागाक्तद्रव्यादर्वाचीनं द्रव्यं त्रिधा विभञ्य त्रिरात्रादि- 
पकषत्रयं॑व्यवस्थापर्नीयम्‌ । तत्रः धरमावाहनादििसकख्देवतापूजाहोमभनत्र- 
प्रनिज्ञापत्रयिमनिवेघनान्तेषु कतपु-- 


अत्र भिताक्षरा- 


अल्पस्य देदहिनामपरिहायत्वात्‌ स शुद्धौ वेदितव्यः]... .. 
` अवक्र चनुदशाटह्वः ` इत्येतन्महाभियागविषयं ° महाभियोगेष्वेतानि ` इत्ति 
प्रस्तुत्यभिधानात्‌ | अवध्यन्तराणि पितामहनोक्तान्यल्पविषयाणि । "कोरा 
मल्पेऽपि दापयेत्‌ ` इति स्मरणात्‌ ।-- तानि च-- 
त्रिगत्रात्सप्तगत्राह्वा द्वादश्ञाहाद्िसप्तकात्‌ | 
वेक्रतं यस्य दश्यत पापद्रत्स उदाहृतः | 
इति महाभियागोक्तद्या दर्वाचीनं दरव्यं त्रिधा विभज्य त्रिरात्रा्यपि पक्षत्रयं 
व्यवस्थापनीयम्‌ | या मि. 77, ११२। 
उत्रिदं वोध्यम्‌--उदाहृत वचनानां सन्निवेदोऽपि मिताक्षरायां अन्न 
च सम दृश्यते | 
` त्रावाहुनानि--क, च | 
` समन्त्र-- क, च | 
+ शिरादिरा--क, च | 


च) 
{५४ 
[1 
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याज्ञवल्क्यः -- 

दवानुम्रान्‌ समभ्यच्ये "तत्स्नानोदकमाह्त्‌ | 

संश्राव्य पायवत्तस्मात जलात्तु" प्रसृतित्रयम्‌ ॥ 

(“उग्रदेवतामिपकजलं प्राड्िवाको जल्परस्ययोक्तेन* `` तोय त्वं प्राणि- 

नां प्राण "` “इत्यनन मन्त्रेणाभिमन्व्य, ` अनन्तरं साध्यनः च ` सस्यन 
माभिरक्षत्वं वरुणे 'व्यनन मन्त्रेणामिमन्त्रितं प्रमृतित्रयं पाययेदिति || 
' संश्राव्य ` इल्युभयाभिमन्त्रणसुच्यनं । 
सातातषः- 

सप्तादाभ्यन्त यस्य द्विसपताहान्तग्ऽपि वा| 

रोगा वदहिर्जातिखतिस्तथा राजिकदेविकम्‌ ॥ 

जायत वोग्रः" आतङ्कः पट्ुधान्यधनक्षयः' ' 


ल्क्य आह-- कः) च । 


^ त्स्थाना--अ | 
| दं 8 भन च 
: |-- ख) च, ज ; परवत्र इृद्यते- क | 


” अस्मिन्‌ प्रकरणे पिताक्षरायाम्‌ -- 
आहय च ' तायत्वं प्राणिनां प्राणः : इयादिना तत्ताय प्रादिवाक 
संखाघ्य रोध्येन च तत्तोयं पात्रान्तरे क्रत्वा ‹ सत्येन साभिगि्षत्ववरुण ` 
इत्यनेनामिमन्त्रितं पाययेत्‌ प्रसृतित्रयम्‌- या. मि. 77, ११२ | 
" इत्यादिमन्त्रे- कृ, च 1 
` भिमन्त्रणानन्त-- क; च | 





* न सत्ये च | 
" नीतत्व--- क, च | 
^ प्रमा--ख| 

"यः | 


त्रिसप्ताहेऽपि वा रोगो वदहिङ्गातिमृतिस्तथा | 
गजदेविकमातङ पड्ुधान्यघनक्षयः ॥- ख | 


दमृवहागरनिणयः 


„3 
६१५ 
; ् है 


वरस्य्रवमादिका -नथम्नमयुद्धं विनिर्हरेत्‌ ॥ 
म्स? यरन्मर-- 

च्रपन्च वुः त्रिसमाट्ं मप्राहाभ्यन्तरऽपि वा| 

रम -यल्(निमरण्‌ पटघ्रान्यधनक्षय्ः | 

वमद ददवसं वस्य वारण सवक: | 

त प्रां विनटद्रता तम्य सागृपराधतः | 


म्ब्य -पगाध् सपाहं मध्यम द्विसप्ताहं महापराघ त्रिसप्ताहं "पक्षत्रयं 
यान विकरन्यः | णवं करन ` पृवाक्तकानपु विकागमावे शुद्धो भवति तस्य 
टावर दवम्‌ | टनरस्य दण्डाद्विकं कतव्यमिति ॥ 


[ “इति कोशविधिः| 


अथ तण्डुटविधिरूच्यतं 
पिना 
तण्ड््टाना प्रवक्ष्यामि विभि मक्षणचादितम्‌ | 
चायं तु नण्टरया ठया नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ 


म प्र {८ नये प्र ' उग्रान्दवान्‌ ` इति याज्ञवल्क्यवचनादारमभ्य, 
प्रसूति त्रयं पाययन्‌ ` इनि प्रयन्तं अत्र यत । छ पठि अस्मिन्‌ स्थे 
१८० प्र ` तत्र धमावाहनादि ` इन्यादि वचनानि ट्खितानि 

` अपथात्तरक्रा--क्‌, च । 

| [छ । 

` पितामहः- नास्ति क | 

' चौर--मुद्रित चौ. या. पृष्म्‌ ५६३ ; नि.या.मि. 77, ११३। 
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> 
(५, 
९५ 


तण्डलान्‌ कारयच्छुद्कान. ` चालीयान्यम्य करयचिन्‌ | 
म्ृण्मय माजने छता आदिसस्याग्रतः गुचिः ॥ 
लानार्दकन संसिच्य रात्रा तत्रेव "वासयेत्‌ । 
प्रमान कारिणो दया आदियाभिमुखम्यं श्तु |] 
'प्राङ्मुखोपोषिनं खातं चिरामपितपत्रकम्‌ । 
तण्डखान्‌ भक्षवित्वा तु पात्रे निए्रीवयत्ततः | 
"भूजंस्यैव तु पत्रे वा ललाम पिप्प्स्य वा | 
श्टाणितं द्यत ` "यमस्य हनू" गण्डश्च सीदति | 
गात्रं च कम्पत यस्य तमगुद्धं विनिर्दिगत | 


अत्र कात्यायनः- 
देवतास्नानपानीयस्निगधतण्डुलमक्षण । 
टुद्धानिष्टठीवनाच्छुदधो निभ्योऽदुचिरन्यथा । 


[ 


' शालेः मुद्रित चौ. या. पृष्ठम्‌ ५६३ । 

* तो--ख, च | 

+ संमिध्रान्‌- मुद्रित चौ. या. प्रष्ठम्‌ ५६३ । 

* साध--ख, च, ज; घारयेत्‌--अ । 

° कारणे--र | 

"च--कः र| 

"प्राट्‌ मुखो . . . पत्रकम्‌--नास्ति-- क, ख | 

° वर्णस्यैव वचनान्यस्य तु छामे--के ; पिप्पर्स्य तु नान्यस्य अभावे 
भूजपत्रकम्‌--सुद्रित चौ. या. पृष्ठम्‌ ५६६ । 

° लोहितम्‌- मुद्रित चौ. या. परष्ठम्‌ ९६३ | 

“ यत्र--क | 

" हूनुस्ताटु च रीर्येते- मुद्रित चौ- या. पृष्टम्‌ ५६३ । 

" यमो-ख | 
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बृहस्पतिः- 
सोपवासः सूयंदिने ` तण्डलान्भक्षयेच्छुविः । 
शुद्धः स शशुद्धनिष्टीवे रक्तमिश्रे च दोषभाक्‌ ॥ 


अत्रापि सवेदिव्यसाधारणधर्मावाहनादिहोमरिरःपत्रारोपणान्तं क्रत्वा 
उपोषितस्याद्रेपटस्य तण्डुकभक्षणे कृते, निष्ठीवने च कते, शङ्कनिष्ठीवने" 


8 (~ (५ 


सुद्ध: स्यात्‌ । तस्य दद्धिपत्रें "दातव्यम्‌ । ` इतरस्य दण्डादिकमिति 


[*इति तण्डुङविधिः | 


अथ तप्रपाषविधिरूच्यते 


"अत्र पितामहः- 


तप्तमाषस्य वक्ष्यामि विधिमुद्धरणे शुभम्‌ । 
कारयेदायसं पात्रं ताग्रं वा प्रोडशाङ्गुरुम्‌ ॥ 


` शुक । 

° शुद्धिः, अनिष्ठी- क्‌ | 

^ त्वञुद्धिः-- क | 

° शुद्धस्य शुद्धि क | 

" देयम्‌- क | 

† इतरस्य-- नास्ति ख । 
° कं कतेव्यमि- क | 

| [--छ। 


“ त॒त्र-- क | 
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चतुरङ्गुरुखातं तु मरण्मयं वाऽथ मण्डलम्‌ । 
पूरयेद्धृततैराभ्यां विंशत्या वा पठतु तत्‌ ॥ 
यतमे निक्षिपेत्तत्र सुवणेस्य तु माषकम्‌ । 
अङ्गृष्ठाङ्गुलियोगेन तप्तमापकमुद्धरेत्‌ ॥ 

कराग्रं "तु धुने्यस्यः विस्फोटो वा न जायते । 


खद्धो* भवति धर्मेण “पितापहवचो यथा ॥ 


° ‹ उद्धरेत्‌: इति वचनात्‌ , पात्रादुद्धरणैमात्रं कर्तव्यम्‌ । न वहिः 
प्रक्षपण्माद्रणीयम्‌ । पक्षान्तरमाह -- ° 


सोवर्णे राजते ताम्रे आयसे सृण्मयेऽपि वा | 
गव्यं घतमुपादाय तदो तापयच्छुचिः ॥ 
सोव्णीं राजतीं ताग्रीमायसीं वा सुश्ोधिताम्‌ । 
सरिलिन सङृद्धोतां प्रक्षिपेत्तत्र मुद्धिकाम्‌ ॥! 


"यो न घुनुयात्‌-- चौ. या. पृष्ठम्‌ ५६४; नि. या. मि. 71, ११३ । 

-मो-क, छ | 

“ निविकारकणङ्‌ गुकिः-- चौ. या. पृष्ठम्‌ ५६४ । 

` उद्धरेदिति वचनात्‌ पात्रादुत्क्षेपणमात्रं न बहिः प्रक्षेपणमादरणीयम्‌-- 
या. मि. 1, ११३। 

° णं कतक, च, छ | 

` मप्याद्‌---क, च, छ | 

अपरः कल्पः--या. मि. 77, ११३; सोरण" यारम्य १८६ पृष्ट 
 अन्यथाऽ्छुचिः ` इति पयन्तं अत्र मिताक्षरायाञ्च समम्‌ | 

" य--क्‌ | 

„ 24 
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घते वीचीतरज्ञादये 'सन्तापस्परेगोचरे । 
"परीक्षताद्रपर्णेन चरुत्कारं सघोषकम्‌ ॥ 

ततश्चानेन मन्त्रेण सङ्कत्तदभिमन्त्रयत्‌ । 

परं पवित्रमखरतं घृत तवं यज्ञकर्मणि (स) ॥ 

दह्‌ पावक पापं वं हिमशीतः शुचौ भवः | 

उपोषितं सक्रत्खातमाद्रैवाससमागतम्‌ ॥ 
ग्राहयन्मुद्विकां तां तु घृतमध्यगतां तथा । 

प्रदेशिनीं च तस्याथ परीक्षयुः परीक्षकाः ॥ 

यस्य विस्फोटको* न स्यात्‌ शुद्धोऽसावन्यथाऽडुचिः । 


° ‹ त्वमे सवेभूतानाम्‌ ' इति शोध्यस्याभिमन्त्रणमन्तरः । अत्रापि 
धर्मावाहनादि सवमनुसन्धातम्यम्‌ । शश्ुद्धस्य शुद्धिपत्रं दातव्यम्‌ । "अथा- 
दुद्धस्य दण्डादिकं कतेन्यमिति ॥ 


[ “इति तप्रमाषविधिः| 


` नख-- म | ; हनख-मुद्रित चौ. या. पृष्ठम्‌ ९६६ | 


^ प्रक्षिपेत्तत्र-- | 

" व, इति--क | 

ˆकानस्युः-या. मि. 77, ११३। 

` अत्रापि धर्मावाहनाधनुतसन्धातव्यम्‌ | . , . . . ‹ त्वमप्ने सर्वभूताना "मिति 
दोध्यस्याग्यभिमन्त्रणमन्त्रः } या. मि. 17, ११३ । 

° तत्र ु--क । 


1 अङुद्र--क | 
| --8 । 
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अथ फाटविधिरूच्यते 

'बृहसतिः- 

आयसं द्वादशपरं" घरितं फाटमुच्यते । 

अष्टाङ्गुटं भवेदी्ं चतुरङ्गुलविद्तृतम्‌ ॥ 

अभिवणं "तु तच्चोरो* जिहया *लेरिषत्सक्घत्‌ । 

अदग्धश्चेच्छुद्धिमियादन्यथा स तु हीयते ॥ 

ब्राह्मणचोर्ये तण्डुला एव नियताः । वर्णान्तरस्य फालम्‌ ¡ अत्रापि 

धर्मावाहनादि सर्वै कतव्यम्‌ । इति ॥ 


[ “इति वरदराजीये व्यवहारनि्णये स्मतिसंप्रहे फाठ्विधिः] 


अथ धमेविधिरूच्यते 
अत्र बहस्पतिः- 
'वशद्रये रेखनीयो धर्माधर्मौ सितासितो । 
जीवेदानादिक्मन्त्रः गायच्याचैश्च सामभिः ॥ 


` अत्र पितामहः कृ । 

` छ्वटि- क; छ भृदित- ख । 

ˆ ततश्वोत्तर- क | 

ˆ क्त--ख । 

` केखये--ख; संख्ित्‌- मुद्धित चौ. या. पृष्ठम्‌ ९६४ | 
। ]--छ। 

 पत्र--छ | 


" वा-ख | 
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आमन्त्य पूजयेदन्धेः कुदुमेश्च सितासितः । 
अभ्युक्ष्य पञ्चगव्येन खर्षिण्डान्तरितो ` ततः ॥ 
समो करत्वा नवे कुम्भे स्थाप्यो चानुपरक्षितो । 

"धर्मावाहनादि कृला-- 

यदि पापविमुक्तोऽदं धमस्व यातु मे करे ॥ 

इति अभिरास्तोऽनुमन्त्रयते । 
ततः कुम्भायिण्डमेकं प्रगृहीताविरम्बितः । 
धर्मे गृहीते शुद्धः स्यात्‌ सम्पूज्य: स परिक्षकैः ॥ 
अधरम संगरदीते तु दण्डयो निर्वास्य एव “वा | 


एवमुक्तेषु नवसु दिव्येषु, तुखापरदूदकविषाणि चारि दिभ्यानि 
महामियोगविषयाणि, तण्ड्र्तप्तमाषफारुधर्माख्यानि चत्वारि अस्पाभियोग- 
विषयाणि । कोस्तुभयविषयः ॥ 


जति याज्ञवद्क्यः 





त॒रामन्यापो विषं कोशो दिग्यानीह्‌ विङ्ुद्धये । 
महाभियोगेप्वेतानि सीरषकस्थेऽभियोक्तरि ॥ 


' हि--क, छ, ज | 

^ घरमेलयारभ्य ,.,,.. मन्त्रयते-नास्ति-- क, ख, च, छ | 
` स प्रज्यश्च-- अ | 

` च; इति- क । 

` क्तानि नवविधानि दिव्यानि । एषु पञ्च--ख | 
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"एतानि तुलादीनि ' अभियोक्तरि शीषकस्थे ` । ' रीषेक ' हिरः, 
व्यवहारस्य चतुः पाद्मे जयपराजयलक्षणः, तत्र तिष्ठतीति ° शीषैकस्थः' 
तस्पयुक्तर्दण्डः दलदण्डभागिव्यथेः ॥ 


3 तये ् 
रुच्या वालन्यतरः कुर्या्दिपरो वतेयेच्छिरः । 
विनाऽपि शीषकं दुर्यात्‌ “राजद्रोदेऽथपातके ॥ 


नात्र मानुषप्रमाणवद्धाववादिन एव दि्यं नाऽऽमाववादिन इति 


नियमः | ^“ स्च्या वाऽन्यतरः कुर्यात्‌ "` इति °राजद्रोद्ङ्धायां "ब्रह्मह्या- 


दिपातकशङ्कायां महाचो्थशङ्कायां च ` विना री्षकात्‌ ' कुर्यादिति ॥ 


` एतानि वुखादीन्यभियोक्तरि स्ीषकस्थे अभियुक्तस्य मवन्ति | शीषेकं 
शिरः व्यवहारस्य चतुधे; पादो जयपराजयक्षणः तेन च दण्डो छक्ष्यते | तत्र 
तिष्टतीति तत्प्रयुक्तदण्डभाक्‌ इयधः-- या. भि. 77, ९५ | 
^ दण्डदङावन्धमा--ख छ | 
ˆ दित--क, छ | 
` वरृप-क, छ । 
` न मानुषप्रमाणवदिव्यं प्रमाणं भावेकमगोचरं अपि त मावाभावावविरोषेण 
गोचर्यति- या, मि, 77, ९६ । 
° यजद्रोहासिराङ्ायां ब्रह्महयादिपातकाभिद्ङ्कायां च रिरःस्थायिना विनापि 
तुखादीनि कुर्यात्‌ महाचौर्याभिरशङ्कायां च । यथाह-- 
राजमिः शङ्कितानां च निर्दिष्टानां च दस्युमिः | 
आत्मशुद्धिपराणां च दिव्यं देयं शिरो विना ॥ 
इति । तण्डुकाः पुनरल्पचोरयङङ्कायामेव । ` चेरे तु तण्डुछा देया नान्यत्रेति 
विनिश्चयः › | इति पितामहवचनात्‌ । तत्तमाषस्तु महाचोर्थाभिराङ्कायामेव | 
“ चोयाङ्ामियुक्तानां तत्तमाषो विधीयते: इति स्मरणात्‌ । अन्ये पुनः 
सापथा अस्पार्थविषयाः--या. मि. {7, ९६ । 
' ब्रह्महयादिपातकशङ्काया-- नास्ति- क, छ | 
` यथः-- क | 
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उक्तं च पितामहेन-- 
[जथ चेदात्मशुद्धचथं दिव्यं प्रक्रमते नरः । 
अश्चिरस्तत्र दातव्यमिति शाक्चविनिश्चयः ॥| 


राजभिः ङ्कितानां च निर्दिष्टानां च दस्युमिः। 
आत्मश्ुद्धिपराणां च दिव्यं दयं शिरो विना ॥ 


इति 


: कोरमस्पेऽपि दापयेत्‌, इति वचनात्‌ अस्पाभियोगेऽपि कोशो 
देयः । तण्डुलाः' पुनश्चोयेशङ्गायामेव । 


चर्ये तु तण्डुखा दया नान्यत्रेति विनिश्चयः | 
इति पितामहवचनात्‌ । तप्तमषोऽपि- 
चोर्यशङ्कामियुक्तानां तप्तमाषो विधीयते । 


इति “वचनात्‌, चौय॑शाङ्काभियोगेप्वेवेति केचित्‌ । अन्यत्रापीति 
इत्यन्य । अन्य पुनः, रपथाः अल्पद्रव्यविषयाः | तांश्च वक्ष्यामः| 
यद्यपि शपथानामपि दिव्यशचव्दवाच्यलं, तथाऽपि" "कालान्तरनिर्णयनि- 


। | --क) ख । 

ˆ यः इति-क, छ | 

° ठस्तु चौ-- क, छ | 

“ स्मरणत्‌-क, छ | 

+ लन्ये-- क्‌, छ । 

° त्वरभ्यान्तर-- क, छ । 

¡ तथापि काठान्तपनिणयनिमित्तत्वेन समनन्तरनिर्णयनिमित्तभ्यो घटादि. 
भ्यो दिव्येभ्यो भेदत्वव्यपदेदो ब्राह्मणपखवराजकवत्‌- या. मि, 77, ९६ | 
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मित्तत्वेन समनन्तरनिमिर्चनिणयेम्यो धरादिभ्यो मेदेन व्यपदेशाः स्मृतिषु 
ब्राह्मणपरि्राजकन्यायनः द्रष्टव्य इति । 


उत्र विशेषमाह हारीतः- 
कोशतण्डुरधर्मास्तिः धमेसंमवमेव च । 
पत्रदारादिरपथान्‌ सवका प्रयोजयेत्‌" ॥ 


तत्र विशेषमाह प्रजापतिः- 


कुजवारे ऽकेवारे च चण्डिकारुद्रसन्निधो । 


परवाह सवेदिभ्यानां प्रदानं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
इति । 


"यत्तु पितापहः- 


स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवजंयेत्‌ । 
इति) 


' णयनिमित्तेभ्यो-- क, छ | 

“न इति दक, छ । 

° श्च--क । 

त्‌; इति--क। 

` अत्र-- क | 

ˆ हवचनम्‌ - क, च ; यत्त॒ पितामहवचनम्‌--‹ स्थावरेषु विवादेषु 
दिव्यानि परिवजयेत्‌' इति । तदपि छिखितसामन्तादिसद्धावे दिव्यानि 
परिवजयेदिति व्याख्येयम्‌ । नु विवादान्तरेष्वपि प्रमाणान्तरसंमवे दिव्या- 
नामनवकाडश एव । सवयम्‌ । ऋणादिषु विव देषु उक्तरुक्षणस्षयुपन्यासेऽ्थिना 
कृतेऽपि प्रयथी यदि दण्डाम्युपगमावष्टम्मेन दिव्यमवटम्बते तदा दिव्यमपि 
भवति । साक्षिणामाङयदोषसंभवादिव्यक्यः च निदौषत्वेन वस्तुतत्वविषयत्वात्तट्- 
क्षणत्वाच्च धमस्व | 
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तदपि छिखितसाक्ष्यादिसंमवे दिव्यानि परिविजेयेदिति ग्या्येयम्‌ | 

ननु विवादान्तेप्वपि टलिखितसाक्ष्यादिसद्धावे दिव्यानामनवकाश्च 
एव । सव्यम्‌ । ` ऋणादिषु विवदेषृक्तलक्षणसाद्षयुपन्यासेऽ्थिना कृतेऽपि 
्रसय्थरी दण्डमभ्युपगम्यावष्टम्मेन दिग्यमाटम्बते, तदा दिव्यमपि मवति । 
साक्षिणामाक्चये दोपषसंमवादहिव्यस्यः निदोष्रत्वात्‌ । स्थावरे विवादेषु पुनः 
प्रत्यर्थिना दण्डावषटम्भन दिव्यारम्बने करने ठख्यसा्ष्यादिदृ्टप्रमाणसंमवे" 
न दिव्यं आद्यमिति पितापहवचनस्याथैः । न पनरायन्तिकदिन्यनिरा- 
करणा्ध॑तद्रचनम्‌ । तथात्वे टिखितसाक्ष्यमवि स्थावर विवादेप्वनि्णैय 
प्रसङ्गात्‌" ॥ 

[°इति दिव्यानि | 


यथाह नारदः- 
तत्र सत्ये स्थितो घमो व्यवहारस्तु साक्षिणी | 
दैवसाध्ये पौर्षेर्यी न टेख्यं वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
इति । स्थावरेषु च विवादेषु प्रयथिना दण्डावष्टम्मेन दिष्यावरम्बने कृतेऽपि 
सामन्तादिद्प्रमाणसद्भावे न दिव्यं ग्राह्यमिति विकल्पनिराकरणा्थं ' स्थावरेषु 
विवादेषु ` इघयाद्विपितामहवचनं नायन्तिकदिव्यनिरकरणार्भम्‌ | टिखितसामन्ता- 
यभावे स्थावरविवादेष्वनिणेयप्रसङ्खात्‌--या. मि. 77, ९६ । 
भूम्यादि क, छ | 
-स्यचनि- क 
" पुनः-- नास्ति क, छ । 
सद्भाव दिव्यं न प्रा- क, छ 
` त्‌; इति- क | 


५; |-ख। 
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[अथ द्रव्यस्य अस्पत्वमहत्वानुरूपेण दिव्यादेः प्रतंत्वात्‌ त्निणे- 
याय विचारः क्रियते] 


[-सुवणादिद्रव्यपरिमाणमाह्‌] मनुः- 


[*लोकसंव्यवहाराथं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि। 
त्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यरोषतः ॥ 
जालान्तरगते मानौ यत्सुष्षमं ददयते रजः | 
प्रथमं तस्ममाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ 
रेणवोऽष्टौ तु विज्ञेया रिक्षैका परिमाणतः । 
ता राजसषपास्तिक्लः ते त्रयो गोरसः ॥ 
सर्षपाः षञ्यवो मध्यः त्रयः पञ्चैव कृष्णलम्‌ | 
पञ्चकृष्णलिको माषः ते सुवर्णस्तु प्रोडशच ॥ 
परं सुवर्णाश्चत्रारः पलानि धरणं दश्च । 

द्रे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रूप्यमाषकः ॥ 

ते षोडश स्याद्धरणं पुराणं चैव राजतम्‌ । 
कार्षापणस्तु विज्ञेयः कार्षिकस्ताभिकः पणः ॥ 
धरणानि दश्च ज्ञेयः दातमानस्तु राजतः | 
चतुःसुवणेको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ 


|--छ | 
[क । 
[--क, छ | 


एतानि _विष्णुवचनानि दिव्यनिरूपणारम्म एव छिखितानि । अस्मिन्‌ 
प्रकरणे तेषामुपयोगो संरायास्पदः | 
५ 25 
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` याङ्ञवसक्यः- 


जारसूयमरीचिस्थं त्रसरेणु रजः स्मृतम्‌ । 

तेऽष्टौ शिक्षा तु तास्तिख्लौ राजसषैप उच्यत ॥ 
गोरस्तु ते त्रयः षट्‌ ^ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः| 
कृप्णङं पश्च "माषाम्तु ते सुबणेस्तु षोड ॥ 
पलं सुवर्णाश्चत्वारः पञ्च वाऽपि प्रकीर्तितम्‌ । 


अणुभ्यः षड्भ्यः प्रत्यक्षः ‹ त्रुः › । त्रसरेणवोऽष्टौ ‹ रिक्षा 
भवन्तिः । तासां शिक्षाणां त्रयं " राजसषेपः › इति संज्ञं भवति । ते राज- 


विष्णुः-- । 

अथ समधक्रिया | गजद्रोहमहापातकेष्च यथाकामं निक्षेपसुवणस्तेयसाहसेष्व- 
जातिषु मूल्यं कनकं कल्पयेत्‌ । तत्र द्रं करष्णटोने दर्वाकरं शापयेत । 
विकरष्णरोने तिल्करं, त्रिकष्णटोने रजतकरं, चतुष्करष्णलोने सुत्र्णकरं, पञ्च- 
करष्णलोने सीरोद्धतमहीकरं सुवर्णाघोने कोशो देयः शुद्रस्य । ततो यार्ह 
धटाष्नयम्बुविषाणामन्यतमम्‌ । तत्कोशवर्ज ब्राह्मणस्य अआगामिकाटे समयनि- 
न्धनक्रियासु कोः द्वियुणेऽर्थे यथा विहिता समयक्रिया वैरयस्य । त्रिगुणेऽ्थ 
राजन्यस्य । चतुगुणे्थं त्ाह्मणस्य । प्राक्‌ शृ्टदोषं ब्राह्मणं द््यानामन्यतः 
ममेव खल्पेऽपि कारयेत्‌ । सुविदितसच्चरितरं न महयर्थेपीति *सुवणदिव्य | 
परिमाणं वा--अ | 

` १९३ प्रे उदाहृतमनुवचनानि अत्र इरयन्ते--म, छ । 

^ तु- क । 

* ते माषः- क्‌ | 

` तम्‌ ! इत्ि- क, छ | 

` ति- क । 


४ ] क । 
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सर्पपाख्लयो " गौरसषेपः ` | गौरसर्षपः षण्मध्ययवः । ते त्रयः ¦ करप्णलः ?° | 
ते कृष्णला: पञ्चको "माषः! | ते माषाः षोडदोकः ! सुवर्णः! | ते 
सुवर्णाश्चत्वारः पलम्‌ , याज्ञवस्क्यमते ॥ 

“नारदादिमते तु पञ्च सुवर्णाः पलम्‌ | तत्र लौकिकव्यवहरि 
मानचतुष्टयं कृप्णङमित्युच्यते । [°एकं व्रीहिपरिमितं मानमिति लोक- 
प्रसिद्धम्‌ । एकतण्डुर्परिमितं मानमिति शाखप्रसिद्धम्‌ । 

ˆ मानतण्ड्टमाचत्रः स्यात्‌ दरमानः पणः स्मरतः ` इत्यागपवचनात्‌ 
तथा वैखानसात्रेयसंहिताद्चनाच । तत्र मानवयान्गवलक्ययोः काकणि- 
द्यन्यूनमानसक्तकं तु छप्णलमिस्युच्यते ¦ वैष्णवे धर्मशाले काकणित्रयन्यूनं 
मानपट्कं कृप्णरुमिलयुच्यते । एवं त्रिविषेषु छ्ृप्णरेषु सत्सु] दुरवादिशपथ- 
विषये वैष्णवधमेशाखोक्तक्प्णलमेवाश्रयितुसुचितमिति काकणिकन्रयन्यून- 
षण्मानं कृष्णलमेवात्र स्वत आश्रीयते । मानवं कृष्णलं तु कतृगुणा- 
दिभिराश्रीयते* । तत्र येनापहृतेन प्रयोजनमस्ति, ततत आरभ्य ` "कृष्णल - 
परिपूरतेः उपोषितः सात आदद्रेपटः शद्धो देवन्राह्णसचिधौ दर्वाकरः 


` यवाच्रयः- क, ख | 

` छक, ख| 

ˆ माषः ते सुव--क, ख | 

ˆ याज्ञवल्क्यनारदादिमते च-क, ख छ । 
` छचतुष्टयमि--कृ, छ, छ । 

५ [--क, छ, ट | 

† मानषटक--क | 

* मानषट्ककू--ख । 

° नीयत इति- क । 

“ आक्ष्णादुपो--क । 
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'रापथं कुर्यात्‌ । स एवंभूतः [द्वितीयक्प्णक्कादारभ्य आतृतीयाप्पूवेवत्‌ 
तिख्करः शपथं कुर्यात्‌ । तृतीयक्घप्णलादारभ्य आचतु्थात्सि एव पूवैवदेव 
रजतपाणिः शपथं कुर्यात्‌ । ङृष्णलचतुप्कादारभ्यापञ्चमाद्धिरण्यपाणिः शपथं 
र्यात्‌ । छ्ृप्णलपच्चकादारभ्य आषष्ठीत्‌ छाङ्गलेोदृतमहीकरः* शूद्रः शपथं 
कुर्यात्‌ । ठङ्ृप्णलादारभ्य दान्तानां दशषकादर्वाक्‌ शद्धो निकृष्णश्ेत 
पत्रेण भार्यया वा दापथं "छर्यात्‌ । सन्छरदरस्तस्मिन्नेवा्थे सर्वैः पातकैः 
शपथं वुर्यात्‌ । “ श्रं सर्वस्तु पातकैः ' इति मनुवचनात्‌ ॥] 
यद्यप्यत्र 


वि द्रं सर्वस्तु पातकैः | 
"पुत्रदारस्य वाऽप्येनं रिरसिस्परेयेत्पथक्‌ ॥ 


इति ` द्रव्यपरिमाणविहेषो नोक्तः, तथाऽप्योचिव्येन कृष्णल्पञ्चकपरि 
समापषरारभ्य दशमानपणदसकादर्वागितौ भवितुमर्हतः । कथमिति चेत्‌ , 


' कापथं कुर्यात्‌ । तृतीयक्ष्णरादारम्याचतुर्थाद्रनतपाणिः शपथं कुर्यात्‌ । 
करषणलपश्चकादारभ्य सच्छ्ः स्वसमन्नवार्थे सवैः पातकैः रापथं कुर्यात्‌ | 
मनुवचनात्‌--अ 
| |-- कः छ, म ठ ; द्वितीयक्ष्णलादारम्य करष्णलाच्छर्ः 
र्ववत्तिख्करः--अ | 

` च्छद्र छङ्-ख । 

` करः शप--ख | 

` घटूकृष्ण--ख । 

ˆ मानानां पणानां दङमाद--ख | 

' कृष्श्वेत्‌-- क्‌ । 

` कुर्यात्‌ । करष्णर्पच्चकादारभ्य--ख | 

` त्रस्य दासस्य-- क; च, छ, ज । 

“ दिव्य-क) च @, ज | 
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उच्यते | तत्र सुवर्णानि ` कोड देयः र्स्य ', इति वैष्णववचनात्‌ 
सामान्येन कोरे प्रापे-- 


त्रिते तण्डुरा देयाः कोरश्चैवं तदर्धके | 
दाते हतेऽपहवे च दातव्यं धरममेडोधनम्‌ ॥ 


दति ब्हस्पतिवचने“ऽस्मिन्‌ गतादीनां 'संस्येयतया, 
[मानं तण्डुरमात्रं स्यात्‌ द्मानं पणं स्मरतम्‌ । 


इति वचनात्‌, तण्डुख्तुखितिमानात्मकमेव सुवर्ण माद्यमिति । 
कोडपानं तदेकं इति] पञ्चाराद धिकदरतमाने कोरापाने विहिते. पञ्चा- 
रादधिकशातस्य पृञ्चदशपणासमकत्वेन तत॒ उध्व॑मेव विष्णुवचनप्रा्तस्य 
कोशस्योपसंहारात्‌ , पणदशकादध्वै धमश्ोधनं* स्यादिति । पणदशका- 
र्वाक्‌ पञ्चङ्ृप्णखादुष्वै प्रल्ययाकाङ्क्षं" भवति । तथाऽत्र ' श्रं सर्वेत 
पातकैः ' इत्येतदपि ` द्रव्यपगिमिाणाकाङक्षमिल्युभयाकाङ्क्षया संबध्यत 
इति ॥ 


` पान-- क, छ | 

“ शासनम्‌-- क | 

" त्यस्मिन्‌ बु--क | 

“ ने शता--क | 
 संख्यापेक्षया-- कं | 

। [ [कः छ | 

' ध्वे विष्णुस्म्रतिप्रा--क, छ | 
नस्य विधानात्‌ । प--क, छ | 
" इक्षम्‌ । त-क, छ | 

" दिव्य--क, छ. 
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[किच-- 
सत्येन शपतरेद्धिं क्षत्रियं वाहनायुधैः । 
गोवीजकाञ्चनेर्वैरयं शरं सवेस्त॒ पातकैः ॥ 
इति मनूक्तशपथविषयं स्म्रतम्‌ |] 


बृहस्पतिना विषादीनि धर्मजान्तानि दिव्यान्युक्वोक्तम्‌-- 


स्यं वाहनदयस्राणि गोबीजं काच्चनानि च । 

देवव्राह्मणपादांश्च पत्रदारदिरांसि च ॥ 

एनं तु शपथाः प्रोक्ताः स्वल्पेऽरथे सुकराः सदा । 
ˆ [इति । 

*अत्र दपश्रानां धमजं प्रव्यल्पाथविषयाद्रा धर्मस्य स्वरूपपरामर्घेनैव 
सीरोद्धतमहीं प्रति गुवेधविषयत्वावगमाचच धमेजविषयपणदकादर्वाक्‌ 
सीरोद्धृतमदही विषयक्ृप्णलपन्चकाद्‌्वैमेव मानवा बास्पत्याश्च शपथाः वेदि- 
तव्याः ॥| 

अथि वाहारयेच्छरद्रमप्सु वेनं निमज्येत्‌ । 
इति “धर्मजस्य तात्कार्किफल्तेन शृ्टप्रत्ययलात्‌ काठान्तरपरेषु दापयेष्व- 
नुक्तिरिति द्रष््यैम्‌ । दज्शमानानां पणानां दशकाद्‌रभ्य पञ्चदशकादवाक्‌ 


। [ | क) छ | 
। |[--क, छ, म । 
* एवमेतेषां | 


“ यथावेदितं ह्यघम--क, छ । 
` व्यमिति- कृ, छ । 
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दद्रस्य धर्म्यय भवति । तस्मिचेवार्थे फारोपजीविनां छ्रषीवखानां 
"फ़ाठं केटव्यम्‌ ॥ 


"बुहस्पतिः-- 
दातं हतेऽपद्नुते च दातव्यं धमंशोधनम्‌ । 
गोचरस्य प्रदातव्यं सभ्यैः फाठं प्रयज्ञतः ॥ 


मानानां रने हृतेऽपहनुते च ` शरस्य ‹ धम॑श्ञोधनं* भवति । मान- 
रातकस्य दरापणात्मकलवात्‌ पणदशकादारभ्य पणपन्चदशकादर्वाक्‌ धैम॑प्र्ययो 
भवतीव्यथेः । तम्मिन्नेवार्थे ‹ गोचरस्य ` कृषीवलस्य रा्रस्य फाठं दातन्य- 
मिति । पणपच्चदशकादारभ्य त्रिरसपणादर्वाक्‌ श्द्रस्य कोरपानं स्यात्‌ । 
त्रिशलणादारभ्य चलवारिंशस्णादर्वाक्‌ शूद्रस्य तण्ड़कभक्षणं मवति । 
चत्वारिशसणादारभ्य पञ्चाशसणादर्वाक्‌ शूद्रस्य तप्तमाषो मवति ॥. 


तथा च बरहस्पतिः- 


चतुःदरातामियोगे त॒ दातव्यस्तक्षमाषकः | 
"त्रिशतेतण्डला देया कोशश्येव तदर्धके" ॥ 


४ चतु-दातामियोगे ' चतचतुष्टयमानसुवणेविषयामियोगे तप्तमापो दातव्यः | 


" शोधनं भ--क, छ | 

° घर्मफाटं--ख | 

` तथा च बू--क, छ। 
ˆ नमानरतस्य---क | 

^ मेजप्र- क । 

९ त्रिरतो त--म, छ | 

के ] इति--क | 
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तेषां चत्वारिशत्पणासकलात्‌, चलारिशिवयणाभियोगे शरस्य तप्तमाषो 
दातव्य इत्यथः । ' त्रिशते तण्डुला देया ` इत्येतदपि शतत्रयमानसुवर्णे 
त्रिशलणात्मके शूद्रस्य तण्डुला देया इति प्रतिपादयति । तथा ` कोशश्चेव 
तदर्थक ` इति पश्चद्षपणासके पञ्चाशदधिकरतमान्‌ सुवणेके, शूद्रस्य 
कोशो देय दति प्रतिपादयति । पञ्चाश्चसणादारभ्य स्ताधिकषष्िपणादर्वाक्‌ 
दूद्रस्य॒तुखाधारणं मवति । सप्ाधिकषष्िपणादारभ्य पञ्चाधिकपसप्तति- 
पणादर्वक्‌ शुद्रस्य जटप्रस्ययो भवति । पञ्चाधिकसप्ततिपणादारभ्य शतपणा- 
दर्वाक्‌ शट्धस्य परञ्युभवति । शतपणादारभ्य स्त्र शूद्रस्य विषभक्षणमेव ॥ 


तथा च बहेस्पतिः-- 
शते हतेऽपहयुते च दातव्यं धममेशोधनम्‌ । 
विषं सहसरेऽपहते पादोने च हुताशनः ॥ 


त्रिमागोने च सङ्करः देया° तुला सदा* । 


पणद्यतासके सदस्रमानयुवर्णे शूद्रस्य विषभक्षणं भवति । मानसर 
चतुर्मागहीने पश्चसप्ततिपणासके पञ्चारदधिके शतसप्तकैमाने शरस्य" 
तप्तपरद्युधारणं मवति । तथा सहस्रमानसुवणेस्य तृतीयमागहीने सक्षषष्टिपणे 


" इति शत-- क; छ | 

-र्थ--अ | 

"यो वटः- क, च; छ | 

ˆ दा | इति-- क, च, छ | 

` सस्य चतु-क | 

° कसुवणमाने--क, छ । 

' स्य परड्यु-क, छ | 

` ति । शततपणात्‌ तृतीय--क, छ | 
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द्रस्य जर्प्रव्ययो भवति । पञ्चाशत्‌ पणात्मके सहस्रमानार्े शूद्रस्य तुरखारोहणं 
मवती्यथः । ननु अत्र दिव्यप्रकरणे सहस्रादिसंख्यानां संख्येयसेन 
तण्डलतुङितिमानसुवणेमेव गद्यत इति कथमवसीयते" इति । उच्यते । 


कालयायनस्तावदाद-- 
सव्रव्यप्रमाणं तु ज्ञाला हेम प्रकस्पयेत्‌ । 
"हेमप्रमाणयुक्तं तु तदा दभ्यं नियोजयेत्‌ ॥ 
राते विषं तु पादोन हुतभुक्‌ तत्र दीयते । 
आपखिमागहीने तु रतार्थं त तुलारसमता ॥ 
कोशपानं तदर्धे वा दशपञ्चकसप्त वा | 
तदर्धे तण्डुला दयाः तदर्थे तप्तमाषकः ॥ 
इति । 


'कात्यायनः- 
ज्ञात्वा संख्यां सुवणेस्य रातनाशे विषं स्म्रतम्‌ । 
अरीतेस्तं विनाशे "तु हुतभुक्‌ प्रत्ययः स्मृतः ॥ 


` योगो भ-- क), छ । 

° ते उच्य--क, च, छ | 

› ते--सव- ख | 

« वै द्रव्यं--क, च, छ | 

ह योजयेत्‌-नास्ति- ख | 

" छात्मका--अ | 

तथा बृद्धवसिष्टोऽप्याह-- द्रव्यसंख्यानि (दि?) खूपेण दिव्यं देयं 
इति-- क, छ ; वृद्धमनुः--ज्ञात्वा--ख; बद्धवसिष्ठ--म। 

^ वे परश्ुप्र--क | 
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४ ५ १ ॥ 
हुतभुक्‌ ` परशुः । 

ष्रष्टयानारे जलं ज्ञेयं स्याचल्वारिदके घटः | 

त्रिशदशविनारो वा कोञपानं विधीयते ॥ 
इति बहस्पतिः 

पञ्चाथ तस्य वा नारे तदधेस्य च तण्डुलाः । 
इति द्रद्धमनुः ॥ 


अनयोः काल्यायन्ृद्धपनुवचनयोः रतना विषमुक्तम्‌ । बृह्‌ 
स्पतिवचने तु ` विषं सहखेऽपहतं ` इति सहखनारौ विषसुक्त मित्यनेन 
ताभ्यां महाविसेधोऽम्तीयव प्रतीयते । सस्यम्‌ । एतेषामविरोधे कर्ये, 
भूयसा न्यायेन, द्वंयोवेचनानुसरिण बस्पत्तिवचनं योजनीयम्‌ । एवं सति. 
धर्मशाखेषप॒॒दण्डविधानादो सङ्ख्यामात्रे निदिषटे पणानां व्यवहारार्थेतया 
कृतत्वात्‌ संख्ययतया प्रायण तत्र पणा एव गरृह्न्त° इति । तत्र 
बृहस्पतिवचने काकणिकचतुष्टयऽपि रोके पणव्यवहारदशेनात्‌ काकणिकः 
पणचतुर्माग इति वेयाकरणप्रसिद्धेः चतुप्काकणिकस्य तण्डूकपरिमितस्यः 
सहछ्ादिसंख्यासंख्ययतेन म्रहणम्‌ ॥ 

` हृतमुक्‌ . . . ब्द्रमनुः-नास्ति--क। 

ˆ इयादि । नन्वनयोवच--क, छ । 

"ति विराधः । सथयम्‌ ¦ घ्मञ्ञा- क, छ | 

` पणदवतावद््यन्ते | तत्र-क; छ । 

"ण एव तत्र मृ--ख | 

` त इति । इहापि--ख । 

` स्य पणस्य सह-क, छ | 

` मानात्मकस्य--क, छ | 
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कात्यायनवचने तु-- 
मानं तण्डलमात्रं स्यात्‌ दरमानं पणः स्मृतः | 


दति उक्तदशमानम्य पणस्य शतादिसजङ्ख्यासङ्ख्यैयतेन ग्रहण- 
मिव्यविरोधः ॥ 

दहापि काल्यायनहृद्धपनुवचनगतरतादिसडख्यानां संख्येयत्वेन 
पणा एव गृह्यन्त । एवं सति व॒हस्पतिवचनगतसदहखसड्ख्यादीनां सङ्ख्येय- 


तया तण्डल्त॒लितसुवणं ग्र्यते । 
मानं तण्डलमात्र स्यात्‌ दरमानं पणः स्मरतः । 
इत्यादिवचनात्‌ चतसहखयोरपि' अविरोधः । यदपीदं याज्ञवसकय- 
वचनम्‌-- 
नासहस्राद्धरेाटं न तुलां न विषं तथा | 
ति । 
“अत्र ‹ सहस ` शाब्दः पादोनार्धोनयोः सहस्योरूपक्षणा्थं इत्य- 
विरोध. | अत्र ` फार शब्दः परडुपरः मुख्यफाटस्याल्पाथंविषर्यत्वस्य 
दित्वात्‌ । यत्वत्र ब्रदधमनुनोक्तम्‌ -- 


अश्चीतेस्तु विनाशे तु हुतुक्‌प्रतयय. स्मरतः । 
षष्ठया नारो जरं ज्ञेयं स्याचस्वार्लिके घटः ॥ 


"९१ 
रा), 


" पिविरो-ख । 
` तत्र-- क | 
+ ये-- क्‌ । 
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यचच कृत्यायनेनोक्तम्‌- 


दाते विषं तु पादोने हतभुक्‌ तत्र दीयते | 
आपखिभागहीने तु चातार्धेनं तुखा स्मता॥ 


इत्येताभ्यागेव वचनाभ्यामेवं प्रतीयते । पञ्चसप्तत्या आरभ्याशीतेर्वागयि- 
स्कं च प्राप्तम्‌ । एवं षष्ठा आरभ्य सप्तषष्ठप्रदेशादर्वाक्‌ जलधौ 
प्राप्तो । सर्वत्रो्रष्टपुरुषस्य खघुप्र्ययो मवति । अपङ्कृष्टस्य तु गुरुप्रस्ययो 
मवति इति व्यवस्था द्रष्टव्या । प्राकूद््टदोषमिल्यादिवभ्णववचनदर्नात्‌ ॥ 


तदर्धे तण्डुल देयाः तदर्धे तप्तमाषकः | 


इस्यस्पविषये तप्तमाषक विधानमपि चोर्यादिशङ्काविषयमिव्यस्पद्रव्येऽपि 
प्राप्तमिव्यविरोधः | 


दत्तस्यापहवो यत्र प्रमाणं तत्र कल्प्यते | 
म्तेयसाहसयोर्दिव्यं स्वल्पेऽप्यर्थे प्रदापयेत्‌ | 


इति कालत्यायनवचनददोनात्‌ । व्राह्मणस्यागामिकारु इति भविष्यतकाल- 
कायेविषये तु ब्राह्मणस्यापि कोशो मवतीचय्थः । पूर्वोक्तानि द्रव्यपरि- 
माणानि शद्रविषथाणि । पूवोक्तसवेविषयेषु द्विगुणेऽथे वर्यस्य । त्रिगुणे 
राजन्यस्य । चतुगुणेऽर्े ब्राह्मणस्य इति द्रष्टन्यम्‌ ॥ 


` तण्डुटाः स्मृताः--ख, ज । 

“ विष्णुस्पृतिदरीनादिति--क, छ | 
` ज्ेयाः--क, छ | 

एवं पूर्वो- क, छ, छ | 

^ व्यम्‌ | एषा-ख | 
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यदिदं बाहस्पत्यवचनम्‌-- 

एषा सङ्ख्या निङ्रष्टानां ` मध्यानां द्विगुणा स्म्रता । 

चतुगैणोत्तमानां तु कल्पनीया परीक्षकैः ॥ 
° [अत्र “मध्यानां द्विगुणा स्ता" इति त्रिगुणस्याप्युपलक्षणाथत्वमिति 
व्याख्ययम्‌ ।] शुद्रादर्वाचीनानां शुद्ववदेव दिव्यानि भवन्ति ॥ 

द्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्ताः । 

ति मनुवचनात्‌ । ब्राह्मणानामपि केषांचित्‌ शद्रवदेव दिव्यं देयम्‌ | 

तथा च कत्यायनः- 

गोरक्षकान्वाणिजकान्‌ *शिल्पिनश्च कुरीख्वान्‌ । 

्ेष्यान्वाधुषिकां शेव विप्रच्छरदरवदाचरेत्‌ ॥ 
द्रस्य पुत्रदारादिक्चपथस्थाने वेद्यस्य गोबीजकाञ्चनैः शपथो मवति । 
क्षत्रियस्य वाहनैः, ब्राह्मणस्य सस्यवाक्येन शपथो मवति ॥ 

सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः | 

गोबीजकाञ्चनेर्वरयं श्रं सर्वैस्तु पातकैः ॥ 

पुत्रदारस्य वाऽप्येनं शिरांसि स्पशेयेत्पथक्‌ । 


इति परनुवचनात्‌ । 

` प्राणिनाम्‌--अ । 

। | न = ज); म; ट; अत्र ˆ मध्यानां द्विगुणा स्मृताः 
इति--ख । 


ˆ तथा कारकु-- छ । 
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अत्र ` ब्रह्माण्डपुराणे विशेषः -- 
स्थावरं जङ्गमं वाऽपि यदुद्रव्यममियुञ्यते । 
क्रियाप्रयोगकले तु यन्मूल्यं धरममेतोऽहेति ॥ 
तेनैव कनकीक्रत्य तत्र दिव्यं प्रयोजयेत्‌ । 
दति | 
अत्र केचित्‌" । दिव्येषु पणानां सङ्ख्येयत्वेऽपि काकणिचतुष्टय" 
लोके पणव्यवहारात्‌ काकणिकः पणचतुर्माग इति वैयाकरणप्रसिद्धेश्च 
काकणिचतुषटयासकं सुरवणमेव सहन्रशतादिसङ्स्यासड्स्येयमिति मन्यन्ते । 
°अन्ये तु -- 'ताम्निककरार्षिकाभिप्रा्यात्‌ सर्वैदिव्येषु °सङ्ख्येति मन्यन्ते ॥ 
अपरे ' "तु 
मानं तण्डुरमात्रं स्यात्‌ दरमानः पणः स्मरतः । 


इव्यागमवचनात्‌ ददयमानाप्मक एव पण इति मन्यन्ते । अपरे 
&.५१.--~ 


` ब्राहये पुत्रे वि--क, च, छ; ब्राह्मे पुराणे वि --छ | 
* त्‌--पणानां-- ख | 

" व्यानं पणा--क । 

“ येन छख--ख | 

° णपणमेव--कं | 

ˆ तात्रिक--क । 

` ताम्रकारिकामि--ख | 

“यं सव--क | 

” सद्धयेयमिति-- क । 

” तु--माषो विदा--क । 
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माषो विश्यतिमो मागो ज्ञेयः कार्षापणस्य तु | 
काकणी तु चतुर्भागो माषस्येव प्रकीर्तितः ॥ 


इवयाब्रोश्चनसवैचनात्‌ । तथा- - 


माषकं तु बुधाः प्राहुः काकणीनां चतुष्टयम्‌ । 
विंशतिः स्यासपुनस्तेषां स सुर्य: पण उच्यते ॥ 


इति -स्म्र्यन्तरदशेनात्‌ । तथा-- 
माषो विशतिमो मागः पणस्य परिकीर्तितः | 
इति स्मृते, विशतिमाषाः पणः* स्मरत इति तद्विषया दिन्येषु सङ्ख्यति 
मन्यन्ते | 
एवं चतुंष्टयपु पणेषु चरमः पणत्वं न गृह्यते । 
पणो विंरातिमाषस्तु दिव्यादन्यत्र कीर्यते* । 
दति दिव्येषु विंशतिमाषैस्य निषेधस्मरणात्‌ । तथा-- ‹ ज्ञात्वा 
सङ्ख्यां सुवणेस्य ` इति । 


` स्मरणात्‌- क । 

` नारदवचनात्‌--क, छ | 

° ण इति विषया--क, छ | 

¦ तुविधेषु- म । 

¡ मान-- क, छ | 

^ तितः-- क, छ | 

` तु-ख। 

` नघ्य--क, छ ; षस्य पणस्य निबे--ख | 
` कर--क, छ | 
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सवेद्रव्यप्रमाणं" तु ज्ञात्वा हेम प्रक्पयेत्‌ । 


तथा ' सर्वेष्वथजातेपु मूल्यं कनकं कर्पयेत्‌ › इत्येवमादिमिवैचनेः 
¢ भ ~ ए ४ 3 दः * ख त्व 4 (^ 
सुवर्णस्येव संख्येयत्वावगमात्‌ *ताभ्रिककाषापणस्य दिज्येषु संख्येयतप्रति- 
पादकवचनामावाच्च सवणेपणानामेव दिव्येषु संख्य॑यत्वं युक्तम्‌ । ` सदस्रा- 
दिषु संख्ययषु चतुप्काकणिकस्य "तण्डुरुपरिमितस्य पणस्य संख्येयं 
रातानाश् द्व्यादिषु दरामानात्मकलं पणस्य संख्येयतमिति । ननु 
काकणिकानामष्टकं तण्डररब्दैनोच्यते । माषरब्देनापि तदेवोच्यते | 
तत्र दण्डपरकरणे-- 


माषानष्टो तु महिषी सस्यघातस्य कारिणी | 
इति वचनात्‌ । 
दापयेखणपादं तु गां पादो महिषीं तथा | 


इति नारदवचनात्‌ । 


` दिव्य---अ | 

° ति | सर्वै--क | 

" तच्त्रिकका--क । 

“प्रमितस्य ददरामा--क्‌ | 

` नु ताप्रिकपणस्येति चतुष्का-छ | 

` तण्डुरूपरिमितस्य दरामा--ङ | 

` कस्य पण--क ; कस्य च पण--क | 

° स्य च दिव्येषु यथोचितं संख्ये-- ; स्य च-तसंख्ये--क्‌ । 
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[माषः पादो द्विपादो वा यत्र दण्डः प्रकस्ितः | 
अनिर्दिष्टं तु सोव्णं माषकं तु प्रकस्पयेत्‌ ॥ 


इति कृत्यायनवचनाच || 


पणर्वीदद्रयाष्टमाष्रम्दयोरेका्थलावगमात्‌, षोडशमानात्मकः पण 
इति गम्यते | 


तथा च "केषामपि वचनम्‌-- 


उ्थितस््वकंतीपेन त्रसरेणुक उच्यते । 

"उ्यष्टकं त्रसरेणुनां रिशक्षेति परिकीव्येते ॥ 
तास्तिक्लः सषेपः प्रोक्तः काकण्या तुरितस्तु सः । 
अष्टकं काकणीनां तु तण्डकः परिकीर्तितः ॥ 
तण्डूकानां द्वयं धान्यं माषकं शपरिपडयते | 
तद्रयं कृष्णलं परोक्तमन्धिकाः कृष्णल्द्रयम्‌ ॥ 
अन्धिकपणशब्दो तु पययिण प्रकीर्तितो । 


इति । 


। [ |--क) छ म) ख | 

` पद्-- क्‌ | 

" केषा - , . , नम्‌--नास्ति-क, छ । 
* पातेन- कः; पादेन-ख। 

` अ्ट- क, ख; ठ | 

° चेति- क | 

` ण्डिका--- छ । 


° ण्डिका- ट | 
म 217 
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अत्रापि पोडरामानासकः पण इति "मन्यन्ते । तथा वेखानसात्रेय- 
संरितायामपि--- 


मानं तेण्डख्मात्रं स्यात्‌ दरमानः पणः स्मृतः । 


इति । अत्राप्यष्टकमेव काकणिकानां ‹ मान ` शब्देन ‹ तण्डुल ¦ 
रब्देन चोच्यते । तेन षोडश्चमानासकः पण इति [*दिग्यष्वपि तस्य 
संस्येयलं प्राप्तम्‌ ।] सस्यम्‌ , एतदवहयने “ | उभयोः शाख्चसिद्धतात्‌* उभयमपि 
गृह्यते । तेन षोडमानासकं* वा दशमानात्मके वा पणः संस्येयस्वेन 
गृह्यते । तत्र शोध्यस्य गुणवसे षोडदमानात्मकस्य ग्रहणे, निगणस्य 
शोध्यते दशमाना्मकस्य पणस्य संख्ययत्वमिति व्यवस्था । तत्र विषपानं 
कगे घटिकावस्थायां निषिद्धम्‌ । पूर्वाचार्यां एवर्मत्र व्यवस्थां कुवन्ति, 
मातृूजातितुल्यमनुरोमानां दिव्यं, पितुजातितुल्यं प्रतिरोमानाम्‌ इति । अत्र 

परिताः संग्रदश्ोकाः 


विषं शतेऽथिः पादोन जलं शष्टौ बिधीयते | 
तखा च तप्तमाषश्च चलवारिशलयुदीरितो ॥ 


` गम्यते--क, छ | 

` ति । सयम्‌ । एतद्रद्यते-ख | 

| | |-- क) छ | 

१ |[-- म, छ। 

` उभयोः शाघ्वत्वादद्वयमपि गृह्यते । तत्र-- क, छ | 
' के दरा--ख, ज । 

` अत्र--नास्ति- क | 

` षष्टया- क, छ, छ | 
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अर्ध्यधेपञ्चसु स्तेये त्ततण्डुख्योर्विधिः । 
अनुर्तमद्रव्यचोर्ये तण्डुकाखनमुच्यते ॥ 

कों पच्चर्दरस्याहुः आस्तिक्यं °चन्मतं श्नृपु | 
"षटसु च श्षुद्रशङ्कायां द्रे्टिको धमेसंमवः ॥ 
दशषकेन* पणानां स्यात्‌ वैगुण्ये क्षत्रवेरययोः । 
[*ततो ' ° वेद्यस्य विषये स्मस्युक्ता खपथक्रिया ॥ 
विराकषतरब्राह्मणारथे तत्‌ द्वाव त्रिचतु्यैणा ॥ 


इति ॥| 


चातुमण्ये तु विप्राणां सर्वस्येति विकल्प्यते | 
साहसादिषु सर्वेषां पञ्चेते स्युधटादयः ॥ 


इति ॥ 


"रे त्रिङति--क, ॐ, ठ 

^ तद्र | 

`र्येण- ट | 

` शतस्या-क, च; छ, म, छ | 
` च॒मन्त्रिघरू--क) च; छ म; क| 
° तषु | दरके-- क, छ | 

` षटसु . . . घटादयः--नास्ति-- क । 
` च-- क, ख, छ | 

॥। 8 । 

ˆ तोवश्रव्यवि-- क, छ | 

“ णं त्वेतत्‌- क, छ । 
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निष्के तु सत्यवचनं द्विनिष्के पादरम्भनम्‌ । 
व्रिकादर्वाक्‌ विषं स्यात्तु कोरपानमतः परम्‌ । 


इदं च दष्टकस्य पूर्वोक्तव्यवस्थया विकर्प्यः ॥ 


अय चषयः 


धटादयो धमेजान्ता यत्र नोक्ता महात्मभिः | 
तत्र ओोध्यस्तु शपथेरभियुक्तस्तु मानवः ॥ 


अत्र इपथविषये विरोषमाह हारीतः- 


धने प्रमुषिते चोरैः पभूतेश्च धनी स्वयम्‌ | 
"परिमाणं स्वरूपं च शपथेनैव “भावयेत्‌” ॥ 


कस्यचिद्धने ‹ चोरैः प्रमुषिते › अपदुते वा ‹ धनी ' स्वयं प्रमुषितधनस्य 
वा अपहृतधनस्य वा गुरू"परिमाण ' मल्पपरिमाणं चानारत्य तद्धन- 
स्व्यं ° प्रमाणं च पालकानां ‹ शपथेनैव › साधयेत्‌ ॥ इति ॥ 


' त्रिनिष्के दुर्वा--म, र । 
^ तेऽपि घने--कं | 

* द्रव्यसंछ्या- क्‌ । 
रोध--क, ख | 

` त्‌ । यस्य कस्य--ख | 


५ 
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[ स्प्रत्यन्तरे-- 
मुषितस्य प्रमाणश्च स्वजनेरित्यवच्ितम्‌ । 
फालकानामदृष्टेन प्रभूतेऽपि धने शपेत्‌ ॥ 


इति । 
अन्यत्र-- 
स्ववन्धुपुत्रभृत्यायेरगरहीतं धनी स्वयम्‌ । 
परमाणं च प्रभूतेऽपि रपथेनेव भावयेत्‌ ॥ 
इति || 


"स एवाह-- 
चोरैरपहते स्वामी स्वयं द्रव्ये महत्यपि । 
न दृष्टरापथं कुर्यात्‌ दृष्टेनैव विशोधयेत्‌ ॥ 


. चोरेरपहरतद्रव्यस्यः प्रमुषितद्रव्यस्य वा अस्पमहलेनादस्य द्रव्यस्वरूपं 
परिमाणं च द्रव्यवान्‌ स्वयं पारदीनां महस्यपि द्रव्ये अनाद्य अदृष्टेन 
रापयेनेर्व साधयत्‌ । न तु दष्टशपथं कुर्यादिति ॥ 


४ |-- क) छ। 

स॒ ए... . कुर्यादिति-- नास्तिक; दिव्यैः जयपराजया- 
वधारणे दण्डविरोषः कात्यायनेन दरितः | छतार्धं दापयेत्‌ द्धः अद्धो 
दण्डभाग्भवेत्‌ । दण्डं स एवाह- म, छ | 

* अदृष्टेनैव रो- ख । 

ˆ तस्य द्र-क, छ, छ | 

° स्याल्पत्वमह-- क, ऊ, छ | 

° वान्‌ शप--क, छ, छ | 

ˆ व पालकानां साधयेदिति-- क, छ, छ 
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दिव्यर्जयपराजयावधारणे दण्डविरोषाः कात्यायनेन दर्दिताः-- 
दाता दाप्येच्छुद्धमशुद्धो दण्डभाग्भवेत्‌" । 
दण्डं च स एवाह - 
विपे तोये हुतारे च तुखाकोरे च तण्डुले | 
तप्तमाषकदिन्ये च क्रमार्दण्डं प्रकल्पयेत्‌ | 


सद्र षट्छतं चैव तथा पञ्चशतानि तु । 
चतुखिद्येकमेकं* च हीनं हीनेषु कल्ययेत्‌* ॥ 


"यज्ञवल्यः-- 
"अर्वाक्‌ चतुर्दशादहो यस्य नो राजदैविकम्‌ । 
व्यसनं नायते घोरं स शुद्धः स्यान्न संशयः ॥ 


[*शपथे दोषादोषाः तदपरीक्षाकारविशेषाश्च कथ्यन्ते | 


तत्र कृष्वः- 
त्रिपक्षे वा त्रिसक्ताहे स्ाहाभ्यन्तरेऽपि वा । 
रोगाथिज्ञातिमरणं पड्ुधान्यधनक्षयः ॥ 


` घमाह कायायनः -क, च, छ | 

“त्‌ | इति-- क । 

` दव्यि-- कृ | 

ˆ वक | 

` त्‌ । इति-क | 

ˆ याज्ञवल्क्यः--अर्वाक्‌ . . . , संदायः- नास्ति--ख | 

` आ चतुददिकादहः; इति मुद्रित चौ. या. मि. पृष्ठम्‌--५६१ । 
॥। |--क, & | 
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एवमादीनि ददयन्ते यस्य षोराणि सवशः | 
तं पापं विनयद्राजा तस्य घोरापराधतः ॥ 
इति । 
स्वल्पेऽपराषे * सप्ताहं मध्यमे ' द्विसकताहं महापराधे ' त्रिसप्ताहं ' 
पक्षत्रयं वेति कल्पः | 


विष्णुः-- 
यस्य परयंत्‌ द्विसप्ताहात्‌ त्रिसक्ताहादथापि वा | 
रोगोऽथिरज्ञातिमरणं राजाऽऽतङ्कमथापि वा | 
तमङ्ुद्धं विजानीयात्‌ विषुद्धं तद्विपयेये । 
इति । 
तातातपः- 
सप्ताह स्यन्ते यस्य द्विसक्षाहन्तरेऽपि वा | 
त्रिसप्ताहेऽपि वा रोगो वदहिज्ञातिशतिस्तथा | 
राजदेविकमातङ्क पञ्चुधान्यधनक्षयः । 
यस्येवमादिकोऽनथः तस्यानथै विनिर्दिरोत्‌ ॥] 
कात्यायनः- 


सीमाचङ्क्रमणे कोरो पदस्पर्ये तथेव च । 

त्रिपक्षपक्षसप्ताहात्‌ दैवराजकमिष्यते" ॥ 
बुहस्पतिः- 

सप्ताहे वा द्विसप्ताहे न विपद्राजदैविकी | 

बान्धवेषु सपिण्डेषु धनेषु रापथेः शुचिः" | 


` ते| इति- क, ख, च, छ, ङ | 
` चिः । इति- क । 


२१६ व्यवहारनिणेयः 
मातृपक्षे पञ्चपुरषावधिरनर्थाः पितृपक्षे सप्तपुरुषावधिः अनथंः ॥ 
["यस्य वन्धुविषये] ज्ञातिविषये वा विपत्तो स्वविपदिवः इ्केशो 
मवति, तां विषरेदितव्येत्याचार्याः* ॥ 
नारदः- 


सप्ताहाभ्यन्तरे यस्य द्विसप्ताहेऽपि वा पुनः | 
रोगोऽथिर्ञातिमरणं पञ्चधान्यधनक्षयः ॥ 
परत्यासिकं भवेदस्य विचात्तस्य न शुद्धताम्‌ । 
ऊष्य यस्य द्विसपताहात्‌ वेकं सुमहद्धवेत्‌ ॥ 
नाभियोज्यः स विदुषा कृत्कार्व्यतिक्रमात्‌ । 


इति । 


अस्पस्य देहिनां परिभाव्यतान्महद्धयमि्युक्तम्‌ । एतन्महाभियोग- 
विषयम्‌ ॥ 


` महाभियोगेष्वेतानि ' इति प्रसतुत्याभिधानात्‌ । 


इति । 
॥। कः; यस्य बन्धु. . , . आचार्याः- नास्तिछ; 
^ येव विप-- अ, म। 
ˆ दीव--अ, म | 
` शी विपद्वा इति चेया--अः मः; सी विप. . . . चार्याः--ख | 


` याः । दिव्यप्रमाणनिणयकाण्डं समाप्तम्‌- म; ्याः । इति वरदराजीये 
दिव्यप्रकरणं समाप्तम्‌ --क ; वेदान्तदेरिकाय नमः--ख | 
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मनुः- 
आचतुर्द॑लमादह्यो यस्य नो राजदेविकम्‌ । 
व्यसनं जायते घोरं स ज्ञेयः सपथेः शुचिः ॥ 
इति । 
अवध्यन्तराणि पितामहेनोक्तानि अस्पधनविषयाणि ' कोशमल्पेऽपि 
दापयेत्‌ ' इति वचनात्‌ ॥ 


त्रिरात्रात्सप्तरात्राह्ा ददशाहाहिसप्तकात्‌ | 
वेक्रृतं यस्य ददयेत पापक्कत् उदाहतः ॥ 


इति । 


महाभियोगोक्तद्रव्यादर्वाचीनं द्रव्यं त्रिधा विभज्य त्रिरात्रादि पश्च 
त्रयं व्यवस्थाप्यमिति ॥ 


इति वरदराजीये व्यवहारनिणेये दिव्यप्रनाण- 
निणेयकाण्डं समाप्रम्‌ ।] 


६. मानसग्रहः 
अथ मानसंप्रहः 
[एतत्प्रकरणं--छ--मातरकायामेव दर॑यते|] 


भावसाध्यत्वभावोऽपि केचिह्स्यातसंशयषु च । 
साक्ष्यादीनाममविञत्र दिग्यामवि च कुत्रचित्‌ ॥ 
दिव्ये तु मूद्धदण्डाभ्यां साध्यं हेम कस्पयेत्‌ । 
तत्रारभ्याधकाकण्याः श्रो दुर्वारः शपेत्‌ ॥ 
त्रिकाकष्यूनषण्मानात्‌ टष्णलात्तिखुहस्तकः । 
द्विगुणाद्रूप्यपाणि्तु त्रिगुणात्‌ काञ्चनं दधत्‌ ॥ 
चलुयुणात्‌ करे कृत्वा खक्तिकां खङ्गरोद्धृताम्‌ । 
नीचः प्चगुणादुत्रदारेन्यत्रपातकैः ॥ 

पणानां दङ्चमानानां दश्यकाद्धमशोधनम्‌ । 
तत्रेवर्थेषु केटभ्यं फार फारोपजीविना ॥ 
स्यात्पञ्चदशकत्कोशः त्रिरतस्तण्डुलाः स्मरताः | 
चतवारिंशत्तवत्ता तु तप्तमाषसमुद्धतिः ॥ 
पञ्चाश्चतस्तुखा ज्ञेयाः सपतषष्ठे जरं भवेत्‌ । 
पञ्चसप्ततिकादभिः सातास्यात्‌ विषभक्षणम्‌ ॥ 
एतानि शद्रस्योत्तानि द्विगुणेऽथे विशः स्मरताः | 
चत्वारिशद्धान्यमाषः तौ यवः तौ च कृष्णलम्‌ || 


मानसम्रहः २१९ 


करप्णरद्वितयं प्रोक्तं मप्विकाऽप्यत्र (2) पणोऽप्यसौ । 
तिस्ोऽण्विकाः छष्णटं च हेममाषर इतीय॑ते ॥ 
शाणोण्विकाश्चतच्रस्तु दीनारास्था(ख्यः ?) चतुदश । 
अण्विका विंरातिः निष्कं राणं साष्टाण्विकं तु तत्‌ ॥ 
अष्टाण्विकाधिकं निप्कद्वितयं चित्रको भवेत्‌ । 
सपषोडराण्विकं निप्कद्रयं कषक उच्यते ॥ 

दशभिर्वा पणं चेका दद्यभिस्तु चतुष्पणेः । 
निप्कैर्ादसभिर्वेति लौकिको मानसङ्गरहः ॥ 

यो राजसषपस्यार्धो रोकिकः काकणिस्तु सः । 
काकणिखितयं गोरो माषः स्यादर्धतण्डुरः ॥ 

स काकणिद्धयं मानद्वितयं मध्यमो यवः | 
काकणिद्वितयं न्यूनसप्तमाषस्तु कृष्णक: | 
कार्षापणस्तु अष्टमानो दङ्ञमानपणः परः । 
राणोण्विका चतुष्का स्यात्‌ खोकिकेऽप्येवमेव सः ॥ 
षट्काकणिकमानाद्यो माषोऽन्यश्चतुरण्विकः । 
का्षापणोऽन्यो निष्का सा पूवेदेशे प्रवतते ॥ 
सुवणोऽष्टाण्विकायुक्तं निष्कद्रयमिहोच्यते | 

सुवणे एव दीनारः चित्रकश्चेति कथ्यते | 

अक्षां द्रयणुकायधेमानयुक्तं द्विनिप्ककम्‌ । 


अथ रजतपानविधि; 
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रूप्यमानेन (तु) मषः स्यात्‌ मानैरथंचतुर्दशेः | 
सप्ताण्विकाधिकं निष्कं पुराण भं?) मानं (मानवं?) च तत्‌ ॥ 
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शतमानं पलं च स्यात्‌ निष्केरर्चतुदंशेः । 
तैरेव राजतं निष्कं अथ ताम्तिकमुच्यते ॥ 
पाञ्चरात्रवेखानसानुसारि निप्कप्रमाणसुच्यते । 


स्यादण्विकाचतुष्केण त्रिनिष्कः कषकः पणः ॥ 
पूणधिपादपादोननिष्कषोडशको मवेत्‌ । 
साहसो द्विगुणो मध्य उत्तमः स्याच्चतुगणः ॥ 
अधंपादोननिष्को द्विनिष्कपोडश्कोऽथवा । 
पूवस्तद्धियुणो मध्ये मध्याद्विगुण उत्तमः ॥ 
यवश्च कृष्णं मापः सुवर्ण रूप्यनिष्ककः | 
मानवोक्तयवादिभ्यः षष्ठो नास्ति वैष्णवे ॥ 


इति वरदराजीये मानसंग्रहः समाप्रः 


७. ऋणादानकाण्डम्‌ 


अथाष्टादङ्चपदेषु प्रथरमप्राप्तशरणादानमुच्यते । 


अत्र नारदः 
ऋणं देयमदेयं च येन य॒त्र यथा च यत्‌ । 
द्‌ानग्रहणधमश्च ऋणादानमिति स्तम्‌ ॥ 


°इदशं* ‹ ऋणं देयं ` इट्ीशरणं ‹ अदेयं ° ` इदशस्णमनेनाधि- 
कारिणा देयं अस्मिन्‌ समये देयं, अनेन प्रकारेण देयं इत्यधमर्णे पञ्चविधम्‌ । 
उत्तमर्णे दानविधिरादानविधिश्चेति द्विविधम्‌ इति सप्तविधम्‌ । तर््रणे- 
प्रदानपूवेकलादितरेषां प्रथमं तस्दानप्रकारं याज्ञवल्क्य आह -- 


` ममृणा--क्‌ | 

“ याज्ञवल्क्यमिताक्षरार्या-- तच ऋणादानं सप्तविधम्‌ । इद्रामरणं देयं । 
दैदरामदेयं, अनेनाधिकारिणा देयं, अस्मिन्समये देयं, अनेन प्रकरेण देयमियध- 
मर्णे प्रञ्चविधं | उत्तमर्णे दानविधिः, आदानविधिश्वेति द्विविधमिति । एतच नारदेन 
स्पष्टीक्रतम्‌---ऋणं देयमदेयच्च येन यत्र यथा च यत्‌ | दानप्रहणधर्मम्थिां ऋणा 
दानमिति स्मृतम्‌ ॥ इति । तत्र प्रथममुत्तमण॑स्य दानविधिमाह त्पूर्वकत्वादित- 
रेषाम्‌--अरीतिभाग इति- या. मि. {17, ३७ । 

° इदि-क, छ । 

ˆ शाम-क, छ | 

° थं अस्मिन्‌--क, छ । 

° ऋणादान--ख | 
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अरीतिमगो वृद्धिः स्थात मासि मासि सबन्धके । 
वर्णक्रमाच्छंतंदित्रिचतःपञ्चकमन्यथा ॥ 
भविश्चासाथमधमर्गेन उत्तमर्णे यदाधीयते तदाधिः अत्र बन्धक" 
त्युच्यते । तस्मिन्‌ सबन्धके प्रयोगे प्रयुक्तस्य प्रतिमासमशीतिभागो 
वृद्धिरधरम्या भवति । भेन पणवाः पणपादो ब्रद्धिभेति । तथा च 


पचुः- 
वसिष्ठवचनप्रक्तां वृद्धि वाघुषिके श्रुणु । 
पञ्च माषीस्तु विंरत्या वृद्धिधर्मो न हीयते ॥ 


तथा च गोतमः-- 
कुसीदव्रद्धि्म्था विशतिः पञ्चमाषिकी "मासम्‌ | 


दशमानस्य पणते पणवितितमो भागो *माषरोऽधैतण्डरो भवति । 
विंरातिमानस्य पणते तण्डुकपरिमितो भवति । षोडशमार्पणत्वे पणस्य 


चु--य | 

` मम-अ | 

` अरति भाग इति । मासि मासि प्रतिमासं बन्धकं विश्वासार्थं यदा- 
धथते, आधिरिति यावत्‌ | बन्धकेन सहवतत इति सबन्धकः प्रयोगस्तस्मिन्‌ 
सबन्धके प्रयोगे प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य अररीतितमो भामो ब्रद्िर्धरम्या मवति-- 
या. मि. [, ३७ । 

` कमित्यु- क, ख, छ | 

एतेन--क | 

षस्तु-क, ख, च, छ, ज । 

मासमिति- क, च, छ; माषदङ-ख । 

मानोऽघ-- के, छ | 

टतुख्तिः षोड-- क, 

नस्य पणत्वे तद-- क, छ | 
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तदनुगुणं कस्प्यम्‌ । एवं सबन्धके प्रयोगे 'अश्चीतिभागो वद्धिधे्म्या 
भवति । अन्यथा अबन्धके प्रयोगे वर्णानां ब्राह्मणादीनां चतुर्णा क्रमेण 
्वित्रिचतुःपञ्चकं शतं धम्थं भवति | ब्राह्मणस्य ब्राह्मणेऽघमर्णे द्विकं शतम्‌ । 
षत्रियेऽधमर्णे त्रिकं शतम्‌ । वैद्यऽधमर्णे चतुष्कं शतम्‌ । शद्धेऽधमर्णे 
पञ्चकं रातं धम्य मासिमासि “मवति । द्वित्रिचतुःपञ्चास्मिन्‌* शते वृद्धि- 
दीयत इति द्वित्रिचतुःपञ्चकं रातम्‌" । ‹ तदस्मिन्‌ बृद्धयायलाभुल्कोपदा- 
दीयते (पाणिनि--५, १, 9७) इति कन्‌ । क्षत्रियस्य कषत्रियेऽधमर्णे 
द्विकं शतम्‌, वेदयऽधमर्णे त्रिकं शतम्‌ , शुद्ेऽधमर्णे चतुष्कं ' ° रातम्‌ , 


" णौ मानः कल्प्यं--क, छ | 

“ विशति भा--क, छ | 

^ अन्यथा बन्धकरहिते प्रयोगे वर्णानां ब्राह्मणादीनां क्रमेण द्वित्रिचतुः 
पञ्चकं रातं धम्य भवति | ब्राह्मणेऽघमर्णे द्विकं शतं, क्षत्रिये त्रिकं, वैश्ये 
चतुष्कं, द्द पञ्चकं, मासि मासि इत्येव दरौ वा त्रयो वा चत्वारो वा पञ्चवा 
्ित्रिचतुःपञ्चा अस्मिन्‌ इते वृद्धिः दीयते इति द्वित्रिचतुःपश्चकं रातम्‌ 
(“संख्याया अतिङदन्तायाः कन्‌ ? (५, १, २२) इत्यनुद्रत्तौ ““ तदस्मिन्‌ 
वृद्वयायरमह्ुल्कोपदा दीयते ?‡ (५, १, ४७) इति कन्‌--या. मि, 11, ३७ | 

* भवति | द्वित्रि--ख) च ; भवति | तथा क्षत्रियस्य--क | 

` स्मिन्‌ दीयत--ख, च | 

° तम्‌ | क्षत्रिये--ख, च | 

† शतम्‌ । कषत्रियेऽघमर्णे द्विकं रातम्‌, वैरश्येऽधमर्णे त्रिकं दातम्‌, शुद्धेऽध- 
मरणे चतुष्कौ उतम्‌, तथा वैश्यस्य वैश्येऽघमर्णे द्विकं रातम्‌ । शद्रेऽधमे त्रिक 
दातमिति । तेन सजातीये सर्वत्र हिकं घ्य भवति । अनन्तरे त्रिके रातं धर्म्य 
एकान्तरे चतुष्कं शतम्‌ । द्यन्ते पश्चकं शतं धर्म्यं भवति | 

° कृं वेश्ये--अ । 

` कं शद्रे अ | 

“ कम्‌ } सजा--अ ; ष्कम्‌ । तथा वैश्ये-- खं | 
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तथा वैर्यस्य वैदयऽधमर्णे द्विकं शतम्‌ , शुद्रेऽधमर्णे त्रिकं ` शतम्‌, इद्भस्य 
शद्ेऽधमर्णे द्विकं शतमिति । तेन सजातीये सवत्र द्विकं “छतं धम्यम्‌ , 
अनन्ते त्रिकं शतम्‌, एकान्तरे चतुष्कं शतम्‌ , द्वयन्तरे पञ्चकं “रातं 
धम्य भवति ॥ 
तथा च मनुः-- 

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च रातं स्मरतम्‌ 

मासस्य वृद्धि गृहीयात्‌ वर्णानामानुपूवशः ॥ 
“अत्र वृद्धिश्वतुर्विधत्याह नारदः- 


कायिका कालिक चैव कारिता च तथा स्मृता । 
चक्रवृद्धिश्च शासेषु तस्यवृद्धिश्चतुर्विधा ॥ 


अत्र विरोषमाह वुहस्पतिः-- 


वद्धिश्चतुर्विधा प्रोक्ता पञ्चधालन्येः प्रकीर्तिता । 
पद्विधाऽन्ये : समाख्याता 'तत्वतस्तां निबोधत ॥ 


` शतमिति तेन--ख | 

° दातम्‌ | अन--क | 

* दातम्‌ । मनुः--द्विक-ख | 

ˆ तत्र-- क, छ | 

' परा--अ । निर्णे. या. मि. 77, ३७। 
° स्तथा प्रोक्ता । 

` तस्मात्‌ व--म | 


" तत्वं तस्मान्‌ नि-अ 
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म्‌ररद्‌ः- 
कायिका कालिका चैव चक्रबरद्धिरथापरा । 
कारिता च रिखावरद्धिः मोगलाभस्तथैव च ॥ 
कायिका कमैसंयुक्ता मासम्राह्या तु कालिका | 
वद्धवेद्धिश्यक्रवृद्धिः कास्ता ऋणिना कृता ॥ 
प्रसयहं गृह्यते या तु शिखावृद्धिस्तु सा स्छता | 
शिखेव वधेते नित्यं शिरर्छेदान्निवतेते ॥ 
ग्रहासस्तोमः शदः क्षत्रात्‌ मोगखाभः प्रकीर्तितः । 


तत्र व्यासः- 
दोद्यवाद्यक्रियायुक्ता कायिका समुदाहृता । 
कायाविरोधिनी शश्वत्‌ पणपादादि कायिकाः ॥ 


इत्यशीतिभाग्ब्रद्धिः कायिकेति । 


मृरदः- 
प्रतिमासं स्षवन्ती या वद्धिः सा कालिक स्मरता 
वृद्धिः सा कारिता नाम “धनिकेन स्वयंछ्रता ॥ 
वृद्धेरपि पुनवृद्धिः चक्रटृद्धिरुदादृता । 


प्रत्यहं ग्रह्यमाणा `धान्यविषया वृद्धिः ' रिखावृद्धिः ' | 


` त्वणि--क, छ | 

 छिका-- अ । 

° छ्कि-- अ | 

 अधघमर्णेन-- च, छ। चौ. या. मि. पृष्ठे ४१; यणिकेन-- नारद 
स्मृति, पृष्टम्‌ ७६ । 

° घनघान्य--ख | 

५ 29 
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व्यञ्च 
गृहोपभोगभोशस्तु स्तोम इत्यमिधीयते । 
शषत्रो्न्नं धान्यादिकं ‹ शदः › । 
[*काल्यायनः-- 


ग्राह्यं स्यात्‌ द्विगुणं द्रव्यं प्रयुक्तं धनिना सदा । 
रमेत चेन द्विगुणं पुरा ब्रद्धि प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


इति || 
“तत्र विरोषमाह याज्ञवल्व्यः- 


कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विंशकं शतम्‌ । 
ददवा स्वङ्ृतां वृद्धि सर्वे सर्वासु जातिषु ॥ 


कान्तारमरण्यं गच्छन्तीति ‹ कान्तारगाः ` । समुद्रं गच्छन्तीति 
‹ सामुद्राः ` । नेभ्यो ' दशकं शतं ` :‹ विंशकं शतं ` च धर्म्यं मवति । 
मासि मासीवयत्राप्यनुषज्यते । कारितायां वृद्धौ स्वे श््राह्मणादयः कार्व- 


` योग्य--कृ | 


 कषत्रोत्पनकुखार्था रे धान्यादिकमिदं शादः । इत्ि--क, छ । 


। [ कः; ©) म; ड | 
ˆ अत्र- क, छ, म, ठ | 
° ताम्या-- क । 


` सर्वे वा ब्राह्मणाद्योऽघमर्णाः अनन्धके सबन्धके वा स्वकृतां स्वाभ्यु- 


पगतवृद्धि सर्वासु जातिषु दद्युः ।--या. मि. 77, ३८ । 
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वेरोेनः ` स्वकृतां ' स्वाभ्युपगतां वद्धि अबन्धकेः सबन्धके वा ‹ सर्वास 
जातिषु ` -दधुरिति ॥ 


[*जथ द्रव्यविरोषाद्ुदधेरवधिविरोष उच्यते । 
तत्र| कात्यायनः- 


मणिमुक्ताप्रवाखानां +सुव्णैरजतस्य च | 
त्रिषु त्रिद्विगुणा वृद्धिः 'फरुस्येधोदकस्य च | 


पचु- 
कुसीदवरद्विदैगुण्यं नावयति सकृदाहृता । 
धान्ये रदे" स्वे वाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम्‌ ॥ 


: रादः ' क्षेत्रफठं पुष्पादि । क्व ` ऊर्णां चमर केरादि । ‹ बाह्लो ' 
वीवदैतुरगादिः ॥ 


बृहरपतिः- 
हिरण्ये द्विगुणा ब्रद्धिः त्रिगुणा वसखरूप्यके । 
धान्ये चतुगुणा प्रोक्ता रदवाद्यख्वेषु च ॥ 


` न स्वाभ्यु--क, च; छ 

“के वासब--क, च, छ। 

` विद्चु-अ | 

| |--क, च; छ, म | 

` स्वर्णस्य र- क, च, छ । 

° तिष्ठति हि--म, छ | 

' पथस्येवोद्‌ - ख । 

` सदे- मनु, गा, १९१ ; (सदे ` वृक्षफटे इति कुल्ट्कः । 
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नारद्‌ म 

हिरण्यधान्यवक्ाणां वृद्धिद्धित्रिचतुगणा । 

"रसस्याष्टौ गुणाः प्रोक्ताः स््रीपदूलां ठ सन्ततिः ॥ 
वृहुस्पतिः- 


उक्ता पञ्चगुणा शके बीजे चैव श्चतुगणा । 
स्वणसेदमयषु बृद्धिरष्टगुणा मता ॥ 


(0, भ, 


गुडे मधुनि चैवोक्ता प्रयुक्ते चिरकार्कि | 
काल्यायनः- 


तेखानां चैव स्वेषां मचानामथ सर्पिषाम्‌ | 
वृद्धिरष्टगुणा ज्ञेया -गुडस्य ख्वणस्य च ॥ 


वृहस्पतिः-- 


तृणकाष्टेष्टकासूत्रकीरचर्मास्थिपक्ष्मणाम्‌ । 
हेतिपुप्पफरूानां च वृद्धिस्तु न निवर्तते ॥ 


अत्र काष्ठादीनां साहचर्यादष्टगुणादर्वाड न निवतेत इत्यथः ॥ 


` घृतस्याष्टयुणा ब्द्धिः--अनन्तरायनसुद्रितनारदीयमनुसंहितायां प्रष्म 
४६ | 

^ तु षड गुणा-- क, च, छ | 

ˆ रसस्य--अ | 

ˆ किह्च--क । 

` घ्साह-- क, ख | 
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विष्णुः- 
'किण्वकार्पाससूत्रचमेवर्मायुषेष्टकाङ्गाराणं अक्षया, अनुक्तानां 
द्विगुणा ॥ 


भ्रद्रजः-- 


दिरण्यधान्यवखाणां बृद्धिद्वित्रिचतुगणा । 
घतस्याष्टगुणा वद्धिः ताभ्रादीनां चतुगुण ॥ 
तेकानां षड्गुणा वृद्धिः खीपदूनां तु* सन्ततिः । 
"कोरानां स्यापञ्चगुणा कार्पासस्य चतुगुण ॥ 
काष्ठानां चन्दनादीनां वृद्धिरष्टगुणा भवेत्‌ । 

एवं वृद्धिविधिः प्रोक्तो नास्ति ब्द्धिरतः परा ॥ 
न बरद्धवद्धिरस्तीति धमेकारंस्य शासनम्‌ । 

न भ्चाप्यसंश्रुता बृद्धिरतिवृद्धिश्च कर्हिचित्‌ ॥ 


` अस्थिका--खः म, छ। 

* च्मायुधे- ख, म, छ | 

` णामनुक्ता-ख, म, छ | 

“ गुणा स्म्रता--क | 

` च-- क | 

" पञ्चगुणा स्यात्कोदीनां-- क | 
` शाख्रानुशा-- म, छ | 

` रानुश्ा-ख, च | 

` साऽप्य--क, च, छ, ज । 
“ श्रिता-ख। 
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' ताम्र ' रब्देन सुवणैरजतव्यतिरिक्तानां त्रपुसीसादीनां ग्रहणम्‌ । 
" कचानां ' कोशधान्यानामित्यथेः। ' कार्पास ग्रहणेन पटग्रभृतीनां महणम्‌ | 
सुगन्धद्रव्योपलक्षणं ' चन्दन ` ग्रहणमितयसहयेनोक्तम्‌ । 
अत्र विष्णुः-- 
स्तेये ब्रह्मस्वभूतेषु सुवणेहरणे तथा । 
पश्चात्तेन दातव्यं तस्मादेकादशाधिकम्‌ ॥ 


व्राह्मणसम्बन्धिसुवणैम्यतिरिक्तद्रव्यापहररे क्षत्रियवेरयसम्बन्धिुवर्णा- 
पहारे च, सद्य एवं द्रादरगुणं भवति ॥ 


तथा च पितामहः- 


सः स्यात्‌ द्वादशगुणं चोदितं रल्हारकम्‌ । 
ब्राह्मणस्वं च रूप्यादि सयो द्येकादश्ाधिकम्‌ ॥ 
रूप्यं पञ्चगुणं भूमिः तथेवाष्टगुणा मता । 


` सच एव ` इति वचनारदवृद्धयमावः । 


"अत्र नारदः- 


न वृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता कचित्‌ | 
अनाकारितमप्युष्वै वत्सराघाद्विवधते ॥ 


' इब्देन--क, छ | 
" दनेन--क | 
° ब्राह्मणसम्बन्धि , . , , . दवादकशयुणं भवति--नास्ति-म, ड । 
` दवध्यभावः । इतति- क, ख, छ | 
` नारदः- क | 
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कालत्यायनः- 


कृत्वो द्धारमदत्वा यो याचितस्तु दिशं व्रजेत्‌ । 
ऊध्व मासत्रयात्तस्य ` तद्धनं वृद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
पण्यं गृहीता यो मूल्यमदत्वेव दिशं व्रजेत्‌" । 
स्वदशस्थोऽपि वा यस्तु न दयाद्याचितोऽसक्घत्‌ ॥ 
“स तत्र कारितां वद्धि अनिच्छन्नपि चाहरेत्‌" । 
यकैः प्राप्तं रक्षितं वा गणार्थे वा ऋणं क्तम्‌ ॥ 
ऋतुत्रयस्योपरिष्टात्‌ घनं बृद्धिमवाप्नुयात्‌ । 


एवमादिषप्वशीतिभागव्द्धिर्विवक्षिताः ॥ 
कात्यायनः- 


प्रीतिदत्तं तु यक्िचित्‌ वधते न याचितम्‌ | 
याच्यमानमदत्तं चेत्‌ वधते पञ्चकं शतम्‌ ॥ 


प्रतिमासं पञ्चके शतं वधत इत्यथः । 
च्मसस्यासवधूतपण्यमूेषु सवेदा । 
खीडस्के च न वृद्धिः स्यात्‌ प्रतिभाव्यक्रतेषु च ॥ 
यदि स्वयं कृता न स्यात्‌ कारितां वद्धिमाप्तुयात्‌ | 


` धनं वर--क | 

` मवाप्नु- क । 

` एतदनन्तरं समयानपाकमविवादपदं प्रमादाटििखितम-- क, छ | 

^ तं ततो कारितां बद्धिमनिच्छन्तं च दापयेत्‌- काव्यायनस्मृति सारोद्धार, 
पृष्ठम्‌ ; ६३ । 

` विगुणामपि--अ | 

° त्‌, प्रीतिद-क, छ। 

` ता । स्वदेरस्थो--क, छ | 





२३२ न्यवहारनिणेयः 


संवतैः- 
न वृद्धिः खीधने छाम निक्षेपे च तथर्णिके | 
सन्दिग्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात्स्वयं करता ॥ 
त्र य्ञिब्द््यः- 


दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं `यत्स्वकं धनम्‌ | 
मध्यस्थस्थापितं *तस्स्यात्‌ वधते न ततः परम्‌ ॥ 


“अत्र विष्णुगोतमो- 
भृक्ताधि्ै बधते दित्सतोऽवरुद्धस्य च । इति । 


व्यास!-- 
प्रतिभाग्यं मुक्तवन्धमगृहीतं च दितः ॥ 


न वर्धेते शपरपचरस्य दमः शुं प्रतिश्र्तम्‌ ॥ 


अथाधिविधिरुच्यते 


तत्र ऋणप्रदानं नाम प्रतिप्रदानोपाधिकं स्वस्य परं प्रतिप्रदानम्‌ | 
तदनेकविधम्‌ , सबन्धकं सवृद्धिकमबन्धकमब्ृद्धिक चेति | तत्र सबन्धकस्य 
सवृद्धेश्च प्रयोग उच्यते ॥ 


' चाघमणि--क, ख; वा घम-म। 

` यः--मुद्रितया. मि. 71, ४४ | 

` चेत्‌- मुद्रित या. मि, (निणैयस्रागरः) 77, ४४ | 
ˆ पितामहः- भुक्ताधि- ख | 

` त्सितम्‌- क । 

^ विप्रपनं--क | 

` तम्‌ । इति- क | 
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तत्र बुदस्पतिः-- 
आधिबेन्धः समाख्यातः स च प्रोक्तश्चतुर्विधः | 
जज्मः स्थावरश्चैव "गोप्यो भोग्यस्तथैव च ॥ 
"हारीतः- 


आधिश्चैतुविधः प्रोक्तो “गोप्यो भोग्यस्तथैव च 
अथेप्रत्ययहेतुश्च चतुथेस्तवाज्ञया कृतः ॥ 

तषां स्वरूपमाह -- 
श्रावणा पूवेठिखितो भोग्याधिः श्रेष्ठ उच्यते । 
गोप्याधिस्तु परेभ्यः स्वं दला यो गोप्यते गृहे ॥ 
अर्थप्रत्ययदेतुर्यः प्रव्ययाधिः स उच्यते । 
आज्ञाधिनाम यो राज्ञा संसदा वाऽञज्ञया कृतः° ॥ 


' श्रावणी › संसदि मकाशनम्‌ ॥ 


व्यास्तः- 

आज्ञाधिस्तक्रयश्चैव करूरदण्डो विधीयते । (?) 
उभावन्यत्र न स्यातामिति धममस्य निश्चयः | 

' भागो गोप्य-- छ | 

` भणगद्राजः- क, ख; च, म, छ | 

` स्तु त्रिविधः-अ | 

* भोग्यो गोप्य--क, च; म, ट । 

` तः | दति- कृ | 

° णमास इति प्र- क्‌ | 

' व्यासः --आज्ञाधिः . . . निश्वयः--नास्ति-क, छ | 

^ घमो विनिशितः-ख | 

४ 30 
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"आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो स्थावरो जङ्गमस्तथा । 
सिद्धिरस्योभयस्यापि मोगो यद्यस्ति नान्यथा ॥ 
आध प्रवेच्ने रोधः ऋणिकेन कृतो यदि । 
दाप्यः स भोर्गमव्य्थं दण्डयिलीऽऽधिषडगुणम्‌ ॥ 
मोग्याधिविषयमिदम्‌ ॥ 
गोप्याधि प्रल्याह याज्नवसक्यः-- 
गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते" | 
नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजकरृताहते ॥ 
सोपकारभावनं कर्वयोभ्यत्वकारणम्‌ | 
नारदः- 
यस्याधेमूख्दीनिः स्यात्‌ देवराजकृतात्‌ कचित्‌ । 
आध्यथैस्तवर्णिनां देयः वश्चक्तो ` ° भोगदो मवेत्‌ ॥ 


` पद्यमिदं नारदीयत्वेन या. मिताक्षरायां 7, ६० पटितम्‌ ; वीरमित्रोदथ-- 
व्यव. प्रकारो च पृष्ठम्‌ २३९ ; नारदस्मृति, प्रम्‌ ८७ । 
` स्य स्यात्‌-क, छ । 
"था [इति | 
गोप्याधि प्राह याज्ञवल्क्यः-- 
गोप्याधिभोगे नौ वृद्धिः सोपकारेऽपि हापिते | क, छ | 
¦ गं मध्यस्थैः-ख। 
` ध ष--ख। 
“ भाविते--अ । 
1 रः सहायेन का्य- म; रे हापिते कार्य क, च, छ | 
" ायोग्यकार--क> च; छ | 
` नादाः--क, च, छ | 
" क्तो-- क, च, छ | 
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| 'वृदस्पतिः- 
गोप्याधिद्विगुणादुध्वै कतकारस्तथावधः । 
श्रावयित्वा वृणी काल मोक्तव्यः समनन्तरम्‌ ॥ 


कत्यायनः-- 
आधाता यत्र न स्यात्तु धनी बन्धं निवेदयत्‌ ! 
राज्ञस्ततः स विख्यातो विक्रेय इति धारणा ॥ 


च्यसिः-- 
गृहीतृदोषाननषटश्चेत्‌ बन्धो हेमादिको भवेत्‌ । 
जष्णं सलाभं संशोध्य तन्मृकं दापयद्धनी ॥ 
आधो प्रवेशने सेध ऋणिकेन करतो यदि । 
दाप्यः स भोगमध्यधं दण्डं दाप्यश्च षड्गुणम्‌ ॥ 


क त्पायनः- 
प्रच्छा्याधिम्रणी कुर्यात्‌ कयादीन्‌ बर्तश्च यः | 
“दण्डं स त्रिगुणं दत्वा पुनराध्यथेदो भवेत्‌ ॥. 


`तथा च मनुः-- 
“यः स्वामिनाऽननुज्ञातमाधिं स॒ङ्क्तेऽविचक्षणः । 
तेनास्यः ब्रृद्धि्मोक्तम्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ! 


6 [-क, छ; नारदीयत्वेन पठितम्‌--म | 
° दण्डं . , , , मवेत्‌- नास्ति- छ । 
` मनुः- क, छ | 
, ९ 
स्वामिनाचाननुज्ञात आधि-- क, छ | 
5 <€ छ च ॐ गर 
` थवरू--क, छ ; धेवृ--मुद्रित निणेयसागरमनु "गा, १५० | 
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"अत्र कात्यायनः- ` 
आकाममननुज्ञातमाधि यः कमं कारयत्‌ । 
“मोगक्मेफलं दाप्यो वृद्धि वा न छ्मत सः ॥ 
[*न्‌ भोक्तव्यो बलादधि: भुञ्चानो ब्रद्धिरुत्छजेत्‌ । 
मूल्येन तोषयच्ेनमाधिप्तेनान्यथा भवेत्‌ ॥ 

^३द्‌ द्विपद चतुष्पदजङ्गमाधि विषयम्‌ । 

अत्र भा्राजः- 
आघः प्रवेशने काठे ` "भोगं नच्छति ` 'तद्धनी | 
' "भागो नद्यव्य॑तश्चोध्यै न वर्षयति तद्धनम्‌ । 


` काया-- क | 

` नः-मोक्तुःक--क । 

* भोक्ता--कायाथनस्पृतिसायोद्धार, पृष्ठम्‌ ६६ । 
* [ |[--नार्द्स्रति, परष्टम ८४ | 
४ |[--क; छ) म, ठ । 

° द्विपा्वतुष्पान--म 

दिवि -म। 

" भरट्ा- क्‌, म | 

` न--क, म | 

"' मोहाने--क, म | 

" चेद्र--क, म। 

* भोगो--क | 

° त्यष्वै- क | 

'“ नं धनिने धनम्‌ । इदमपि-- क । 
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कृ{ल्वायनः- 
आधीकृतं तु यकिचिद्भिनष्टं देवराजतः । 
तंत्रणी सोदयं दाप्यो धनिनामधमरिकः ॥ 


मोगाधिकषयं च मोग्याधेः" हासं च न विचाल्यत्‌ | 


कस्ये तु छिखितं यावत्तावद्धोक्तव्यमेव तु* | 
"अत्र नारदः 

रक्ष्यमाणोऽपि यत्राधिः काले नेयादसाश्ताम्‌ । 

"आधिरन्योऽधिकतेव्या देयं वा धनिनो * धनम्‌ ॥ 

इदमपि जङ्गमां धिविषैयम्‌ ॥ 


दति । स्थावरक्चत्रादावस्ारतेऽप्यन्याधिप्रतिषधात ॥ 
[` *यद्रा यत्राहितं वस्तु कारेन निस्सारं भवति । न हेखन्तेण ।] 


 दृणं-- क । 

` घौ-- क | 

ˆ २₹--क्‌ | 

*च | काया. . . . आधघी--कृ। 
` नार--क | 

` तत्राधिरन्यः-- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ ८४ | 
धवा कार्यो--ख | 

` ने--क ; नारदस्मृति, प्रष्ठम्‌ ८४ । 
" इदमपि - - . यम्‌-नास्ति- क्‌ | 
० मवि-- क | 

" यम्‌ | मोगाधि-- क | 

त | {कः ख मः ङ| 
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[य॒था वहनकग्रणमदहिमयोग्यदशायां प्रतिदात इति महिषतुरङ्ग- 
वर्लीवर्दादि काल्वरनैव वहनाचयोग्यतया निस्सारं, यथा वा चन्दनकरुङ्कुभ- 
घृतगुखादि काठवतनैव नैगैन्ध्यदोगैन्ध्यादिना निस्सारं भवति तद्विषयम्‌ ॥] 
कात्यायनेनदं स्यष्टसुक्तम्‌- 

“न चद्धनिकदोपण निप्पतद्रा भिवत वाः । 
आधिरन्यस्तु कायः स्यात्‌ ऋणान्मुच्यत नर्णिकः । 

` निष्यनद्रा म्रियेत वा ` हृति जङ्गमविषये आध्यन्तरकरर्णवचनात्‌ । 
स्थावर तु विेषमाह्‌- -- 

छ्रोतसाऽपहन स्त्रे राज्ञा चैवापहारित । 
आधिरन्योऽधिकतेव्यो देयं वा धनिने धर्मम्‌ ॥ 
|  यात्नवलक्यः-- 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिस्तेनान्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजकेऽसति धनं कुलेऽन्य॑स्याधिमाप्तुयात्‌ ॥ 
तक्तार्क्रतमूच्यो वा तत्र तिष्दवृद्धिकम्‌ | 
विना धारणकाद्राऽपि विक्रीणीत ससाक्षिकम्‌ ॥] 
[ _ 1च। 
` स-क । 


` वा । इति । जङ्म-- क । 
पद्यानि इतस्ततः इ्यन्ते-- ड | 


ˆ णं व्‌-- 

"रेऽपि वि-- 

नम्‌ | इति- क | 

५ |-कः खः छः, ठ | 


` कुल्ये- क, ख, छ, ठ | 
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यदा तु द्विगुणीभूतम्रणमाधौ तदा खट । 
मोच्य आधिस्तद्धसन्रे प्रविष्टे द्वियुण धने ॥ 
सप्रस्ययभोग्याधिविषयमिदम्‌ | 


आधिः प्रणदयेत्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यत 
काल काल्क्रतो न्यत्‌ फर्भोग्यो न नर्यति ॥ 


आपिप्रणाद्ो नामाधमणेसम्बन्धं परित्यज्य धनिकसंबन्धापत्तिः | 
दिरण्यादि आधिविषरयमिदम्‌ । करृतकारप्रयोगेऽप्येवमेव | ` फल भोग्यः ` 
क्त्रारामादि | स कदाचिदपि न नद्यति ॥ 


आपिप्रणारास्यापवादमाह --- 
चरित्रवन्धकष्रतं सब्द्धया दापय्द्धनम्‌ | 
सद्यंकारक्रतं द्रव्यं द्विगणं प्रतिपादयत्‌ ॥ 


°चरित्रेण धनिनः म्वच्छाश्यत्वेन बहुमूस्यमाधीकरृत्याधमर्भेन स्वल्प- 
मव द्रम्यमात्मसच्छरतम्‌ । एवं भूतं द्रव्यं द्विगुणीभूतेऽपि न नद्यति । 


` दाप--मुद्रित या. मि. 717, ६१। 

` धनिनः स्वच्छाडायत्वेन वबहुमूल्यमपि द्रव्यमाधीक्रयाधमर्णेनाल्पमेव 
द्रव्यमात्मसात्क्रतम्‌ । यदि वाधम्णस्य च्च्छाायत्वेनाल्पमूल्यमाधि गृहीत्वा 
बह्द्रव्यमेव धनिनाधमर्णाधीनं कृतमिति । तद्धनं स वपो ब्रद्रथा सह दापयेत्‌ । 
अयमारायः-- एवं च बन्धक द्विगुणीभूतेऽपि द्रव्ये न नश्यति, वितु इव्यमेव 
विगुणं दातत्यमिति । तथा सत्यंकारकरतम्‌ | करणं कारः | मवे घञ्‌ | सलस्य 
कार; सत्यंकारः “करि सयागदस्य ` इति मुम्‌ । सत्यंकारेण कृतं सत्यंकार- 
कतम्‌ । अयमभिलन्धिः- यदा बन्धकापरणसमय एतरत्थं परिभाषितं द्िगुणी- 
मूतेऽपि द्रव्ये मया द्विगुणं द्रव्यमेव दातव्यं नाधिनाज्ञ इति तदा ठद्द्विगुणं 
दापयेदिति--इति या. मि. 77, ६१ | 
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(^ 


किंतु द्विणं ग्वा दातव्यमिति । बन्धककल्यनया द्वियुणीभूता | 
द्वियुणीभूतेऽपि द्विगुणं दातव्यम्‌ । *नाधिनार इति ॥ 
[*सल्यकारलयभ्यायमथेः । वणिजो हि बहुमूल्यं क्रसुकादिफरं 

स्वीचिकीर्षन्तः किक्रेतहैम्ते द्वित्राणि निस्तुखानिं दत्वा क्रयविक्रयव्यवहार- 
व्यवस्थां च निधिव्य पण्यं स्वीकुवेन्ति । तत्र यदि द्रव्यप्रयोक्ता संविदम- 
तिलङ्गवत्‌ , मूल्यहानिमवाप्रुयात । गृहीत्रा तद्विखद्घने तटुदीतद्रव्यं द्विगु 
णमव देयम्‌ । प्रयुक्ते द्वियणीमूते उत्तमर्णस्य बन्धकविषयमाह --] 

सलंकारेणापि द्विगुणमेव दातव्यम्‌ ॥ 
वृहृसतिः- 

पूर्णावधौ शछान्तखामे वन्धे स्वामी धनी भवेत्‌ | 

अनिर्गते दसाहे त ऋणी मोक्षितुमर्हति ॥ 

[न विक्षवति यत्तसस्यात्‌ धनिको मृरभाग्भवेत्‌ ! 

द्विगुणादपि चोक्ष कालिका यस्य चादिनाम्‌ ॥ 

विवादन्यायतल्वजञैः तदा राजा विनिर्णयेत्‌ । 
न्याकः-- 

अधानकालिकिादर्वाक्‌ द्विगुणं यदि कालिकम्‌ । 

मृरमात्रं त॒ पादोनं तदध पादमेव वा ॥ 





` व्यम्‌ | बन्धकरे च द्विगुणीभूतेऽपि द्विगुणमेव दात-- क | 

ˆ ने यावदद्विगुणीभूते द्विगुणीभूतं दात-ख, छ । 

" नत्वाधि--क | 

' [ --क छ, छ; सत्यंकारिकेऽपि द्विगुणमेव दातव्यम्‌ | 


सत्यंकारस्येत्ययमेवा्थः । त्रोयविक्रयव्यवहारात्‌ व्यवस्थानि्ेहणायार्धै निश्चि 
िररतुस्ते दवित्रीणि निस्तुखानि प्रदाय वहुकरमुकादिकं फलं स्वीदुरविति, तद्द्विगुणं 
दातव्यम्‌ | ।--ख | 

|--क) छ ; अत्र अध्याय समाप्तिः इकश्यते-- क, छ । 
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द्विणातिक्रमान्नैव धनिको रभते धनम्‌ । 


इति || 

[ब्हस्पतिः- 
दिरण्यद्विगुणीभूते सते नष्टेऽधमर्णिके । 
द्रव्यं तदीयं संग्रह्य विक्रीणीत ससाक्षिकम्‌ ॥ 
रक्षद्रा करृतमूस्यं तु दाहं जनसंसदि । 
ऋणानुरूपं परतः ग्रहीत्ाऽस्पं च वतयेत्‌ ॥ 
सधनं तु स्थिरीक्रव्य गणनाकरलेर्मरेः । 
तहन्धुजातिविदितं प्रगरृह्ापराध्नुयात्‌ ॥| 

अत्र व्यासः- 


रम्ये तु द्विगुणीभूते पूर्णे कले कृतावधौ । 
बन्धकस्य धनी स्वामी द्विसत्पाहं परीक्ष्य तु ॥ 
ततोऽन्तरा धनं दत्वा ऋणी बन्धमवाप्नुयात्‌ । 
फर्मोग्यं पूणेकाल्यं दचाद्रव्यं तु सामकम्‌ ॥ 


पूणेकार्मपि फरभोग्यं क्षेत्रादिकं न कदाचिदपि नद्यति । 
: सामकं ` समयसिद्धम्रणम्‌ सवृद्धिकं दता क्षेत्रमाप्नुयादिति । तत्न 
भोग्याधिरद्िविधः सप्रत्ययभोग्याधिरप्रत्ययभोग्याधिश्चेति । 'सवृद्धिकमूकापा- 


५ |-- बाहस्पत्यत्वेन दृदयन्ते-- म, छ । 

“स च द्विविधः सृद्धिकमूापाकरणा्थो ब्रद्धिमात्रापाकरणार्थश्च तत्र च 
सदृद्िमूलापाकरणा्थं बन्धं प्रणकालं पर्णः कारो यस्यासौ पूर्णकारुः तमाप्नु- 
यादृणी । यदा स॒द्धिकं मूं फर्ष्ररिण धनिनः प्रविष्टं तदा बन्धमाप्नुयादियर्थः । 
इति या. मि. 17, ६४ | 


“ त॒त्र सब्रू-- क । 
४ 31 
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९) 


करणा एकः | स स॒प्रस्ययमोग्याधिरिद्युच्यते । वब्द्धिमत्नापा- 
करणार्थोऽपरः । -सोऽमस्यभोर्म्याधिरिद्युच्यते । तत्र सप्रत्ययभोग्याधिमाह 


व्यसि~ 
कांचिद्द्धि समामाप्य द्रव्यमादाय "तत्वतः । 
"तसेतरं भुङ्क्ष्व बृद्धयथेमधिकं मूलनारनम्‌ | 
इत्याधिः प्रस्ययाधिः स्यात्‌ वैगुण्येन क्षयो मवेत्‌" । 


सवृद्धिकमूल्यापाकरणा्थो भोग्याधिः सप्रत्ययमोग्याधिरिति 
“पदाथः । ` "अप्रव्ययभोग्याधिमाह कालयायनः-- 


द्रव्यं ग्रहीत्वा वृद्धयथं भोगयोग्यं ददाति चेत्‌ | 
जङ्गमं स्थावरं वाऽपि भोग्याधिः स त॒ कथ्यते | 
मूल्यं तदखिरं दत्वा स्वं क्षेत्रादिकमाप्नुयात्‌ ' | 


' थः सप्रय--क्‌ | 

` अप्रय--क | 

` धिः तत्र-- क । 

ˆ चास्यतः--क । 

' मत्क्षे- क | 

° निष्करया-- क, ख 
त्‌ | इति-- क, ख। 
` ला-क, छ । 

* वचनाथः-- क, छ । 
" अधाऽऽप्रय- क, छ 
“त्‌ | इति-क | 


कणादानकाण्डम्‌ २४३ 


वृद्धिमात्रापाकरणार्थे भोग्याधौ अधमण उत्तम्णासराप्तं॑मृद्यं 
दत्वा खक्षत्रादिकमाप्तुयात्‌ । एषोऽप्रत्ययमोग्याधिरिति वचनीमिप्रायः ॥ 


भरद्रजः- 
मत्ययाधेरुक्तकारे ब्ृद्धयमवि स्वयं धनी । 
आधिं प्रविरय तक्के भुञीत खित” स्थिर्तम्‌ ॥ 
परत्ययाधो तु भोक्तव्या बरद्धिर्या पूवेरेखिता । 
तावदेव तु मोक्तम्यमिति शाख्चविनिश्चयः ॥ 
यत्तु तत्राधिकं वृद्धेः देयं तदणिने पुनः । 
'द्ाचावततु तद्ुदधेः तावत्संपूरयदणी ॥ 


सपरत्ययभोग्याधौ निप्कयकले सबदि मूर्यस्यापर्यापतं पूरयेत्‌ । 
: अधिकं "चाददीत ' इति वचनस्य तासर्याथः ॥ 


`भरद्रानः-- 
वेश्ास्थां यस्य मोग्याधेराषाव्यां निष्क्रयो भवेत्‌ । 


' त्वाक्षे-क। 

` नाथः । भर-- क | 

` तस्थि--कृ । 

ˆ तम्‌ । भरद्राजः-म । 

° हीनं याव--क, च । 
छस्य प--क, ङ | 

' च दद्यादिति--क, छ । 
` नता--क, छ | 

" मरद्राजः- नास्ति- क | 
“ ख्यस्य च भो--क, छ | 
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हीनं "तद्धनिनो दोषादेर्तसूरणम्हति ॥ 
हीनस्यापूरणे वृद्धिः चक्रवृद्धया विवधैते | 
सर्वाधीनान्धवाक्‌ भोगात्‌ निष्क्रयो नास्ति धमेतः ॥ 


~ 6 


वलाद्क्तेः “कृते कले निष्क्रये ° ह्विशुणो दमः | 


भूरदनः- 


"य: स्वामिनाऽननुज्ञात अधेराधि करोति चेत्‌ । 
स्वधनात्स तु हीनः स्यात्‌ करोव्या्पदि पूर्ववत्‌ ॥ 


क त्ययनः- 


11.12 


` करूपवप्रखरप्राया आधिग्राहेण नाशिताः | 
विनाशका मवन्त्याधेरेवंरूपास्तथा परे ॥ 


` यद्यतते-- क, छ | 

` न्रत-- क, छ | 

" क्त अक्ाठे वा--ख | 
ˆ त्वकाठे वा-क | 

` यात्तिगु--ख । 

' त्रिगु-- च, ज | 

' छामि- कृ | 

` चाननु-- क | 
"धितुप्ू--छ। 

“ रूप--ख । 

` चिखस्रावाः-- छ | 
-स्थावा--क; छावाः-म। 
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एकमेव आधिं द्रथोर्द॑धतोदैण्डमाह 
व्यासः-- 
आधिमेकं द्रयोयेत्र कुर्यात्का प्रतिपद्धवेत्‌ 
तयोः पूवेतरं ग्राह्यमाधाता चोरदण्डमाक्‌ ॥ 
आधा प्रतिभ्रहे क्रीते पूर्वा तु बख्वत्तरा । 
इति वचनात्‌ पूवेतरं आद्यम्‌ । 
बहस्पतिः 





भत्रमकं द्वयोषन्धे दत्तं यत्समकालिकम्‌ । 
गरन मुक्तं तयोः पृवै तस्य तत्सिद्धिमाप्तुयात ॥ 
तुल्यकारोपस्थितयोः द्वयोरपि समं भवेत्‌ 1 
प्रदाने विक्रये चेष विधिः संपरिकीर्तितः ॥ 
परासिभोगयोः पोर्वाप्यामिवि द्रयोः साम्यमिति । 
ऋणादाने भरटराजः करमविरेषमाह-- 
आध्यथेः केवार्थश्च धनिनो यत्र ददयते | 
केवर: प्रथमो देयः पश्चास्यादाधिनिष्क्रयः |] 
सवन्धकाबन्धकयोः प्रथममवन्धकं देयं पश्चास्सवन्धकमिलयथेः | 
अइणिकस्याथसद्धाव उत्तमर्णो मवे्दि । 
तस्मिच्नृणे हि तकारे तक्येण विहीयते ॥ 
* त्रयेण ' तत्काखर्धेण तदृणं हीयत इत्यथः | 
ऋणेकदेरामहणे प्रकारमाह याज्ञवल्क्यः-- 
रेख्यस्य पृषठेऽभिलिखित्‌ दत्वा दलर्णिको धनम्‌ । 
धनीवोपगतं दद्यात्‌ स्वहस्तपरिचिहितम्‌ ॥ 
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नारदः-- 
गृहीत्वोपगतं दद्यात्‌ ऋणिकाय धनं धनी | 
न ददयाचाच्यमानश्चेत्‌ रेषहानिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
अखण्डग्रहणं प्रस्याह याज्ञवल्वंयः-- 
दत््णं पारयेष्यं शुद्धयैवान्यत्तु कारयेत्‌ । 
साक्षिमच्च भवेद्धि तदातव्यं ससाक्षिकम्‌ ॥ 


नारदः- 

ब्राह्मणस्य तु यदेयं सान्वयः स च नास्ति चेत्‌ | 

सकुल्यप्वस्य निवपेत्‌ तदभवेऽस्य बन्धुषु ॥ 

यदा तुन सकुल्याः स्युः न च संबन्धिबान्धवाः | 

तदा दात्‌ द्विजातिभ्यः तप्वसत्स्वप्सु निक्षिपेत्‌ ॥ 
इति । 

अथाधवज्ञारणप्रकारपदानम्‌ 

कात्यायन आह-- 


मृल्यग्रहणकालारघात्‌ वेगुण्यं कारतो भवेत्‌ । 
मूल्यमेव ऋणी दयात्‌ न वृद्धि दातुमहेति ॥ 
द्विगुण काक्किऽ्थे तु मूर्यं तद्विगुणं भवेत्‌ । 

[ न निःलवति यम्तस्मात्‌ धनिको मूखभाग्भवेत्‌ । 
द्विगुणादपि चोक्ष कालिका्धस्य वादिनाम्‌ | 
विवादं न्यायतवज्ञेः तदा राजा विनिर्णयेत्‌ । 


| | |-क) ©) ट | 
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न्यास्ः- 
आधानकािकादर्वाक्‌ द्विगुणं यदि कालिकिम्‌ । 
मृख्मत्रं तु वा दानं तदधं पादमेव वा ॥ 
द्विगुणां निष्प्रभां चैव धनिको रमते धनम्‌ ॥ 
इति || 
अथ प्रतिभूविधिरूच्यते 
"अत्र बहस्पतिः- 


दरोने प्रत्यये दाने ऋणिद्रैव्यार्षणे तथा | 
चतुप्प्रकारः प्रतिभूः चास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः ॥ 
आदैको* दशयामीतिः साधुरेषोऽपरोऽत्रवीत्‌ । 
दाताऽहमेतद्रविणमपेयामि परो वदेत्‌ ॥ 

आद्यो तु वितथे दाप्यो तत्कारवेदितं धनम्‌ | 
उत्तरो तु विसंवादे तो विना ऽतस्सुनौ तथा ॥ 


["अथ प्रतिभये निषिद्धा उच्यन्ते | 


` भूस्वीकार उ-- कः, ख; च छ, ज; भृष्वधिकार उ--म, छ | 
^ बह--ख । 

` प्रल्प-- क, छ | 

` कोऽहं द - ख ; नं ददायिष्यामि सा--म, | 

"मि सा-ख। 

" तत्स्मृू--कृ । 

(1 |[--क), म, क| 
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विष्णुः-- 

'स्वामिरिपुनिरुद्धापिक्कतदण्डितसं्यस्थरिविथमित्रालयन्तवासि राजं - 
कायंप्रवृत्तवीतरागव्रतिदरिद्रबाल््रदधखीरूणा न प्रतिभुवः! रिविथमित्रयोः 
कचिदनुज्ञानादन्यामवि कर्य | 
| `काव्यायनः-- 

न स्वामी न चवै शत्रुः स्वामिनाऽधिक्रृतस्तथा । 
निरुद्धो दण्डितश्वैव सन्दिग्धश्चेव न कचित्‌ ॥ 
नैव रिक्थी न मित्रं च न चेवाव्यन्तवासिनः । 
राजकायैनियुक्तश्च ये च प्र्रजिता नराः ॥ 
नाशक्तो धनिने दातुं दण्डं राज्ञे च तत्समम्‌ | 
नाविज्ञातो गृहीतव्यः प्रतिभूत्वक्रियां प्रति ॥ 

` सन्दिगधः ' अभिलस्तः | ' अलयन्तवासिनः ' नेष्ठिकबरह्मचारिणः |] 
ञि याङ्खवदछयः-~ 

प्रातृणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि । 
प्रातिभाव्यग्रणं सक्ष्यमविभक्ते न तु स्म्रतम्‌ | 

"केचित्‌ परतिभूत्रेविष्यमाहुः-- 

एनं भवदयपेक्षिते काके देशो वा दर्ीयामीति वदन्‌ ‹ दर्शनप्रनिभूः  । 
तथा कीदशोऽयमिघयुक्ते साधुरेषः इति विश्वासवचनङ्ृत्‌ ' परत्ययप्रतिभूः ' । 


` न स्वामिकृतरि--ख | 

` तदस्थित--क, छ | 

` पानप्रवृत्तवी --क, छ | 

। क, छ, म, छ | 
 प्रतिभूस्त्रिविघः । इमं मव--क | 
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उमो ददयैनामवि विश्वासाभवि च दाप्यौ | ` दाताऽहमेतत्‌ द्रविणंः 
इति ` दानपरतिभ्‌ः ` । तत्राचौ खतो चेन्न तप्ुत्रा दद्युः ! दानप्रतिभुवि खते 
ूतरेरपि देयम्‌ इति विषः । 
"तथा च याज्ञवल्व्येनोक्तम्‌- 

दरोनप्रतिभूयैत्र मरतः प्राद्ययिकोऽपि वा | 

न तत्रा ऋणं दुः दचुर्दानाय यः स्थितः ॥ 





प्रजापतिः 
दुर्भिक्ष राषूसंवाप धमेकार्ये तथाऽऽपदि । 
ऋणं देयं मूल्यमेव न ब्रद्धिरिति निश्चयः ॥ 


कत्यायनः-- 
'प्रातिभाव्यन यो दयात्‌ पीडितो धनिकादिभिः | 
तरिपक्षादरतस्तस्मात्‌ द्विगुणं रन्धुमहति ॥ 


द्विगुणे ' इति सवंद्रव्येषु परवरद्धञ्ुपरक्षणम्‌ । अत्र पीडाग्रहणात्‌ 
द्वेगुप्यादिखोमन दत्तं चेन्न वर्धेत । यथोदयं च देयमिति गम्यते ॥ 


| [ ८ = । 

` येः स्थिताः--अ | 

" अचर प्र--क। 

` प्रति--अ | 

° यद्‌--के, छ, म | 

" डा्तो रोघधनादि- क; छ, म | 
` तु--क, छ | 

५“ 32 
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याज्ञवस्यः-- 
प्रतिभूर्दापितो यत्रे प्रका्ं धनिनां धनम्‌ । 
द्विगुणं प्रतिदातव्यस्णिकेस्तस्य °तद्धनम्‌ ॥ 
`क्ष्णुः-- 


यं चां प्रतिभूदंयात्‌ धनिकेनोपपीडितः । 
द्विगुणं प्रतिदातव्यसरणिकैस्तस्य तद्धनम्‌ ॥ 

अत्र विशेषमाह प्रजापतिः-- 

'स्वादको वित्तहीनः स्यात्‌ रुग्नको वित्तवान्यदि । 
मृल्यं तस्य मवदेयं न वृद्धि दातुमहैति ॥ 

‹ "खादकः ' अधमणेः } ` रनक: ' प्रतिभूः । वित्तहीनोऽधमर्णो 
कनकेन प्रतिमुवा दत्तमेव उचात्‌ । दत्तमात्रदाने प्रतिभुवर्कछेदाभावात्‌ | 
दुर्भिक्ष राष्टूसंवाध ' इत्यादिना सङ्कटे मस्यमात्रपेणस्योक्ततात्‌ तुल्य 
न्यायत्वादम्येति ॥ 


' तु- निर्णयसागरः या. मि. 71. ९६& | 
 ताडनम्‌--छ ; तद्रवेत्‌--या. मि. 77. ५६ । 
 नारदः-- 
यं चीश्वमभियुक्तः स्यात्‌ धनिकेनोपपीडितः । 
ऋणिकस्तं प्रतिभुवे द्विगुणं प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
अत्र विरोषमाह्‌ प्रजापतिः-- क, च, छ, म | 
* नारदीयमनुसंहिता, प्ष्ठम्‌ ५० | 
° साधको--म | 
" साधको- म । 
' ने--क, छ । 
`रणे-क) छ, 
° त्रस्यो--अ | 
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बृहस्पतिः- | 
नष्टस्यान्वेषण कारं दघयास्तिभुवे धनी । 


दैखानुरूपतः पक्षं मासमब्दमथापि वा ॥ 
इदानीं प्रयुक्तस्य धनस्य ग्रहणधर्मां उच्यन्ते | 


तत्र याज्ञिवस्क्यः-- 
प्रपन्नं साधयन्नधै न वाच्यो नृपतभेवेत्‌ । 
साध्यमानो नुपं गच्छत्‌ दण्डयो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥ 
“प्रपन्नं अधमर्णेनाभ्युपगतं साधयन्‌ प्रत्याहरन्‌ उत्तमर्णोऽधमर्णेन नृपते- 
नेव वाच्यः । अथाधमणेः साध्यमानो नुपं गच्छति राजानमभिगस्य साधयन्‌ 


५ 
म 


तमभियुरक्त. चतुर्भागं स दण्ड्यः । उत्तमर्णस्य च तद्धनं दाप्यः | 
एतत्‌ ' स्मव्याचारव्यपेतेन ` इत्यस्य प्रत्युदाहरणम्‌ अन्याय्यत्वात्‌ ॥ 
तथा च मनुः-- 

यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे । 

स राज्ञा तच्वतुर्भागं ' दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ 


` याज्ञ- क | 

` अत्र मिताक्षराकारः प्रपन्नमम्युपगतमधमर्णन धनं साक्ष्यादिभिः 
भावितं वा साधयन्‌ प्रत्याहरन्‌ घर्मादिभिरुपयेः उत्तमणौ त्रपते 
वाच्यो निवारणीयो न भवति |... ... यस्तु धर्मादिमिरुपयिः प्रपन्नमर्थं 
साध्यमानो याच्यमानो दपं गच्छेत्‌ राजानमभिगम्य साघयन्तमभियुङ्क्ते स 
दण्डयो भवति । शक्त्यनुसारेण धनिने तद्धनं दाप्यश्च | . .,.. साध्यमानो वरपं 
गच्छनित्येतत्स्मृयाचारव्यपेतेनेयस्य प्रत्युदाहणं बोद्धन्यम्‌-- या. मि.7, ४० | 

दण्डयो भवति तद्रनम्‌ । उत्तमणेस्य धनं दाप्यः | स्पृत्या-- क, च, छ । 

‹ मनुनोक्तम्‌--क, छ | 

" हणिको-- क, छ | 

“ र्ण चतु-- क, छ | 

' दण्डयो दाप्यश्च--क, छ | 
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धर्मेण व्यवह्‌रेण छलेनाचरितेन च । 
प्रयुक्तं साधयदथं पञ्चमेन वलेन च ॥ 
इति । 

° धर्मेण › सव्यानुसारेण । “ व्यवहारेण ` साक्षिरेख्यादिना । ‹ छलेन ' 
प्रमादाभिहितेन । ` आचरितेन › अमोजनादिना । ` वलेन ` निगडवबन्धादिन्‌ 
साधयेदिति । तत्र वहुषूत्तमर्णेषु प्रापेषु “क्रममाह याज्ञवल्क्यः-- 

गरहीतानुक्रमादाप्यो धनिनामाधमर्णिकः | 
दत्वा तु ब्राह्मणयेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ 

"समजातीयेषु यन क्रमेण गृहीतमरणं तेनैव क्रमेण दाप्यम्‌ । 
भिन्नजातीयेषु ज्युत्कषेक्रमण दयादिति । शस्वयं साधयितुमसमथं प्रस्याह्‌ 


' सरणे ठेख्यसाक्ष्यादिना--क । 

" नेन--क, छ, | 

' मामोक्षितुमर्हति । हिरण्ये ह्ियुणीभूते. . . .. . षेत्रमाप्नुयादिति- 
(२४१ प्पे टिखितं अच्र इदयते)- क । 

¦ समानजातीयेषु धनिषु येनैव क्रमेण घनं गृहीतं तेनेव क्रमेणा- 
धमर्णिको गज्ञा दाप्यः । भिन्नजातीयेषु तु ब्राह्मणादिक्रमेण--या. मि. 17. ४१। 

` मनुः-- 

कमणाऽपि सम कुर्यात्‌ धनिकायाधमणिकः । समोपक्रष्टजात्तिस्तु --- 
अटृष्टाथमुपदेराः। यत्र अधमर्णस्य अल्पघनं ऋणं च प्रभूतं तत्र पूरवपूर्वेषामेव 
पर्याप्तं धनं देयम्‌ । अन्तिमस्य धनाभावे हानिरेव इत्येवमधमुपदे शः | 
“ ्षीणकमं * इति । "दयन्छयास्तु तच्छनैः ` इति ब्राह्मणव्यतिग्क्तिविषयम्‌-- 
म; 2; 
कायायनः-- 

एकाहं छिखितं यत्र तत्र कुर्यादणं समम्‌ | 

अयमदृष्टाथ उपदेश्चः । यत्राधम्णस्याल्पं घनं ऋणं तु प्रमूतं तत्र पूर्वेषामेव 
पर्यापतं धनं देयम्‌ । अन्तिमस्य धनामवे हानिरेवैत्येवमधमुपदेरा इति । 
स्वयं--क; 
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याज्ञवल्क्यः -- 
राज्ञाऽधमर्णिको दाप्यः साधितादसकं शतम्‌ | 
पञ्चकं च चतं दाप्यः प्राप्ताथाँ ` द्यत्तमर्णिकः ॥ 


°साधितस्याथैस्य दश्चमभागं दण्डरूपेणाधम्णां दाप्यः । भतिवेन 
विंदातितमं भागं उत्तमर्णो दाप्य इति | 
निधेनमधमर्णं प्रव्याह -- 


हीनजाति परिक्चीणम्रणाधं कृमं कारयेत्‌ । 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः सनेर्दाप्यो यथोदयम्‌ ॥ 


ब्राह्मणव्यतिरिक्तर्मधमर्णं नात्या्यमिजनशक्त्यपेक्षया कमं कारयत्‌ | 
धनरहितो बाह्मणी यथासंभवं दाप्यः | 

[अन्न हीनमरहणसमुकषामावप्रतिपादनद्वरेण समस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
तथा ब्राह्मणग्रहणमपि शेष्ठोपलक्षणा्थेमिति ब्रह्मवितवरेणोक्तम्‌ ॥ 


' ्योऽप्यु- क । 

^ प्रतिपन्नस्य साधिताथस्य दराममरां राजाधमणिकादण्डरूपेण दाप्यः | 
उत्तमर्णस्तु प्राप्ताः प्रचवं जतं भतिरूपेण दाप्यः--इति. सा. मि. 77. ४२। 

` सधनमधघमणिकं॑ प्रत्युक्तं । अधुना निधनमधमर्णिकंप्रयाह--या. 
मि. 77. ४३। 

* परिक्षीणमधन-- क | 

। |--कः; ख, च, छ; ब्रह्मणस्तु पुनः परिक्षीणो निर्धनः 
शानेःरनेः यथोदयं यथासंभवमृणं दाप्यः | अत्र च हीनजातिप्रहणं समान- 
जातेरप्युपलक्षणम्‌ । अतश्च समानजातिमपि परिक्षीणं यथोचितं कम कास्येत्‌ | 
ब्राह्मणग्रहणं च श्रेयोजतिरुपलक्षणम्‌ । अतश्च क्षत्रियादिरपि परिक्षीणो वेदयः 
रानैः शनैर्दाप्यो यथोदयम्‌-- या. मि. 77, ४३ | 
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यथाऽऽह मनुः-- 
कृ्मणाऽपि समं ष्यात्‌ धनिकेनाधमर्णिकः | 
समोऽपङृष्टजातिश्च दचाच्े्याश्च तच्छनैः ॥ 

इति ब्राह्मणव्यतिरिक्तपरिक्चीणं कमं कारयत्‌ । ्रा्षणस्तु यथोदयं दयादिति ॥] 


ञत्र भरद्रानः-- 
ऋणिकस्य धनाभवि "देयोऽन्यस्य तु तत्र्ात्‌ | 
धान्यं हिरण्यं लोहं च गोमहिप्यादिकं तथा ॥ 
वखं मूर्दासवगेश्च बाहनादि यथाक्रमम्‌ । 
धनिकस्य तु “विज्ञेयो देयाश्ववानुपूर्वशः ॥ 
्त्राभावि तथाऽऽ्रामः तम्याभवि गृहुक्रयः | 
"द्विजानां मरहणामावे कालीरो विधीयते ॥ 


अथ "ऋणक्षयपरि्त्िर्च्यते 
ऋणं दातुमशक्तस्य किंचिद्दा पूव॑युक्तानां वृद्धि च मूरीक्घत्य बरद्धये 
प्रयोगान्तरकलप्तिमाह मनुः-- 


` नस्तु-ख 

" न्योऽथेस्तु- क, ख । 

“ यात्‌-ख | 

` विक्रेया-- क ; विक्रीय--ख। 

" द्विजादीनां गृहामवि कल्टारोषधिराधितः । इति---क । 
" जातीनां- र | 

' भोगो-- ठ | 

` कतुणपरि-- क, छ | 

 प्रयुक्तदे--क । 

“ रमा--क | 
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ऋणं दातुमशक्तो यः कतुमिच्छेलुनः क्रियाम्‌ । 
स दत्वा निर्जितां ब्रद्धि करणं परिवतेयेत्‌ ॥ 
अदशैयित्वा "तच्चैव हिरण्यं परिवतैयत । 
यावती संभवेद्द्धिः तावतीं दातुमहंति ॥ 
` निजितां ` तदानीं दर्यतया प्राप्ताम्‌ } [** करणं ' ऋणस्वीकरणं । 


प (न 


` परित्तिः ` प्रुनःक्रिया, न॒ यवदयं हिरण्यं दशेयितव्यम्‌ । समयमत्रेण 
परिवृत्तिः कार्येस्यथः ॥| 
जत्र विरषमाह प्रनापतिः--: 
द्धि वृदधचेकदे्ं वा मृकऽप्यंशमथापि वा । 
यश्राशक्ति प्रदायेव करणं परिवतयत ॥ 
अत्र विरषमाह्‌ कात्यायनः-- 
विद्यमानेऽपि रोगार्ते स्वदेक्ासोषितं तथा । 
विंशात्संवत्सराहेयग्रणं पितृकृतं युतैः ॥ 
["जीवता पित्रा कतस्य ऋणस्य तस्य अशक्तौ पुत्रैः देयमिति ॥ 
स्मृत्यन्तरे 
व्याधितोन्मत्तवृद्धानां तथा दीर्घप्रवासिनाम्‌ । 
 त्णमेवं विधं पुत्रा जीवतामपि दापयत्‌ ॥ 
| त्वाऽमिहितां---च | 
` तत्रैव-- मुद्रित निणयसागर मनु “71, १९९ | 
। याम्‌-- क | 
= | ॐ) @ म) ङ| 
` ज--स | 
"त्‌ | इति-क, ख, च, छ, छ | 
॥ ट 
| |--छ । 
` ऋणं पितृणां पुत्रास्तु- कर । 
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बृहस्पतिः-- 
साननिध्यऽपि पितुः पत्रैः ऋणं देयं विभावितम्‌ | 
जात्यन्धपतितोन्मत्तक्चयश्चित्रादिरोगिणः ॥ 
एमिवैचनैः जीवति पितरि पुत्रैव देयम्रणं न पत्रैः | पूत्रामवि 
पोत्रेरपि देयम्‌ ॥ 
अत्र कात्यायनः 
यदेयं पितुभिर्नित्यं तदभावे तु तद्धनात्‌ | 
तद्धनं पुत्रपोत्रे्वा देयं तत्घ्वामिने तदा ॥ 
पितुधेनसद्धावे तस्मादेव ऋणं देयम्‌ । तद्धनाभावे पपुत्रार्थात्‌ पौत्रा- 
थाच देयमित्यथेः | 





पूर्वं पेतामहं देयं पिव्यं देयं ततः परम्‌ । 
पश्चादेयं तथाऽऽ्मीयमेवं देयमृणं सुतैः ॥ 
त्रपोतरेरिस्यथैः । 
+. न ८ 
ऋणमात्मीयवपिच्यं पुत्र्यं विभावितम्‌ । 
[वेतामहं समं देयमदेयं तद्सुततस्य © ॥ 
` विभावितं साधितं * आतमीयवत्‌' सवृद्धिकं " पुतरर्दयम्‌ ' । 
पत्रैः ` समं ' वृद्धिरहितं देयम्‌ । 
पितामहधनसद्धावे सवृद्धिकमेव देयम्‌ । नप्त्रादिभिः मृस्यमपि न 
दयं स्वधनात्‌ । तस्य धनसद्धवि सवृद्धिकमेव देयम्‌ | 
` पित्तादि--क, छ । 
^ पतरर्वा पेोत्रर्वा दे- क, छ । 
४ |--क, छ, म | 
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कमाद्भ्यागतं प्रां पत्रय समुद्धृतम्‌ । 
दुः पैतामहं पोत्राः तच्चतुर्थान्निवतेते ॥] 
याज्ञवल्क्यः-- 
पितरि प्रोषिते प्रेतं व्यसनामिष्टुतेऽपि वा । 
ुत्रपोतरछणं देयं निहव साक्षिभावितम्‌ ॥ 
प्रोषिते व्यसनामिष्ठते' वा पुत्रेव देयम्‌ । मते, पोत्रेरपि । 
कात्यायनः-- 
अनेकार्थाभियोगे ` तु यावर्त्वं साधयेद्धनी | 
साक्षिभिस्तावदरेवासो खमते *सापितं धनम्‌ ॥ 
नात्र विभावितेकदेशन्यायः । पितृक्रृतस्याज्ञानेन निहवाभावात्‌ । 


["उयेकच्छायपरविषटमृणादानयुच्यते" 
वृहस्पतिः] -- 
एकछायाप्रविष्टानां दाप्यो यस्तत्र दृयते । 


= (~ © 


पोषिर्तस्य युतः स्वं पिव्यमंशं म्रतस्य तु| 


' गेऽपि-- क, ख, छ, कात्यायनस्पृतिसासद्वार--प्ष्ठम्‌ , ६२ । 

ˆ त्सं--क, ख, छ, कात्यायनस्पृतिसासेद्रार-- छम्‌ , ६२ । 

` नाधिक--क, छ, म; ठ 

1 [--क, ख, छ, म | 

' ते । तत्र कात्यायनः-एक-ख | 

“षिते तु सुतः सवै पित्रशं तु मृते सुतः कालयायनस्मृतिसरेच्धर, 
परषरम्‌ ६८ । अत्र कालयायनीयत्वेन दस्यते । 

४ 33 
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गरामायर्थम्रणादाने बहुमिः पुर्षैयत्र प्रातिभाव्यं कृतम्‌ , ते हि 
` एकछायाप्रविष्ठाः  । ततस्तेषां यद्येको द्यते स एव स्वै दयात्‌  ‹ प्रोषि. 
तस्य ` सुतो दष्टः सवै ददात्‌ ! पितरि गते स॒तः स्वांशमेव दयादिति ॥ 
अत्र मनुः-- 
दाप्यः `पररणैमेकोऽपि जीवन्नपि सुतैः कृतम्‌ । 
मृतेषु तु न तप्पुत्रः परर्णं दातुमहेति ॥ 
"वुहृस्यतिः-- 
एकछायाक्ृतं सवै दयाततु प्रोषित सुतः । 
मृते पितरि पित्रंशं पर्ण न “कदाचनः ॥ 
अत्र विरोषमाह पितापहः-- 
अविभक्ता ऋणं दद्युः पियं मातृकमेव वा । 
तदभावे विभक्ताश्च न तु ताभ्यां प्रतिश्रुतम्‌ | 
मातापितृसंबन्धिद्रव्यामवि ` ताभ्यां प्रतिश्रुतं ' न देयम्‌ । तत्सद्भावे 
देयमेव । 
व्यासः--- 
ऋणं पेतामहं पौत्राः प्रातिभाव्यं गतं घता; । 
समं दचस्ततसुतो तु न दाप्याविति निश्चयः ॥ 
` एवण--ख, | 
` त्छधिक्रतं क-ख । 
* कात्यायनः--क, छ | 
बहस्पतिः कात्यायनस्मृतिसारोद्रार, पृष्ठम , ६७, कालयायनीयत्वैन 


दृशयते | 
` न | इति-- म | 
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ऋणे पौत्रो न वद्धि दचात्‌ । पुत्रोऽपि ' प्रातिभाग्यगते ' न बृद्धि 
दयात्‌ । तयोः सुतो तत्सतो उभावपि न दाप्याविति । 
याज्ञवल्क्यः । 
अविभक्तैः कुटुम्बार्थे यणं तु कृतं भवेत्‌ । 
दचुस्तद्विविथनः प्रेतं प्रोषितं वा कुटुभ्विनि ॥ 
[ मनुः-- 
"गरटीतो यदि नष्टः स्यात्‌ कुद्धम्ब च कृतो व्ययः । 
दातव्यं बान्धवैस्तत्स्याद विभक्तैरपि स्मरतम्‌ ॥. 
नीरद 0 
पित॒व्येणाविभक्तेन ओात्रा वा यदृणं कतम्‌ । 
मात्रा वाऽथ कुटुम्बार्थे दचुस्तद्विकिथनोऽखिरम्‌ ॥ 
नाप्राप्तव्यवहारस्तु पितयपरते कचित्‌ 
"कलि तु विधिना दयं “पतेयुनैरकेऽन्यथा ॥ 
वृहस्पतिः- 
पित्व्यभ्रातुपुत्रस्त्रीदासलिप्यानुजी विभिः | 
यत्‌ गृहीतं कुटम्ार्थं तद्द दातुमरेति ॥ 
[यः स्वामिना नियुक्तस्तु धनायव्ययपाल्ने | 
कुसीदक्रृषिवाणिज्ये नियष्टाथेस्तु स स्मरतः ॥ 
प्रमाणं तच्छतं सवै लामाखामव्ययोदयम्‌ | 
स्वदेरो वाजन्यदेगे वा स्वामी न तु विसंवदैत्‌ |] 
[ _ [--कः छ छ; नास्ति--म। 
` पद्यमिदं मुद्वितमनौ न दृदयते । 
* दयुस्तद्विकिथिनः प्रेते - ख | 
` वसेयु- क) ख, च, छ | 
। | 1-- त) @ म, ठ | 
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कात्यायनः - _ ह 
कन्यविवाहिके चेव प्रेतकारयेऽपि यच्छतम्‌ । 
एतत्सव प्रदात्यं कुटुम्बेन छृतं प्रभोः ॥ 
उदनाः-- 
दण्डं दण्डावरोषं वा शुस्कं तच्छेषमेव च | 
न दातव्यं तु पुत्रेण यच्च `नान्यवहारिकम्‌ ॥ 
स्वधनान्न देयं, पितुधैने सति देयमिति । 
-याज्ञवल्क्यः-- 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कतं पिता । 
दयाहते कुटुम्बार्थान्न पतिः खीकृतं तथा ॥ 
गोपदोण्डिकरोलषरजकबव्याधयोषिताम्‌ | 
ऋणं दयातसतिस्तासां यस्माद्र्िस्तदाश्रया | 
हेतुवचनादन्यासामप्ययं समानः । 
नरद: 
दद्यादपुत्रा विधवा नियुक्ता “या सुमूर्षणा ¦ 
यावंद्विक्थं समादचात्‌ यतो खिथम्रणं ततः ॥ 
यात्रवलयः-- 
प्रतिपन्नं शिया देयं पत्या वा सह यक्तम्‌ ] 
म्वयं कृतं वा यदृणं नान्यत्खी दातुमहेति ॥ 
` तद्याव-- क, छ | 
या. . . क्यः- नास्तिक) 


` वा-क, छ | 
सा तद्रिक्धमा--क, छ | 
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[*या हि मतस्नेहेन भ्ुमरणसमय तनानुनीता “ मदीयाद्धनादहमेव 
दाभ्यामीति ` संप्रतिपयतं सा पतिक्रतमपि दात्‌ | स्वयं छ्रतं वा यदृणं 
इति दष्टान्ताथम्‌ | 


[-कात्यायनः- | 
मलुकामेन या मरत्राचुक्ता देयग्रणं सया । 
अप्रपन्नाऽपि सा दाप्या धनं यद्याचितं खया ॥] 
विष्णुः-- 
सपुत्रस्य वाऽप्यपुत्रस्य रिक्थगरादी ऋणं दघात्‌ । निर्धनस्य 
सीग्रादी | 


नारदः -- 
अन्तिमा स्वैरिणीनां या पुनभूः प्रथमा च या | 
ऋणं तयोः पतिकृतं दद्याचस्ते उपादनुते ॥ 
परपूर्वाः सिया: सर्वाः सप्त प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ । 
पूनभूखिविधा तासां स्वैरिणी त॒ चतुर्विधा ॥ 
कन्या वाऽक्षतयोनिर्या पाणिग्रहणदुषिता | 
पुनभ; प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा ॥ 
देशधर्मानपेक्ष्यखी गुरुभिर्या प्रदीयते | 
'सोन्नसाहसान्यस्मे सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ 


ई |--क;) छ | 

व {त 

 हारीति- क, छ । 

` णा या-क, छ | 

` उत्पन्न-- नारदस्मृति, पृष्टम्‌ , १७९ । 
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९) 
९) 


असत्सु देवेषु खी वान्धवर्था प्रदीयते । 
सवणाय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकीतिता ॥ 

तिसुणां पुनःपाणिग्रहणसंस्कारात्‌ पुनभू्वमुच्यत इति । 
सीप्रसूताऽप्रसूता वा पत्य स्वस्थे तु जीवति । 
कामात्समाश्रयेदन्यं स्वैरिणी प्रथमा तुसा॥ 
कौमारं पतिमुक्कम्य याञन्यं पुरुषमाभ्रिदी । 
पुनः पयुगहमियात्‌ सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ 
मृते भतेरि या नरी देवरादीनपास्य तु | 
उपगच्छेदयरं कामात्‌ सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥ 
"प्राप्तदेशाद्धनक्रीता क्षुखिपासातुरा शतु या | 
तवाहमि्युपगता सा "चतुर्थी प्रकीर्तिता ॥ 

दति चतसृणां स्वैरिणीनां या अन्तिमा, तिसृणां पुनर्भृवां या 

"प्रथमा, तयोः पतिछ्ृतग्रणं, तयोः प्रवतेमानो द्ात्‌* । 

अधनस्य ह्यपुत्रस्य सूतस्योपेति यः स्चियम्‌ । 
ऋणं वोदुः स सजते 'तदैवाम्य घनं ` "स्मृतम्‌ | 

 त्सृज्य-- क, छ, म। 

` श्रयेत्‌- कः छ, म । 

 पितु--क, छ | 

' देशान्तरगता करी--क, छ, म | 

, चकः नारदस्मृति, परष्टम्‌, १७९ । 

तृतीया -- नारदस्मृतिः पृष्ठम्‌ ; १७९ । 

"त्‌ | इति- क, छ । 


+ सैव चास्य-ख । 
"” भवेत्‌-ख । 
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ख एव "अन्यत्र जाह्‌-- 
ध्नस्त्रीहायिपुत्राणाखणमाम्यो घनं हरेत्‌ । 
पुत्रोऽसतोः" स्रीधनिनोः खीहारी धनिपुत्रयोः ॥ 
ईति वचनात्‌ । 

[न॒नु योष्रिदूम्राहामवि पूत्रो दाप्यः. पुत्राभावे योषिदुमाह इति 
विरुद्धमुच्यते । उमयसंमवे न किंचिदातव्यमिति न विरोधः | तेऽन्तिम- 
स्वैरिणीग्रादस्य मथमपुनभू्याहिस्य चाभावे पुत्रो दाप्यः, पुत्रामावि न, निर्धन 
निरपत्ययोषिद््राहो दाप्य इति । यद्रा ° धनस्तरीहारी "स्यादिवचने मध्यमपूत्र- 
शब्दा गोणपुत्रपरः. अन्तिमपूत्रशब्दो मुख्यपुत्रपर्‌ इत्यविरोधः । उभयसंमवे, 
ुत्रयोषिद्राहासंभवेऽन्यतरणाप्यृणं देयम्‌ । अन्यतराभवि अन्यतरस्य ऋणा- 
दानोक्तेः । तथा हि- -- पुत्रोऽसतोः खीधनिनोः ` इति वचनात्‌ ।] 

खीहायेभावे ऋणं पत्रेण दातव्यमिति प्रतीयते, तथा --- खीहारी 
धनिपुत्रयोः ` इति वचनात्‌ । पत्राभावे खीहारिणीा ऋणं दातव्यमिति । 
उभयसंमवे अन्यतरणापि दातव्यम्‌ । यद्रा ` असतोः सखीधनिनो. ` इत्यत्र 
सीतिषशब्देन स्वेरिणीनामन्तिमा, पुनर्वा प्रथमा गृह्यते, तथा ' खीहारी- 
धनिपुत्रयोः` ह्यत्र खीशब्दैन स्वैरिणीनामन्तिमा व्यतिरिक्ता पन्थां 
प्रथमा व्यतिरिक्ता वा गृह्यन्त इत्यविरोधः । अत एव सुख्यपुत्रप्ररंसामाह-- 
नरिदः-- 

इच्छन्ति पितरः पुत्रं स्वाथेहेतोयतः सुतम्‌ । 
उत्तमर्णाधमर्णैभ्यो मामयं मोक्षयिष्यति ॥ 
` अन्यत्र-नास्ति- क्‌ | 


` सतौः-- अ | † 
- | [--क, @; ब 
ˆ हरिण--क, छ | 


` घन--क, छ | 
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अतः पुत्रेण जातेन स्वाथमुत्छज्य यत्नतः । 
ऋणासिता मोचनीयो यथा न नरक" व्रजेत्‌ ॥ 
तपस्वी चाथिहयत्री च ऋणवान्‌ भयते चदि । 
तपश्चैवाथिहोत्रं च तत्सव धनिनां धर्मम्‌ ॥ 
[*उत्तमग्रृणसुत्तमणं देवर्षिसंवन्धि यागत्रह्मच्यै, अधमम्रणं सधमर्णं 
मनुप्यसंबन्धि ।| 
वुहस्पतिः-- 
उदामारणमादाय स्वामिने न ददाति यः | 
(सोऽस्य दासोऽथं भृत्यखी पञचुर्वा जायते गृहे" 
तस्मादवहयं पुत्रपोत्रपस्यादिभिः ऋणापाकरणं कर्तव्यम्‌" ° 


` [इति वरद्राजीये व्यवहारनिणेये ऋणादानप्रकरणं समाप्तम्‌ ।|] 


` समुद्रायः--क) छ, नारदीयमनुसंहिता, प्ष्ठम्‌ २२० । 

^ के पतेत्‌--क, छ । 

° णीवा--अ | 

` नम्‌ । इति--क | 

| | क; छ। 

° दिकमा--ख | 

` स तस्य--क, छ । 

` भृय-क, छ | 

" हे । इति- क | 

" २४५ पृषे (एकमेवाधिद्रयोदधतोदण्डमाह व्यासः--माधिमेकं द्वयोयत्र 
ह्यारभ्य २४९ पृष्ट“ द्विगुणां निध्प्रमाज्ैव धनिको भते धनम्‌ › इति 

पयन्त--अत्र प्रमादाहिखितानि-ख, म, छ | 
11 [ ] --छ | 


८. निक्षेपकाण्डम्‌ 


"इदानी निक्षेपाख्यं विवादपदमुच्यते । 


ज्र नृरदः- 
स्वद्र्यं यत्र विक्लम्भाज्निक्षिपयविशङ्कितः । 
निक्षपो नाम तोकं व्यवहारपदं बुधेः ॥ 
अन्यद्रभ्यव्यवटित शद्रव्यमन्यी्हंतं च यत्‌ । 
निक्षिप्यते परग्रहे तदोपनिधिकं स्मत्‌ ॥ 


" याज्ञवद्क्यः - 
माजनस्थमनीज्ञाय हस्ते न्यस्य यदप्येते | 
द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथेव तत्‌ ॥ 


` अथ-- ट | 

` त्रव्यव-- च | 

` अस्ंख्यातमदरितम्‌-- च | 

` प्याह--ख । 

° कृतं - क, नारदीयमनुसंहिता, प्ष्ठम्‌ ८२ । 

"या... , स्क्यः-नास्ति--च। 

7 भोजनस्थानमाख्याय--क ; वासनस्थम- मुदित निणयस्ागर या. 
भि. 11, ६९ | 


^ नाख्या--ख, छ, मुद्रित निणेयसागर या. मि. 17. ६५ । 
५ 34 
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उपनिधिरपि निक्षपमेदं एव । स्वरूपं संख्यां चानवि करण्ड- 
कादिनिहितं मुद्धितं निक्षिप्तं * उपनिधिः ' । तत्तथैव देयम्‌ । स्वरूपसंख्या- 
मविच्यापिते ° नि क्षपः! | 
"वृहसतिः- 
अनाख्यातं व्यवहितमसंस्यातमद रितम्‌ । 
मुद्राङ्कितं च यदत्तं तदोपनिधिकं स्परत्‌ ॥ 
क्णल्पायनः- 
“यच्च प्रोक्षितनिरक्षिप्तं यच्चान्वाहितयाचितम्‌ ¦ 
अन्यप्रवयर्पितं चैव सोऽथस्तूपनिधिः स्छतः ॥ 
पनुः श ॐ [र ५ 
कुजे व्रत्तसंपन्ने धमेज्ञं सत्यवादिनि । 
महापक्ष धनिन्यार्ये निक्षपं निक्षिपेहूधः । 
 प्रमे--क। 
` अत्र मिताक्षराकारः-- 
निक्षेपद््यस्याधारमूतं दभ्यान्तरं वासनं करण्डादि तत्स्थं वासनस्थं 
यद्द्रव्यं रूपसंख्यादिविदोषमनाख्याय अकृथयित्वा मुद्धितमन्यस्य हस्ते रक्षणार्थं 
विश्म्मादप्यंते स्थाप्यते तद्दरव्यमोपनिधिकमुच्यते । यथाह नारदः-- 
ˆ असंख्यातमविज्ञातं समुद्रं य्निधीयते । 
तजानीयदुपनिधि निक्षेपं गणितं विदुः ॥ 
इति । प्रतिदेयं तथेव तत्‌-निणयसागर या, मि. 11, ६९ । 
` तथा च ब्रू-क, ख | 
एतत्पदं बहूपाठमेदेन दृश्यते-- 
ऋयप्रोषितनिक्षिप्तबन्धान्वाहितयाचितम्‌ । 


 वैश्यवृत्यपितं चैव सोऽथ . . . .॥ काल्यायनस्मृत्तिसारोद्वार, पृष्ठम्‌ ७३। 
` नारदीयत्वेनापि पठ्तम्‌- नारदस्मृति, प्रषठम्‌ १६९ । 
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वृहस्पतिः -- 
१, ५ ॥ ‰ > = ५ 
ज्ञानं गृहं ग्रह्थं च त्फलं विभवं गुणान्‌ । 
सत्यं लाच बन्धुजनं "निरीक्ष्य स्थापयेन्निधिम्‌ ॥ 
( मनुः ॥ 
यो यथा निभ्भिपद्धम्न यमधर यस्य मानवः 
म तथेव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा महः ॥ 
म्बयमव तु यो दद्यात्‌ म्रतस्य प्रत्यनन्तर । 
न म राज्ञाऽभियाक्तव्यो न निक्षप्तुश्च बन्धुभिः ॥ 
मिथो दायः कृतो यन गृहीतो मिथ एव वा| 
मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः | 
असाक्षिमन्निक्षिप्तमसाक्षिकमेव प्रतिपादयेत्‌ । ससाक्षिकं ससाकषिक- 
मवेति-- ॥ 
साक्ष्यभवि प्रणिधिभिः बयोषूपसमन्वितैः । 
अपदेशेस्तु `सन्यम्य हिरण्यं तस्य" तत्वतः ॥ 
` याच्यः इति रेषः || 
य द्ञिवल्कव्यः-- 
न दाप्योऽपहृतं तत्त॒ गजदैविकतस्करैः । 
्षश्वेन्मा्ितेऽदनत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम्‌ ॥ 
` जाति-खः; स्थानं--म। 
| दख - कृ । 
` परी--क, ख | 
॥॥ क, म, छ | 
' सलयस्य---अ | 


। तत्र तन्वितः- अ | 
` वाच्यः-क्‌ | 
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" राजदेविकतस्करेः ' ¦ ग्रेष्येत्‌' न दाप्यः । मेषाभवि "स्वामिना 
“मार्गित याचिते यदि न ददाति तदा तत्समं दण्डं तच द्वाप्यः इति ॥ 
|. कात्यायनः-- 

उपेक्षणाद्वियेधाद्रा निश्षिक्तस्य विनाशने । 

निक्षप्तरे तस्रदेयं स्यात्‌ न दैवाद्राजतस्तथा ॥ 
पटृत्रि्न्मते-- | 

परोपनिदितं द्रभ्यं संरक्षत्‌ स्वादरं स्ववत्‌ । 

नष्टे दैवेन राज्ञा वा त्ददेयं यमोऽवीत्‌ ॥] 


भोक्तारं प्र्थाई-- 
आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तं चापि सोदयम्‌ । 
याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिष्वयं विधिः ॥ 

इति । 


1 [याचितान्वाहितयोः स्वरूप] कात्यायन आह- 
यचच स्वकायैसिद्धयथ प्रतिदेयं यथा तथा | 
याचित्वा प्रगरहीतं तु तययाचितकमुच्यते ॥ 


` अत्र मिताक्षरा-- 
स्वामिना मागिते याचिते यदि न ददाति तदा तदुत्तरकाटं यद्यपि 

राजादिभिर्भेषो नाचः संजातस्तथापि तद्रव्यं मूल्यकल्पनया धनिने ग्रहीता दाप्यो 
राज्ञे च तत्समं दण्डम्‌--या. मि. 117, ६६ | 

" वाञ्छिते या-क | 

ˆ णडं दा-क, 

४ क, च, म, छ। 

` तदे - र | 

` ह याज्ञवल्क्यः-- ख । कात्यायनः--अतः परं पद्यं न इृश्यते--ख | 


ह [क । 
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अनुमार्गेण कार्येषु अभुप्य वचनान्मया । 
दयं श्तति यदत्तं तदन्वाहितमुच्यते ॥ 
न्यासम्वरपमाह ब्हस्यतिः"-- 
राजचो्सदिकमयादायादानां च वच्चनात्‌ । 
स्थाप्यतजन्यगृहे "द्रव्यं न्यासम्तु परिकीर्तितः" ॥ 
'"“ - आदि "ग्रहणल्िवर्णकारहस्ते कर कान्यामरणनिर्माणाय न्यस्तस्य 
सुवर्णस्य तथा धनवतो विश्वासां मुवणकरेण प्रतिदक्तम्यापि अ्रहणम्‌ ॥ 


| ' तथा च नारदः- 
निश्चपहरण दण्डः तस््रयन्नेन पाल्येत ।¡ 
दति । 
एष एव विधिदेष्टा याचितान्वाहितादिषु । 
रिच्िषूपनिधो न्यामे प्रतिन्यामे तथैव च | 


` अन्यस्मिन्‌--कायायनस्पृतिसारोद्धार, पृष्टम्‌ ७६ । 

` मम--कालयायनस्म्रतिसारोद्धार, प्रष्टम्‌ ७8 | 

` ठद्यास्त्वमि--कालयायनस्मृतिसागद्धार, पृष्टम्‌ ७६ | 

` स इहान्वाधिर्‌--कावयायनस्मृतिसारोद्धार, प्रष्ठम्‌ ७६ | 

"प्‌ब्ू-क। 

^ तिसयह- क | 

` रारात्तिम-- कं । 

` यस्तु न्यासः स परिक 

" तः | निक्षेप उक्तः--क | 

"" समक्षं तु समपणं निक्षेपः | आदिङब्देन सुवर्णकाादिहस्ते कटकादि- 
निर्माणाय न्यस्तस्य सुवणदिः प्रतिन्यासस्य च परस्परप्रयोजनापेक्षया त्वयेदं 
मदीयं रक्षणीयं मयेदं त्वदीयं र्यते इति न्यस्तस्य ग्रहणम-- या. मि. 17, ६७ । 

` रादिह-क । 

* निनो वि--क | 

४ |--क) म, ङ । 
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उपनिधेः यः प्रतिदानविधिः स एव याचितादिषु वेदितव्यः | 
"पु विषयेषु व्रद्धिप्रमाणंचाह कात्यायनः-- 
निक्षपं बृद्धिरेषं च क्रयं विक्रयमेव च | 
याच्यमानं न चेदघात्‌ वधेते पञ्चकं शतम्‌ ॥ 
` आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्य ` इति दण्डविधानं श्रीमन्तं परस्यच्यते 
न निधनम्‌ । तस्य सोदयदानमेव । 
तथा च कालयायनः-- 
भक्षितं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम्‌ । 
किचिब्यूनं प्रदाप्यः स्यात्‌ द्रभ्यमज्ञाननारितम्‌ ॥ 
उपेक्षया नाशे .समं दाप्यः । अज्ञाननाओे चतुर्थाशन्यूनमिति 
ब्रह्मविखवरः 


बृहस्पतिः- 
दवराजोपघातेन यदि तन्नारामाप्नुयात्‌ | 


गरहीतद्रव्यसहितं तत्र दोषो न विद्यते ॥ 


कात्यायनः-- क | 
निक्षिप्तं यस्य यक्किचित्‌ तस्मयत्नेन पाट्यत्‌ | 


[“दैवराजक्रते नारे गृहीतं दातुमर्हति ॥ 


एषु रातम्‌-नास्ति- क | 
+ उत्र मिताक्षरा--उपक्षाज्ञाननष्े तु तेनेव (कालयायनेन) विरोषो 
2 त्‌ प 
८ मक्षितं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम्‌ । 
विचिन्यूनं प्रदाप्यः स्थात्‌ द्रव्यमज्ञाननारितम्‌ | 
इति । किचिन््यूनमिति चतुर्थाशहीनम्‌ ॥ या. मि. 77, ६७ । 
अत्र विरोषमाह ब--क। 
[कः म; पद्यानि इतस्ततो दृश्यन्ते--अ | 
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पचुः- 1 _ 

चोरेहेतं जलः नष्टं अथिना दग्धमेव चः | 

न दद्यादि तस्मात्स न संहरति किचन ॥ 
बदस्पतिः--. _. । 

मदनापक्षया न्यासं म्रहीता यदि नाशयत्‌ 

याच्यमानो न याद्वा दाप्यं तत्सोदयं भवेत्‌ ॥ 

न्यासद्रव्येण यक्िचित्‌ साधयत्कायंमात्नः । 

दण्ड्यः स राज्ञा मवति दाप्यं तच्चापि सोदयम्‌ ॥ 
कात्यायनः-- | _ ॥ 

येश्च सस्ियनं न्यासो दिवसैः परिकीर्तितः । 

तद्य स्थापयच्छिस्पी दाप्यो दवहतोऽपि तम्‌ ॥ 

निक्षपादिरक्षण ग्रहीतुरश्माह । 

नर्द्‌ ध 

। 'देवतस्करराजाथिव्यसने समुपस्थिते । 

यत्तस्स्वशक््या संरभत्‌ तस्यांरो दशमः स्मतः ॥ 
कात्यायनः- 

चौरतः सल्िलिादग्नेः धनं यत्स्वयमाह्रत्‌ । 

तस्यांशो दशमो देयः सवेद्रव्येष्वयं विधिः 3] 
वुहस्पतिः- _ _ .. 

ददतो यद्धवैदण्यं हेमरूप्याम्बरादिकम्‌ | 

तस्स्यात्याख्यतोऽन्यस्य तथा च शरणागतम्‌ ॥ 


` छोनोदम्‌--मुद्वितमनु. ४777, २८९ | 
` वा--मुद्वितमनु. "177, २८९ । 

` ( )--ख। 

` न्यास--क, ख | 
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भतुद्रोहे यथा नार्याः पुंसः पुत्रसुध । 
दोषो मवेत्तथा न्यामे भक्षितोपेक्षिते नृणाम्‌ ॥ 


प्रचः- 
॥ उपाधिभिः स यः कथित्‌ परद्रव्यं हरेचरः । 
ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधे 
नीच विषयमिदम्‌ । 
विष्णुः- 


निक्षपापहारी वृद्धिसदहितं धनं राज्ञा दाप्यः | तत्समं दण्डं च ॥ 
कात्यायनः- 
[यो याचितकमादाय न दद्यालतियाचितः। 
स निगृह्य बराहाप्यो दण्डचश्च न ददाति यः |] 
वृद्धिमकारं स एवाह -- 
क्रयमूल्यं करां च निक्चपापहवे तथा । 


[* चक्रवृद्धया विवर्धेत यावत्पञ्चगुणं भवेत्‌ ॥* 

त्रिपक्षासयरतोऽधं स्यात्‌ त्रिमासात्‌ त्रिगुणं मवेत्‌ । 

अथ ङ्य विवर्धेत चक्रवद्धिव्यवस्थया ॥| 
वृहुस्पतिः- 


रहो दत्ते निधों यत्र विसंवादः प्रजायत | 
विभावक तत्र दिव्यञुभयोरपि च स्म्रतम्‌ ॥ 


“इति ्रीमद्ररदराजीये *निक्षेपकाण्डं समाप्रम्‌ | 


[ {क 
६ |[--ख। 
"यो याचितक . . , . ददाति यः- अघ इयते- छ | 


` इति निक्षेपाख्यं विवादपदम्‌ -- क | 
^ उपनिधिप्रकरणं-- च | 


९. अस्वामिविक्रयकाण्डम्‌ 


अथ `अस्वामिविक्रयः 


नारदः- 
निक्षिप्तं बा परद्रव्यं नष्टं रुड्प्वाऽपह्व्य वा । 
विक्रीयनेऽमक्षं यत्‌ स ज्ञयोऽस्वामिविक्रयः ॥ 


[-मनु-- 
जस्वामिना छतो यस्तु क्रयो विक्रय एव वा | 
अक्तः स तु विज्ञेयौ व्यवहारे यथा म्थितिः ॥। 


' वेतनानपाकमप्रकरणानन्तरं इद््यते--क | 
` परोक्षं तु-छ | 
। [कः य) ट ) 
पथानि इतस्ततो इदयन्ते-- 


मतुः-- 
विक्रीणीते... . तः) 
द्रध्यपस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी तदाप्नुयात्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्यः-- 
विक्रतुर्वचनाच्छु . . . . विक्रयी | 
विक्रेतुः सन्निधो 
बृहस्पतिः-- 
अचविज्ञातक्रयात्करीत . , , . भृतः 
स्वामी दत्वाऽर्धमूल्यं . . , . घनम्‌ ॥--ख, च, ज | 
५ 35 
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याह्गवसक्यः--- , . | 
किकरेतुदंशेनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम्‌ | 
क्रेता मूल्यमवामोति तस्मायस्तस्य विक्रयी | 
कृत्यायनः- ति 
अस्वामिविक्रयं दानमाधि च विनिवतयत्‌ | 
पनुः-- 
विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसम्मत; । 
न तं नयत ` साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ ॥ 
ˆ ्रभ्यमस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी तदाप्तुग्रात्‌ । 
परकाशक्रयतः शुद्धिः करेतुस्तेयं रह करयात्‌ |] 
यिवस्क्यः-- 


स्वं रमेतान्यविक्रीतं क्रेतुः दोपे प्रकारिन,। 
हीनद्रोहे हीनमूल्ये वेखाहीने च तस्करः ॥ 

। सपृलयन्तरे- * [] £ | ९ ५ 
प्रक्र वा कयं कुयान्मूल्यं वाऽपि समपेयत्‌ | 
मूल्यानयनकारश्च दैस्तत्रथ॑संस्यया ॥] 

कात्यायनः-- 
असमाहायमूरस्तु क्रयमेव विशोधयेत्‌ । 
विशोधिते क्ये राज्ञा वक्तव्यः स न किंचन | 


` छवाम्य--क, छ | 

6 ]--क | 

` पञ्यमिद्‌ कालयायनस्मृतिसाद्ररे (पृष्ठम्‌ ७६). काल्याय॒नीयत्वेन 
पठितम्‌ । या, मि. 77, १७० स्मृतिकारनाम न दृश्यते । | 

¦ यो योजनसड्वया-- कालयायनस्मृतिसारेद्रार, शृषटम ७६1. - 

` ध्वसं-- या. मि. 17, १७० | 
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परकायं च क्रयं कुर्यात्‌ साधुभिः मन्तिमिः स्वकैः | 

न तत्रान्या क्रिया प्रोक्ता दैविकी न च मानुषी ॥ 
वहस्यतिः-- _  , 

अन्तगेद्‌ वदिग्रामादुपांयु शतयोजनात्‌ 

टीनमृस्यं मयक्रीतं विन्ञयोऽस्वामिविक्रयः' ॥ 
बृहस्पतिः- [त 

 जविज्ञाततया क्रतं विक्रेता यत्र वा मतः| 

स्वामी "तदधं मुल्यं ठ प्रगृहीत स्वकं धनम्‌ ॥ 
परीविः- 

अविज्ञातविरेषलात्‌ यत्र मृस्यं न भ्यते | 

5 (~ (~ 1 [क ९.५ € 

हानिम्तत्र समा कर्प्या करेतृनाष्टिकयोद्रेयोः° ॥ 


` नारदः- 
द्रव्यमस्वा । 
कत्यायनः- 
अस्वा... . तयेत्‌ 
य्राज्ञवल्छ्यः- 
स्वं छमेता . . . . तस्करः- क | 
` पद्यमिदं काल्यायानस्मृतिसायोद्रारि पृष्ठम्‌ ७७) काध्यायनीयत्वेन दृश्यते । 
' दत्वाधैमूल्य--कायायनस्मृतिसागेद्धार पृष्ठम्‌ ७७ | 
` ननिवेरित्वात्‌-ख 
` " अस्वामिना कृतो यस्तु ° इति २७ पुषे मनुवचनादारभ्य (समवायेन 
वणिजां ” इति संनूयस्मुत्थाने २८० पृ याज्ञवल्क्यवचनपयन्तं प्रमादात्‌ संभूय- 
समुत्थानप्रकरेण छ्खितम्‌-- म, छ | 
" या: ॥ कात्पायनः-- 
अस्वामि . . . . येत्‌ | 
मनुः-- 
विक्रौणी . . . . नम्‌ | अपहा--ख। 


२.५६ ज्यवहारनिणेयः 
'[स्पृत्यन्तरे-- 
अनुपस्थापयन्मूल्यं क्रयं वाऽप्यनुशोधयन्‌ । 
यथाभियोगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः ॥ 


याज्ञवख्यः- 
हृतं प्रणष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्नुयात्‌ । 
अनिवेच नृपे दण्ड्यः स तु षण्णवति पणान्‌ ॥] 

(मदुः-- 
"अपहारो भवेचवैष सान्वयः षटछतं धनम्‌ । 
निरन्वयो* नापहारमाप्तः स्याच्चोर किल्विषम्‌ ॥ 
अनेन विधिना शास्यः कुव्नस्वामिविक्रयम्‌ । 
अज्ञानाज्जानपूवै तु चोरवदण्डमदहेति ॥] 


नारदः- 
द्रव्यमस्वामिविक्रीतं पाप्य स्वामी तदाप्नुयात्‌ । 
अस्वाम्यनुमताद्दसादसतश्च जनरद्रहः ॥ 
हीनमल्यमवेखायां क्रीणस्तदोषमागभवेत्‌ । 


५ ]--म। एतदपि कायायनीयत्वेन कालयायनस्मृतिसासरोद्धरे 
(पृष्टम्‌ ७७) दृस्यते । परं तु या. मिताक्षरायां मानवीयत्वेन उदाष्वियते । मुद्रित 
मनो न दृश्यते । 

| अ 

“ अवहार्यो- मनु ूााा, १९८ | 

* योऽनपसरः-- मनु छा, १९८ । 

` द्रव्य--ख । 

ˆ करीताद--ख । 

 प्रतः--ख । 
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वृहस्पतिः-- 

किक्रीयोवीं तु यः क्रेतुः भुक्तिः योग्यां न साधयेत्‌ । 

स तस्मे तद्धनं दचयादन्यथा चोरदण्डभाक्‌" | 
कात्यायनः- 

दत्तक्रीताभिधानां तु विरोधे निप्करये भवेत्‌ | 

त्रं तत्सं दथ्ार्दशक्तः तुष्टिमावहेत्‌ ॥ 
शङ्वः-- 

अनात्मीयस्य किक्रेता गृहक्षत्रादिकस्य तु 

त्रं तत्सदृशं दयात्‌ मृल्यं वा क्रेतुरिच्छया ॥ 


न्यास्ः- 
7... प्र ७ य 
असंप्रत्ययपूवे यः क्रयाचेरपपादयेत्‌ । 
स तस्म तद्धनं दात्‌ मुल्यं वा क्ेतुरिच्छया ॥ 
कामकारे तत्समं दण्डं तत्समं वा क्षेत्रादिकं दयात । अकामकरि"" 
न, तत्काख्व्यवहियमाणमृल्यं वा तत्सदृशं वा दद्यात्‌. न दण्डम्‌ | 


` क्रयो--अ | 

" क्तिया--क, ख । 

` त्समे-- कर | 

` क्‌ | अना--क | 

" हितानां च-ख । 

" त्मूल्यं वा क्ेतुरिच्छया ! काम--क्‌ | 
`स्वं प्र-कं। 

ˆ त्सम- क्‌ | 

" अशक्तस्तुष्िमावहेत्‌--क | 

“३ त-क | 
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कृष्णीये तु क्रयपरिवतेनयोरयं विशेषः -- क्रये मल्यं तत्सद्दं क्षत्रं वा 
दयात्‌ । परिवतेना्यां तु `स्वं गृहीयादिलयुक्तम्‌ | 


-अस्वामिविक्रयकाण्डं समाप्रम्‌ | 


स्वदत्तं गृह्णीयादिति । किकरेतुरसन्निधौ बहस्पतियाह-- 

अविज्ञातात्क्रया , . . . मरतः 

स्वामी दत्वाऽधमूल्यं . . . . घनम्‌ ॥ 
मरीचिः -- 

अविज्ञातनिवेरित्वा . . . द्योः | 
स्मत्यन्तरे-- 

अनुपस्थाय यन्मूल्यं क्रय वाऽप्यविररोघयेत्‌ ' 

यथाभियोगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः ॥ 
याज्ञवल्क्यः-- 

हते प्रणष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्लुयात्‌ । 

अनिवेय पे दण्डवः स तु षण्णवति पणान्‌ ॥ 

अपहा , , . , घनम्‌ | 


एतेन विधिना . , . . ईति | 

इत्यस्वामिविक्रयं नाम सप्तमं न्यवह्‌रपदम्‌ | 

जथ विक्रीयासप्रदानाख्यं विवादपदमुच्यते ॥|--क | 
“ इयखामिविक्रयः--ख 


9०, सभ्भूयससुच्थानादिदशपदकाण्डम्‌ 
सम्भूयसयस्थानम्‌ 


अथ सम्भूर्यसमुत्थानाख्यं विवादपदमुच्यने । 
अत्र नारदः-- 
"वणिकूप्रभृतयो यत्न कमं संभूय कुवैत | 
ˆ तत्सम्भूयसमुच्थानं ` व्यवहारपदं स्मरतम्‌ ॥ 
फठहेतोरूपायेन कमं सम्भूय करुवेताम्‌ । 
आधारमूतप्रक्षपस्तेनो्तिष्ठयुरंशतः ॥ 
एकेकपुरुषव्यापारपरयोजनादधिकलाभाथै ` करम सम्भूय कुर्वतां आ 
धारभूतः ' उपायभूतो द्रव्यप्रक्षपः । तत्र यन यावदद्रभ्यमुपनीतं तदनुगुणं 
व्यापारं कुर्यात्‌ । छाभममपि तथा गृहीयादित्यथेः ॥ 
समोऽतिरिक्तो हीनो वा यस्यांरो यत्र याहः । 
क्षयव्ययो तथा वृद्धिः तस्य तत्र तथा विधाः | 
अल्पांश्स्यास्पो महांच्चस्य महानिवयर्थः | 
. ' योत्था- क्‌ | । 
` छोकमिद्‌ काल्यायनीयत्वेन पठितम्‌--म, छ । 
" क्रय--अ | 
` सम्भूय च समु--क्‌ | 
` तद्विवादप--क | 
° धः-ज ; धिः-- अ | 
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बृहस्पतिः- 
अरक्तालसरोगातैमन्दभाग्यनिराश्रयेः । 
"वणिज्या च सदैतैस्तु न करव्या बुधैः" क्रिया ॥ 
कृटीनदक्षानल्सैः प्रज्ञैः" कण्टकवेदिभिः । 
आयव्ययज्ञैः टुचिभिः रैः कार्यां सह क्रिया ॥ 


याज्ञिवल्वयः-- 
समवायन वणिजां सामा कमे कुवेताम्‌ । 
छाभालाभौ यथाद्रव्य॑म्थं संविद्रशाद्धवेत्‌ ॥ 


` वाणिन्य--ख, म | 
` भुवि--क, च; म, छ | 
` अस्वामिविक्रयप्रकरणे मनुः-- 
अस्वामिना कृतो यस्तु क्रयो विक्रय एव वा | 
अक्रुतः स तु विज्ञेयः व्यवहारो यथा स्थितः ॥ 
विक्रीणीते मानिना द्रव्यमस्य अवाप्नुयात्‌ (१) । 
प्रकाङक्रयतः शुद्धिः केतुः स्तेयं रहः कयात्‌ ॥ 
स्प्रत्यन्तरे-- 
प्रकारं वा कयं कुर्यात्‌ मूल्यं वाऽपि समर्पयेत्‌ । 
मूछानयनकाटं च देयत्तत्राथसंख्यया ॥ 
कात्यायनः-- 
अस्वामिविक्रय दानं क्रयमेव विशोधयेत्‌ | 
विशोधिते क्रये राज्ञा वक्तव्यः स न किचन ॥--म। 
एतेषां वचनानां प्रकृते उपयोगो संरायास्पदः । प्रमादादत्र पतितानि 
इति मन्यते | 
! जञर्गणक--क | 
` व्यं यथा वा संविभावयेत्‌-- क, म | 
` यथा वा संविदा कृतो--मुद्ित नि्णयसागर या. मि. 77, २९९ । 
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कत्यवनः- 
समवेतास्तु य केचित्‌ शिल्पिनो वणिजोऽपि वा । 
यथांशं कमं कुभिः प्राप्ं तत्र एलं समम्‌ ॥ 
बृहस्पतिः- 
परीक्षकाः साक्षिणश्च त एवोक्ताः परस्परम्‌ । 
सन्दिग्ध््थे वञ्चनायां न च विद्रेषसंयुताः ॥ 
यः कथिद्रश्चकस्तेषां विज्ञातः क्रयविक्रये | 
रपथेः स `तु शोध्यः स्यात्‌ सवेवादैप्वयं विधिः ॥ 
क्रयहानियेदा तत्र देवराजक्रता भवेत्‌ । 
सर्वेषामेव सा परोक्ता कस्पनीया यथांशतः ॥ 
अनिर्दिष्ट वाय॑माणः प्रमादाचस्तु न।शयत्‌ । 
तस्यांशं दक्चमं दत्वा गृहीयुस्तंऽशतोऽपरे ॥ 
नरद: - 
एकस्थ चेस्स्याद्रयसनं दायदिोऽस्येतंदाप्नुयात्‌ । 
अन्यो वाऽसति दायादे शक्ताश्चैत्सवं एव वा ॥ 
'वृहस्पतिः--- 
राजाऽऽददीत ष्रडभागं नवम द्रादक्चं तथा | 
रा्टविरक्षत्रजातानां विप्रादहीत विंशकम्‌ ॥ 
` विश्ो--क, ज ; हि शो-च | 
“ रम्‌-ख | 
* दस्यत-ख, च | 
` दोऽस्य त-क) नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १२६४ । 
` बहस्पतिः-- नास्ति - च, ज । 


° तिः-ख 
५ 36 
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अब्दादूर्ध्वं तु नागच्छेत्‌ यत्र स्वामी कथंचन । 
तदा गृहीत तद्राजा ब्रह्मस्वं ब्राह्मणं श्रयत्‌ ॥ 
मनुः-- | 
प्रणष्टस्वामिकं रथं राजा च्यब्दं निधापयेत्‌ । 
अर्वाकूव्यव्दाहमेत्स्वामी परेण नृपतिहैरेत्‌ ॥ 
नारदः-- 
[*अस्वामिकमदायादं दशवषेस्थितं ततः । 
राजा तदासमसालछुयदिवं धर्मो न हीयते ॥ 
याज्ञवदख्यः-- 
[“अघेप्रक्षपणाद्विशं मागं श्ुस्कं नृपो हरेत्‌ | 
म्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि तत्‌ ॥ 
देशान्तरगते प्रेते द्रव्यमादाय बान्धवाः | 
५ 5 त्वि 
ज्ञातयो वा हरेयुस्तमागताप्तर्विना नृपः ॥] 
जिह्यं सयजेयुर्निलाममराक्तोऽ्यन कारयेत्‌ । 
अनेन विधिराख्यात ऋविक्कर्षककर्िणाम्‌ ॥ 
 नारदः- वि 
विक्‌ तु त्रिविधो ष्टः पूर्ैनुष्ठः स्वयं वृतः । 
` त उध्वं त्वना-ख, ज | 
 द्भरेत्स्वा--क, ख । 
॥। |- क), च, ज, म, छ 
| कः म्‌? | 
° तदागता-- मुद्रित निर्णयसागर या. मि. 17, २६४ | 
' नाख्या-- क) ख। 
` नारदः--नास्ति-ख, च, ज | 
` हेयः--क ; प्रोक्तः--अनन्तरायनमुद्रितनारदीयमनुसंहिता, प्षठम्‌-- 
८७ | 
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यद्च्छया ` च यः कुर्यादाविल्यं प्रीतिपूवेकम्‌ ॥ 
पुः 2 [क ) न ¢ 
[` ऋविग्यदिव्ेतो यज्ञे स्वकमं परिहापयेत्‌ । 
तस्य कर्मानुरूपेण देयोऽशः सह कतमिः ॥ 
अधेकरणे अर्ध देयम्‌ । पादकरणे पादं देयमित्यादि ।] 
"सम्भूय स्वानि कर्माणि कुबेद्धिरिह मानवैः । 
अनेन “क्रमयोगेन कतेव्यांडपरकस्पना ॥ 
यस्मिन्‌ कमेणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रतयङ्गदक्षिणाः । 
स एव ता आददीत भजेरन्‌ स्व॑ एव वा ॥ 
$ 
| पलु न = ध (~ 
रथं हरेत चाध्वयुः ब्रह्माधाने च वाजिनम्‌ । 
होता चापि हरेदश्चं उद्वाता चाप्यनःक्रये ॥ 
` आधाने ` अम्न्याधाने, ‹क्रयेः सोमक्रये । अथ साधारणानां 
दक्षिणानां विभागमाह - 
सर्वेषामर्धिनो मुख्याः तदर्धेनार्धिनोऽपर । 
तृतीयिनस्तृतीयांशाः चतुर्थाशास्तु पादिनः ॥] 
अयमथः । ऋविजो होत्रादयः षोड । तेषां मध्ये य सुख्या- 
श्चत्वारो होता अध्वयुः तऋ्या उद्राता चेति । ते गोशतस्यार्धिनः सर्वेषा 
मागपरिपूरणोपपत्तिवशचात्‌ अष्टाचत्वारिशदरुपेण अर्धोश्ञमाजः, अपरे मैत्रा 
^ स्वयं कु--क | 
< | | --- त्‌] % द] 
` नारदः-संभूय स्वानि-क, छ | 
ˆ विधि- मुद्रित मनु "77, २११। 
* | [क| 
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वरुणः प्रतिप्रस्थाता ब्राह्मणाच्छंसी प्रस्तोता चेति चतवारः । तदर्धे 
तस्य सुख्याशस्यार्थेन चदुविरतिरूपेण अथेभाजः । ये तु तृतीयिन्‌ 
जच्छावाकनेषटमनीध्प्रतिहरतारः ते सुख्यांशस्य षोडरयांशमागरूपतृतीर्या् 
भाजः, ये तु पादिनः आवस्तुत्‌-उन्नेतृ-पोत्र-सुत्रह्मण्याः ते मुख्यस्य भागर 
चतुर्थाशाः द्वादशगोषूपचतुर्थाशमाजः वाजपेयादिषु समदक्षिणाः ॥ 
जत्र मनुः-- 
तऋविजं यस््यजेचाज्यो याज्यं त्रलिक्‌ व्यजेचदि । 
रक्तं कमेण्यदुष्टं च तयोदण्डः शतं शतम्‌ ॥ 
नारदः 
क्रमागतेप्वेषु धमां त्रतेष्वृिक्चु च स्वयम्‌ । 
याच्छिकेषु संयीञ्य स्यक्ते नास्ेव किल्विषम्‌ ॥ 
अत्र विरेषमाह कोटिस्यः-- 
अथिष्ठोमादिषु च क्रतुषु दीक्षणीयाया ऊर्ध्व याजकोऽवसन्नः 
पञ्चमम ठ्म॑ते । सोमक्रयादुध्व चतुर्थ, मध्यमोपसदः प्वग्याद्रासनादुं 
` याज्यस्य तत््यगे नास्ति कि--क, नारदस्मृति, प्ष्ठम्‌ १३५ । 
, "ण्डन्यः--म।; एतच्च मुद्रत कोटिटीय अथेश्ाख्चे (महीर प्रथम 
सस्करण, पश्र १८६ एवं दृस्यते-- 
अग्ष्टामादिषु च क्रतुषु दीक्षणादुर्ध्वं याजकस्सन्नः पञ्चमम रमेत | 
सीमविक्रयादूष्व चतुथेमदाम्‌ ॥ 
मध्यमो पृरसदः प्रवग्योदयासनाद्र्ध्वै द्वितीयर्मम्‌ ॥ 
मयादष्वंमधमराम्‌ ॥ ॥ 
सुत्ये ्रातस्सवनादूध्वं पादोनमंशम्‌ ॥ 
मध्यन्दिनात्‌ सावनादृध्व समप्रमरं छमेत । नीता हि दक्षिणा भवन्ति | 
^ दक्षिणाया--क | 
* न्त्यं प-ख | 
` मेत--क | 
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तृतीयं, अभीषोमीयादुध्वै द्वितीयम्‌, प्रातस्सवनादुध्वै पादोनं, माध्यन्दि- 
नादुध्यै समग्रं, नीता दक्षिणासु भवतीति ॥ 
वृहस्पतिः-- [र । 
श्रूयतां कषकादी्नां विधानमिदञरुच्यते । 
वा्यकरषैकवीजायैः क्षत्रोपकरणेन च ॥ 
य समर्थास्तु वैःसाध कृषिः कार्या विजानता । 
विपिने नगराभ्याशे तथा राजपथस्य च ॥ 
उषरं " कण्टकव्याप्तं क्षत्रं यत्नेन वजेयेत्‌ । 
गतानृपं ससकं च समन्तास्चत्रसंयुतम्‌ । 
सुकष्टं च कृतं काले वापयन्‌* फ़लमदनुते । 
कृलातिव्रदधं क्रुद्धं च रोगिणं प्रपलायिनम्‌ ॥ 
काणं खज्ञं च नादयाद्भूयै प्राज्ञः क्रुषीवरः । 
[*बीजवाह्यायया हान्या क्षेत्रहानिः प्रजायते ॥ 
यस्येतत्तस्य सा परोक्ता नान्यषामिति निश्ययः । 
"क्षेत्रहानिः ' भोगहानिः| 
एष धमे: समाख्यातः कीनाश्चानां परातनः ॥ 
दिरण्यषूप्यसूत्राणां काष्ठपाषाणचमणाम्‌ । 
संस्कर्ता तक्कियाभिज्ञः शिल्पी चोक्तो मनीषिभिः ॥ 
हेमकारादयो यत्र शिष्पं संभूय कुर्वते । 
कर्मानुरूपं निर्वेशं ठमेरंस्ते यथांशतः ॥ 
। रन्युकान्या--क ; रारका-- च ; बन्धुका- ज | 
° दष्ट अ । 
* पी तु-अ | 


( क| 


२८६ व्यवहारनिणेयः 


कृ्यायनः- 
शिक्षकाः कम॑कुराखाः आचार्याश्चेति सिस्पिनः । 


एकद्वित्रिचतुर्भागान्‌ हरेयस्ते यथोत्तरम्‌ ॥ 
ृहस्पतिः-- 

हम्यं देवगरृह वापी चार्मिकोपस्कराणि च | 

संभूय कुवेतां तेषां प्रमुष्योऽर्धाशिमहेति ॥ 

नतेकानामेष एव धमः सद्विरुदाहतः । 

तालश्ञो कम॑तेऽध्यधं गायकास्तु समांरिनः ॥ 


कात्यायनः-- 
'परराषटाद्धनं ययात्‌ चोर: स्वाम्याज्ञया हतम्‌ । 
राज्ञे द्चांशमुत्छञ्य विभजेरन्‌ यथाविधि ॥ 
चोराणां मुख्यभूतस्तु चतुरो ऽदशांस्ततो हरेत्‌ । 
सरो ऽशंखीन्‌ समथाँ द्रौ “चोरःस्तयेकेकमेव तु ॥ 
तेषां .चेलखसतानां यो ग्रहणं समवाप्तुयात्‌ । 
तन्मोक्षणा्थं यदत्तं तस्य कायां समक्रिया ॥ 


इति समूयसमुत्थानः नाम तरत्तीयं विवादपदं समाप्तम्‌ ॥ 


 छयोकत्रयं बाहैस्पयत्वेनोक्तम-- च, ज ; कालयायनीयत्वेनोक्तं -मुद्रित- 
पुस्तके, कालयायनस्म्रतित्तारोद्धार, पृष्टम्‌ ७८ । 

^ स्य चो--क | 

ˆ कृतम्‌--ज | 

“ रोषास्त्वे- र | 

` नपद-- ख । 
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दत्ताप्रदानिकम्‌ 


अथ दत्ताप्रदानिकमुच्यते 
तत्र नारदः 


द्त्वा द्रव्यमसम्यम्यः पुनरादात॒मिच्छति । 

दत्ताप्रदानिकं नाम तद्विवादपदं स्तम्‌ ॥ 

अदयमथ देयं च दत्तं चादत्तमेव च | 

व्यवहारे ` च विज्ञेयो दानमागेश्चतुर्विधः ॥ 

` अदेयं  दानान्है, ‹देयं" दानारहै, ' दत्तं' स्थिरं, ‹ अदत्तं 

अस्थिरं निवतेनीयं इव्येवं चतुर्विधो दानमार्मः ॥ 

ततरेहाष्ावदेयानि देयमेकविधं स्म्रतम्‌ । 

दत्तं सप्तविधं विद्यादद्तं षोडशात्मकम्‌ ॥ 
अष्टौ अदेयान्याह नारदः- 


अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्‌ | 
निक्षेपः पुत्रदाराश्च स्ैस्वं चान्वये सति ॥ 
[* आपत्स्वपि दि कष्टासु वतेमानेन दैहिना । 
अदेयान्याहुराचार्यां यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम्‌ ॥ 
इति| 

° वेत--क | 

ˆ कम्‌ । अदे-- क | 

| | -कः सखः च) जःम| 
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अत्र विशेषमाह दक्षः-- 
सामान्यं याचितन्यास आधि्दराश्च तद्धनम्‌ । 
अन्वाहितं च निक्षेपः सवेस्वं चान्वये सति ॥] 
आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः । 
यो ददाति स मूढात्रा प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ 


अत्र विशेषमाह कात्यायनः- 
विक्रयं चैव दानं च न कार्याः स्युरनिच्छवः । 
दाराश्च पुत्राः सवेस्वमातमन्येव तु योजयेत्‌ ॥ 
आपत्कारे तु कतेग्यं दानं विक्रयमेव वा | 
अन्यथा न प्रवर्तेत इति शाखस्य निश्चयः ॥ 
आपत्तारतम्येन दानादानविकल्पः ॥ 


अत्र 'वसिष्टः- 

शुङ्खशोणितरसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकः, तस्य प्रदानविक्रय- 
परित्यागेषु मातापितरो प्रमवतः । न वेकं पुत्रं दयात्‌ प्रतिग्रहीयाद्रा | 
स॒ हि सन्तानाय पूर्वेषां । न तु खी पुत्रं दात्‌ प्रतिगृहीयात्‌ । अन्य- 
त्ानुज्ञानाद्तैः ॥ 
कात्यायनः-- 


क्रमागतं गृहक्षेतरं पिव्यं पेतामहं तथा । 
पुत्रपोत्रसमद्धस्य न देयमननुज्ञया ॥ 


` याङ्वल्क्यः--ख, ज । 
" तुरिति-क । 
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 बदस्पतिः-- ॥ 4 
वेवाहिकं क्रमायाते सवेदानं न विद्यत 


इति । 
तथा च मरनुः- 
विभक्ता वाऽविभक्ता वा दायादाः स्थावरे समाः | 
एको नीः सवेत्र दानाधमनविक्रय |] 
मयुः 
धर्मां येन दत्तं स्यात्‌ कस्मेचिद्याचते धनम्‌ | 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यात्‌ भन दयं तेन तद्धवेत्‌ ॥ 


दानाहमेकविधिमाह नारदः- 
वुद्ुम्बभरणाद्रव्यं यक्िचिदतिर्िच्यते | 
तदेयमुपरु द्धयान्यदददागः समाप्नुयात्‌ ॥ 


अत्र विरोषमाह कात्यायनः-- 

सवस्वं गरृहव्जं तु कुटुम्बभरणादिकम्‌ । 

यद्रव्यं तत्स्वकं देयमदेयं स्यादतोऽन्यथा ॥ 
इति | 

' स्वकं ` स्वयमार्जितम्‌ | 
५ 
न पुत्रेषु न दारेषु न च बन्धुष्वपेक्षिणः | 
सवेकार्येषु पुरुषाः स्वद्रव्य प्रभविष्णवः ॥ 


स्वद्रव्य ` स्वयमार्जिते ' प्रभविष्णव › इव्यर्थः | 


[--क | 

° ये | धर्मा--क | 

* तस्मे देयं न तेन तत्‌ । तस्मे तन्न देयम्‌ । ततोऽपहार्थम्‌ । प्रदात 
इयथः | देयमेकमाह्‌ नारदः--क | 

४ 37 
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[*अथ दनि पात्रविरोषात्‌ फरुविरोष उच्यते] 
व्यासः-- 
` अन्धादिषु रतं दानमनन्तं दुदितुभेवेत्‌ । 
पित्रे शतगुणं दानं सहस्ं मातुरुच्यते ॥ 
भगिन्याः चतसादस्ं सोदर्ये दत्तमक्षयम्‌ । 


मातापित्रोयुरो मित्रे विनीते चोपकारिणि | 
दीनानार्थविरिषटेषु दत्तं तु सफलं भवेत्‌ | 


बृहस्पतिः-- 
रदे समगुणं दानं वैद्ये द्विरणमेव च । 
त्रिय त्रिगुणं प्राहुः ब्राह्मणे षड्गुणं स्तम्‌ ॥ 
ध्रोत्रिये तच साहक्चमुपाध्यये तु तदरयम्‌ । 
आचार्ये त्रिगुणं ज्ञयमाहिताथिषु तद्वयम्‌ ॥ 
आल्मज्ञे ठतसाहक्तमनन्तं वयिहोत्रिणि । 
सोमपे रातसाहसं अनन्तं त्रह्मवादिने ॥ 
मद््रानः-- 
दानमेकात्मकं प्राहुः तद्धवेत्तोयपू्वकम्‌ । 
विना तोयप्रदानेन धमेदानं न विद्यते ॥ 


६ 1 

` पुत्रादि-- क । 

` दक्षः--नास्ति--क, च | 
` धविपननेभ्यः--ज || 

` भारक; भारते-- च| 
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त्र अपस्तम्बः- 
सर्वाण्युदकपूर्वाणि दानान्यदृष्टर्थानि । 
गोतमः-- 
स्वस्तिवाच्य भिक्षादानमप्पूवम्‌ , ददातिषु चैव धर्म्येषु | 
बृहस्पतिः-- 
सीधनं स्री स्वकुल्यम्यः प्रयच्छत्तन्तुवर्जिता । 
कुल्याभावे तु बन्धुभ्यः तदाभावे द्विजातिषु ॥ 
सप्तविधं दत्तमाह्‌ नारद!- 
पण्यमूल्यं भृतिस्तुष्टया खेद सघ्युपकारतः । 
खीशुल्कानुग्रहाथं च दत्तं सप्तविधं स्मर्तम्‌ ॥ 
ˆ` पण्यमृस्यम्‌ ' पण्यस्य क्रीतस्य मूस्यलेन दत्तं, कृतकमेणे 
भृतितेन, तषटया चारणादीनां, सेहाद्द॒हितृभ्यः पुत्रादिभ्यः, उपक्रतवते 
प्रसयुपकाररूपेण, परिणयनाथे कन्याज्ञातिभ्यः शुल्केन, यच्वादृष्टा् 
अनुग्रहा च दत्तं तदैतत्सप्तविधमपि दत्तमेव न प्रत्याहरणीयम्‌ ॥ 


' ति भिक्षुषु च-ख । 
तम्‌ । ब्हस्पतिः-- 
भ्या तुष्टया पण्यमूल्यं खीड्यल्कं . . , स्म्रतम्‌-ख | 
" अत्रापि मिताक्षरायां एवं दर्यते-- 
अयम्थः-- पण्यस्य क्रीतद्रव्यस्य यन्मूल्यं दत्तम्‌ , भ्रतिर्वेतनं कृत- 
कर्मणे दत्तम्‌ , तुष्टया वन्दिचारणादि्यो दत्तम्‌ , लेहाद्दुदितृपुत्रादिभ्यो दत्तम्‌ , 
प्रत्युपकारतः उपकरृतवते प्रत्युपकारखूपेण दत्तम्‌ , च्रीद्युल्क परिणयनार्थ 
कलन्याज्ञातिम्यो यदत्तम्‌ , यचानुग्रहाथमहृष्टा्थं दत्त तदेतत्सत्तविधमपि दत्तमेव न 
प्रयाहरणीयम्‌--या. मि. 17, १७६ । 
^ दिभ्यः सेक, छ | 
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वृहस्पतिः-- 
भृतिस्तुष्टया पण्यमूल्यं खीड्युल्कसुपकारिणे । 
श्रद्धानुग्रहसंप्री्या दक्तमष्टविधं स्परतम्‌ ॥ 
| मनुः-- 
मातापित्रोगुरौ मित्रे विनीते चोपकारिणि | 
दीनानाथविरिष्टेभ्यो दत्तं तु सफलं भवेत्‌ ॥ ] 
सोदायिकं क्रमायातं शौर्यपा्ं च यद्धेत्‌ | 
खीक्ञातिस्वाम्यनुक्ञातं दत्त सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
" सोदयिकेः मार्यानुज्ञा, ` क्रमायाते ' ुत्रा्यनुज्ञा, ‹ शोर: 
स्वाम्यनुज्ञेति 
कल्यायनः- 
भयत्राणाय रक्षाथे तथा का्प्रसाधनात्‌ । 
अनेन विधिना छव्धं विचासस्युपकारितम्‌ ॥ 
पराणसंशषयमापन्नं यो मामुत्तारयेदितः । 
सवंमवं तस्य दास्यामीदयक्तेऽपि न तथा भवे त्‌ | 
याज्वद्क्यः-- 
प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्‌ स्थावरस्य विरेषतः | 
देयं पतिश्ुतं चैव दत्वा नापह्ुनः ॥ 
क्{लयायनः- 
स्वेच्छया यः प्रतिश्रूय बराह्मणाय पतिर््रहम्‌ । 
| ॥ |-- क) च, ठ । 
^ ततः- क । 
` श्रुतम्‌--छ | 
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न दयार्दणवदीप्यः प्राप्नुयास्पूवेसाहसम्‌ ॥ 


अत्र विष्णुः- 
प्रतिश्रुतस्याप्रदायी दापयित्वा प्रथमसाहसं "दण्ड्यः | 


हारीतः-- 

प्रतिश्रुतस्यादानेन दत्तस्योच्ेदनेन च । 

विविधान्रकान्याति तियग्योन्यां च जायते | 
गोतपः-- 

प्रतिश्ुत्याप्यधमेसंयुक्ताय न दद्यात्‌ ॥ 
-भरदरानः- 


वचसा यस्रतिश्ुत्य कमणा नोपपादितम्‌ । 
ऋणं तद्धनसंयुक्तमिह खोक परत्र च | 


ऋणवसप्रतिश्रुतं देयमित्यथेः ॥ 


प 


परोडरात्कमदत्तमाह नारदः-- 
अदत्तं तु भयक्रोधशोकवेगर्गच्वितेः । 
तथोत्कोचपरीहासव्यव्यासछख्योगतः ॥ 


` दूद्रविणं दा--क, ख | 

ˆ प्राप्य---ख | 

` अध्यधशतद्यं दण्ड्य इति--क ; अध्यर्धं दातपणद्वयं दण्ड्य इति-- 
च ; अधकातद्यपणं दण्ड्य इति--ङ | 

` स्याच्छ--क | 

` हारीतः--क, ख, म | 

ˆ जान्वि--क्‌ | 
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¢ 1 
बालमूढास्वतन्त्रातेमत्तोन्मत्तापवर्जितम्‌ । 
कर्तां ममायं कर्मेति प्रतिरामेच्छया च यत्‌ ॥ 
अपात्रे पात्रमिय्युक्ते कर्ये चाधर्मसंहिते । 
दत्तं `स्याघयद विज्ञानात्‌ अदत्तं तदपि स्पृतम्‌ ॥ 
: मयक्रोध्ोक ` शब्दैः ` वेग "शब्दः प्रव्येकमभिसंबद्धयते ॥ 
कात्यायनः- 

५ 
कामक्रोधास्वतन्त्रातेङ्कीबोन्त्तप्रमोहितेः । 
व्यस्यासपरिहासाच्च यदत्तं तद्पुनहैरेत्‌ ॥ 

"हारीतः-- 
आक्रोशादथंहीनानां प्रतिकाराय तद्भयात्‌ । 
परदीयते तत्कतभ्यो मयदानं तदुच्यते ॥ 
उक्तोचरक्षणं नारद जाह-- 
सतेथसाहसिकोदर्तपीरदारिकशंसनात्‌ । 
दशेनादतनष्टस्य तथाऽसयप्रवतेनात्‌ ॥ 
पराप्तमेतेस्तु यक्छिचित्‌ तदुकोचास्यमुच्यते | 
' तेः--क, ख| 
` यत्स्याद-- क, ख, ज | 
` भारद्राजः- क, ख, च, म, छ 
` तीका--क, च | 
' यद््‌--क, च | 
° ते, स्म्रयन्तरे--स्तेनसा-- क | 
स्तेन सा-- क, या्ञ. अपराक, 11, पृष्ठम्‌ , ७८२ | 
` पराजयिकरास--क, म | 
` द्विपरण-- क, ज | 
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त्रः विरोषमाह कात्यायनः-- 
नियुक्तो यस्तु कर्येषु स चेदुत्कोचमाप्ुयात्‌ । 
स दाप्यस्तद्धनं कृतस्नं दमं चैकादश्चाधिकम्‌ ॥ 
अनियुक्तस्तु कार्याथमुकोचं यचवाप्नुयात्‌ । 
क्रतप्रस्युपकाराथं तस्य दोषो न विद्यते ॥ 
[“यस्य कायस्य सिद्धचथं उत्कोचस्तु प्रतिश्रुतः । 
तस्य का्स्याप्रसिद्धो न देयः स कथंचन ॥ 
अथ प्रागेव दत्तः स्यात्‌ प्रतिदाप्यः स तं वात्‌ । 


नियुक्तानामुत्कोचोपजीवने दण्डविरोषमाह]- 


उत्कोचजीविनो मर्व्यान्‌ घोषयित्वा स्वमण्डलात्‌ । 
सवेस्वहरणं करत्वा राजा विप्रान्‌ “विवासयेत्‌ ॥ 


[*इतरानपि तच्छत्वा वधाधेरेव योजयेत्‌ । 


* इतरान्‌ ` ब्राह्मणव्यतिरिक्तान्‌ । आदिशब्देन अङ्गक्तेदादि ग्रह्यते | 
: परिहासेन ` लीलया * व्यत्यासेन ' सूल्यपरिकल्पनायां अन्यददैयितवा] प्रथोग- 
काठे अन्यस्य दानं "“छलेनः असत्यन योगेन" दत्त, 'बारेन' अप्राप्तषोडशवर्षेण ° 


` त्र काके) 

[ क, म, ख| 

` शोष- क | 

* प्रवा--क्‌ ; 

४ {क खः, ज। 
ˆ छटख्योगतः द--अ, क, म | 

` न उपाधिना बा--क | 

` ण मू--क | 
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दत्तम्‌, ‹मृढेन ' व्याधिनिद्रामतिविभ्रमादिना लोकवेदानमिज्ञेन दत्तम्‌ । 
अस्वतन्त्रा नारदेनोक्ताः-- 


"अस्वतन्त्राः प्रजाः सर्वाः स्वतन्त्रः प्रथिवीपतिः | 
अस्वतन्त्रः स्वतः शिष्य आचार्ये तु स्वतन्त्रता ॥ 
अस्वतन्त्राः स्तियः पत्रा दासो यश्च परिग्रहः । 
स्वतन्त्रस्तस्य* तु गृही यस्य स्यात्‌ तक्तमागतम्‌ ॥ 
गर्भस्थः सदो ज्ञेय आष्टमाद्रत्सराच्छिशुः । 

बाल आषोडशयाद्रर्षात्‌ पोगण्डश्चेति शन्यते | 
परतो प्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितरौः विना | 
जीवतो ह्यस्वतन्त्र: स्यात्‌ जरयाऽपि समन्वितः । 
तयोरपि पिता श्रेयान्‌ वीजप्राधान्यदशैनात्‌ ॥ 
अभवे बीजिनो माता तदभावे तु पूवैजः । 


` "व्याधितेन ' आर्तेन दत्त, ‹मदनीयेन ' शीधुपानादिना मत्तेन 
दतत, “ वातपित्तादिना ` उन्मत्तेन दत्तं, तथा चोक्त नारदेन- 


पञ्चोन्मादाः समाख्याताः वातपित्तकफोद्धवा-” । 


` टव्यवहारानभिनज्ञेन अस्व--क, छ | 

` अञ्ुद्धः पाठः-अ | 

" स्पृतः--ख । 

ˆ त्र--क्‌ | 

` राव्रते--क | 

` अर्तिन व्याधितेन मत्तेन रीघरुपानादिना उन्मत्तेन वातपित्तादिना 
पञ्चविधेन चित्तविभ्रमहेतुना । तथोक्तं ना--क | 


` वाः--चतुधौ घननारोन संनिपातेन पश्चमः-- क । 


सम्मूयससुत्थानादिदरपदकाण्डम्‌ २९७ 


इति । ` कर्ता ममायम्‌ ` उपकारायेति ' प्रतिखामच्छयः " च दत्त, 
: अपात्रे व्रृषद्धीपव्यादो तपस्वीति बुद्धया दत्ते, यज्ञार्थं रब्धं धनं 
चतादौ विनिययुज्यमानाय दत्तं, इत्येवं बोडशप्रकारं दत्तमप्यदत्तमेव प्रत्या- 
ट्रणीयत्वात्‌ । 'आ्तैदत्तस्यादत्तत्वं॑धर्मेकार्यव्यतिरिक्तविषयम्‌ । कात्या- 
य॒नवचनात्‌-- 
स्वस्थेनार्तेन वा दत्तं श्रावितं धमकारणात्‌ | 
अदला तु सते दाप्यस्तत्सुतो चात्र संशयः" ॥ 
तथेदं वचनं संक्षिप्ताथैवचनम्‌ । 
योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्‌ ! 
य॒त्र “वाप्युपर्धिं पर्येत्‌ तत्सर्वं विनिवतैयेत्‌* ॥ 
योग ' उपाधिः । ध्येन योगादिना उपाधिविरोषेणाऽऽधिक्रय- 
विक्रयदानप्रतिग्रहाः कृताः ['तदुपाधिविगमे तषां क्रयादीनां निघृत्तिरिति ॥ 
दान विरोषविपयाणि वचनान्युच्यन्ते -- | 
अत्र भ्राजः -- ॥ 
प्रयोजनमपेक्ष्येव पत्रेभ्यो यदीयते । 
तदथेदानमित्याहुरेदिकं फलमस्य तु ॥ 
` अदत्त--ख ; अत्रे दत्त--म। 
* यः | इति तथेदमपरं सं--क | 
` गादानध्रगिग्र--अ | 
* चाप्यु--अ | 
“त्‌ । इति-- क| 
“ येनागगिना--क ; योगेनामामिना--ख । 
। | [कः म) ठ । 


` भारते--ज, म | 
४ 38 
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ष्टा प्रयोजनं सीणां प्रसङ्गाचस्रदीयते' । 
अनर्हेषु च रागेण कामदानं तदच्यते ॥ 
संसदि व्रीडया श्रुता परेभ्यो यस्रदीयते । 
व्रीरादानमिति प्राहः तदनं तत््वदरिनः ॥ 
दृष्टा प्रियं तथा श्रूत्वा “हषायच्च प्रयच्छति । 
हषेढानं तदित्याहुः इष्टमेवास्य तत्फलम्‌ ॥ 
कल्याणे च विपत्तौ च यसियेषु प्रदीयते । 
दानं रौकिकमि्येव दृष्टा तद्पुनभेघेत्‌ ॥ 
[*स्वतन्त्रोऽपि हि यकाय कुर्यादप्क्रति गतः । 
तदप्यक्रतमेवाहुरस्वतन्त्रतवहेतवः ॥ 
कामक्रोधामियुक्तोक्ति मयव्यसनपीडिताः । 
रागद्धेषपरीताश्च ज्ञेयात्छप्रकृति गताः ॥ 

तस्माद वंभूतान्यदेयानि |] 

वहप्पतिः-- 

'मदुध्वेमिति यदत्तं न तच्वत्वावहं मवेत्‌ । 

` ते | ब्रीटा--ख | 

स्या श्राद्ं प--क | 

` यद्र्मेण प्र--क | 

4 

[ 1 कः; 

काटयायनः -- 
स्वस्थेनार्तेन वा देयं श्रावितं धर्मकारणात्‌ । 
अदत्वा तु मृतेदाप्यस्तत्सुतस्तद्वनं गृही ॥--अत्र दृश्यते- क ; 


प्रकाणे असङ्खतत्वात्‌ अन्यकोदरषु पथस्य इतः पूर्वभागेऽपि २९७ पु विधमानत्व। 
दत्र छिखितम्‌ । 


४ कालयायनवचनमात्ं दस्यते ठ | 
° तदध्वमि-- क । तदृषध्वमपि--ख। 


सस्भूयसमुच्थाना दिदङपदकाण्डम्‌ २९९ 


तेनेदानीमदत्तत्वान्मरते रिविधनमापैतेत्‌ः ॥ 


नारदः- । 
गृहाति दत्तं यो मोहात्‌ यश्चादेयं परयच्छति । 


दण्डनीयावुभवितो धर्मज्ञेन महीक्षिता ॥ 
वृहरपतिः- 

अदत्तमोक्ता दण्ड्यः स्यात्‌ तथा दैयप्रदायकः° | 
मनुः- 

अदेयं यश्च गृहणाति यश्चादेयं प्रयच्छति | 

तावुभौ चोरवच्छास्यौ दाप्यौ तावस्समं दमम्‌ ॥ 


इति दनत्ताप्रदानिकं “[नाम चतुर्थ विवादपदम्‌ ] समाप्तम । 


अभ्युपेत्याश्छभरूषा 
जथाभ्युपेलयाऽशुश्रूषोच्यते । 


वृहस्पतिः- 
अभ्युपेत्य तु शुश्रूषां यस्तां न प्रतिप्र्ते । 


अुश्ूषाभ्युपेच्येतत्‌ विवादपदमुच्यते ॥ 


` वहेत्‌ -कृ | 
“ अदेयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति | 
तावुभौ चोरक्च्छास्यौ दाप्यौ यावत्समं दमम्‌।।-- ख | 
* यकः । इति दक्ताप्रदानिकं समाप्तम्‌--ख | 
॥। |--क, च; ज । 
` अत्र नारदः--कृ | 


३०० व्यवहारनिणेयः 


[` श्रुषामहं कमं तव करिप्यामीसभ्युपेदयय तक्म यो न करोति 
अभ्युपे तु उुश्रषदयेतद्विवादपदं विस्तरिणोच्यत्त इति] 
नारदः- ह ॥ 

रुशरूषकः पञ्चविधः शाखे दृष्टो मनीषिभिः । 
चतुर्विधः कर्मकरः तेषां दासाश्िपञ्चकाः ॥ 

[*दुशरषां प्रतिपचन्तः पञ्चविधा दष्टा अस्मिन्‌ शख शाखान्तर च 
पण्डितैः । तेषामवटम्ब्प्र चतुर्विधमिच्छतः कमंप्रतिपन्ननियोगतास्वतन्त्राः 
तानुभयानाह -- 

रिप्यान्नेवासिभृतक।शधतुथश्चाधिकमंक्रत्‌ । 

एते कर्मकराः प्रोक्ताः दासास्तु गरहजादयः ॥ 
तत्र रिप्यत्रत्ति] 'वस्पतिराह -- 

विद्या त्रयी समाख्याता चऋयजुःसामलरक्षणा | 

तदे गुरुशुशरषां प्रकु्याच्छास्चोदिताम्‌* ॥ 

विचाविज्ञानकामाथेनिमित्तन चतुर्विधा | 

एकेकं पुनरेतेषां क्रियामेदास्रमिचते ॥ 

| |--क ; भवस्वामिरपि नारदौयमनुसहित्तामाष्ये-- 

युश्रूषामाज्ञाकम तव॒ करिष्यामीत्यम्युपेत्य तत्कसं यो न करोति 
अभ्युपेत्यञश्रूषत्येतद्‌विवादपदं विस्तेणाभिधास्यते -- नारदीयमनुसंहिता 
पृष्ठम्‌ ९१ । 

ति डश्र--क। 

[ |[--क ; भवस्वामि८पि नारदीयमनुसंदहिताभाष्ये- 

शुश्रूषां प्रतिपद्यमानः पञविघोऽस्नि रारे शालान्तरे वा पण्डिते 
दृष्ट; । चतुष्प्रकारः कमकरः ग्रत्यथेः | दासाः त्रिपञ्चकाः | ते विरोष्यन्ते-- 
रिष्यान्तेवासि गृह जादयः ॥ नारदीयमनुसंहिता प्रष्ठम्‌ ९१ । 

` अथ चृहस्पतिः--अ | 

` ताम्‌ । नारदः--विदा--कं | 


सम्भूयसमुन्यानादिदश्पदकोण्डम्‌ २०९ 


विन्ञानमुच्यते िस्पं देमरूप्यादिर्थम्कृतिः । 

नृत्तादिकं च तच्छि्षन्‌ दुर्या्तम गुरोगैे ॥ 
1९६ 

आविचाग्रहणाच्छिप्यः गुश्रूपेखयतो गुरुम्‌ । 

तदवत्तिगुरुदारपु गुरुपुत्रे तथेव चः ॥ 

वेदत्रयाध्यायिनां त्रयाणामयमुपटैशः । 

-समाष्रत्तश्च गुरवे प्रद्राय गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ 

"प्रतीयात्‌ स्वगृहानपा सिप्यवर्तिरुदाहृता* । 

“स्वं शिन्पमिच्छन्राहतु बान्धवानामनुज्ञया |! 

जआचायैस्य वमदन्ते कालं कला सुनिशधितम्‌ । 

आचायः शिक्षयरदनं स्वमगरहे दत्तभोजनम्‌ ॥ 

न चान्यत्कारयत्कमं पुत्रवन्चैनमाकत्‌ | 
कात्यायनबृषटस्पती-- 

यस्तु न अ्राहयच्छिल्पं कर्माण्यन्यानि कारयेत्‌ । 

प्राप्नुयातसाहसं पूवं तस्माच्छिप्यो निवर्तते | 

रिक्षयन्तमदुष्ठं स यस्तवाचायं परियजेत्‌ । 

वलाद्रारयितम्यः स्यात्‌ वधबन्धो च सोऽहति ॥ 





` च | समवृततिश्च गुरवे 

` समद्त्िश्च-- क | 

" प्रयायात्स्वगु-- म | 

` तः । अधान्तेवासिवृक्ति बृहस्पतिराह-- 
विज्ञा. . . . गहे | 
नारदः--स्वशि- कर | 

9 | 

यः शि--ख ; स्वं रिष्य--च | 


7 | 
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शिष्षितोऽपि कृतं कार्मन्तेवासी समापयत्‌ । 
तत्र कम च यदुर्यादाचायंस्येव तत्फकम्‌ ॥ 
गृहीतिल्पः समये छृताऽऽचाय प्रदक्षिणम्‌ । 
राक्तितश्चानुमान्येवमन्तेवासी निवतैते ॥ 
नारदः-- 
“भृतकस्िविधो ज्ञेय उत्तमो मध्यमोऽधमः | 
राक्तिभक्तयनुरूपा स्यदेषां कर्माश्रया मृतिः | 
उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्र मध्यमस्तु कषीवलः | 
अधमो भारवाही स्यादिव्येवं त्रिविधो भृतः | 
बृहसपतिः-- 
ञयुधीयोत्तमस्तेषां मध्यमः सीरवाहकः | 
भारवादहोऽधमः प्रोक्तः तथा च गृहकर्मक्ृत्‌ ॥ 
द्विमकारा भारमृतः कृषिगोजीविनः स्मृताः | 
जातसस्यात्तथा क्षीराहठमते परिभाषितम्‌ ॥ 
नारद्‌ः- 
"अर्थेप्वधिह्नतो यः स्यात्‌ कुटुम्बस्य ततोरि । 
सोऽधिकमैकरो ज्ञेयः स च कोटुभ्बिकः स्मरतः ॥ 
गुभकमेकरा ह्येते चस्वारः समुदाहृताः । 
जघन्यकमेभाजस्तु रोषा दासािपञ्चकाः ॥ 
` नम--क्‌ | 
` अथ भृतकक्रत्यमुच्यते--भरत--क | 
` शिष्यान्तेवासति . . . . गृहजादयः । अर्थे- अत्र दृश्यते--अ | 
` धाप--कं | 
` पिक--क | 


सम्भूयससुत्थानादिदक्षपदकाण्डम्‌ ३०३ 


वृहस्पतिः-- 
दिनमाक्ताधषप्मासत्रिमासान्दभृतस्तथा | 
कमं कुर्यात प्रतिज्ञातं रभन परिभाषितम्‌ ॥ 
नारदः-- 
कर्मापि द्विविधं प्रोक्तमह्ुमं शुभमेव च | 
अश्युमं दासकर्मक्तं शुभमन्यदुदीरितम ॥ 
गरहद्राराऽठुचिस्थानरथ्यावम्कर्‌चोधनम्‌ । 
गुद्याङ्गम्परोनोच्छिष्टविप्मूत्र्ैदणाञ्ज्सनम्‌ | 
दृष्टतः स्वामिनश्वाङ्गेरपम्थानरमथान्ततः । 
अष्युमं कमे विज्ञेयं रुममन्यदतः परम्‌ ॥ 
| कात्यायनः--| 
विपमूत्रो्सजेनं चैव ` नञरत्वे "परिमर्दनम्‌ । 
प्रायो दासीताः कुथः शद्ववादिभरणं च यत्‌ ॥ 
` नारदः- 
गृहजातस्तथा क्रीतो खन्धो दायादुपागतः | 


' द्िमा--क | 

मं कमक्रतां स्मृतम्‌-क | 

+ गृहरोधनम्‌-- म । 

“ मिहान्त-- कफ । 

| --क, ख| 

° न्माजनं--कायायनस्पृतिसारोद्धार, पष्म्‌ ८८ । 

` तस्याङ्प--क, म | 

` त्वपरि--काल्यायनस्मृतिनारोद्धार, प्ष्ठम्‌ ८८ । 

` शिवादिहर-- क । गवादिग्रह्णं--कायायनस्मरतिसारोद्धार, प्रष्टम ८८, 
छो. ७२०। 

“ पञ्चदरदासाननुक्रमति ना-- छ ; इति पञ्चदा- क | 


३०४ व्यवहारनिणेयः 


अनाकार्मृतस्तद्रदाहितः स्वामिना चयः ॥ 
मोक्षितो महतश्च्णाचुदधेधाप्तः पणे जितः । 
तवाहमि्युपगतः प्रतरज्यावसितः कृतः ॥ 
भक्तद]सश्च विज्ञेयः तथेव बडवाभृतः । 

[*विक्रेता चासन: शाखे दासाः पञ्चदश स्मरताः ॥ 


दति। “स्वग्रे दास्या जातो ° गृहजातः । स्वद्रव्यणान्यस्मात्‌ 
क्रीतः ' क्रीतः? । ' रुल्धः ' प्रतिग्रहादिना । पित्रादिक्रमेणागतो ' दाया- 
दुपागतः ' । ‹ अनाकारयृतः ' दुर्भिक्ष अशनवसनादिभिभृतः । सोऽपि 
पूववदेव स्वामिना द्रव्यं गृहीत्वा वद्ध कमेकरणाथं वा स्थापितः । 


'द्वप्रा-क। 

| [ ऋ क स्त) च) म्‌ | 

` अत्र मवघ्ठामिरपि--नारदीयमनुसदिताभाष्ये-- 

दास्यां जातो गृहजातः । छद्रव्येणान्यस्पात्‌ क्रीतः क्रीतः | ख्व्धः 

प्रतिग्रहादिना । पित्रादिक्रमादागतो दायविभागप्रा्तो दायादुपागतः । दुभि- 
क्षेऽशनवसनादिना भरतोऽदानादि गरतः । आधत्तः, सोऽपि प्रवेवदेव खामिना 
द्रव्यं गृहीत्वा तस्थादानात्‌ बद्धिनिमित्तं कमकरणार्धं निहितः । ऋणात्‌ दातुभ- 
शक्तो महतो मोक्षितः । गजक्रुखादेव युद्रेन जित्वा नीतः । साधकतमविवक्षया 
तृतीया; स्थाल्या पचतीति यथा| पणे कस्याञ्चित्‌ स्पर्धायां जितः यथा 
कद्रवां स (कणी ? पत्नी) । तवाहं दासोऽस्मीत्युपमतः केनचिन्निमित्तेन प्रबज्याया 
अपक्रान्तः शक्वादिः | आध्रमादपक्रान्तस्य चण्डारत्वादसम्भाष्य एष 
सः । तथाचोक्तम्‌--““ आरूढः पतितो हन्ति दड पूर्वान्‌ दशावरान्‌ । 
इति | कृतः इयन्त काटं कम करिप्यामीति प्रविष्टः । (भक्तदासः) यावद्‌. 
भर्त ददासि तावद्दासौऽस्मीयम्युपगतः । बडबाभृतः बडवा दासी अनि- 
यतपुस्कत्वसामान्यात्‌; तया सह॒ वासनिमित्तेन दासत्वमुपगतः } विक्रेता 
रव्यं गृहीत्वाऽऽत्मनः | एते पश्चदर गृहजादयो दासा अद्यभकर्मकराः-- नारदीय 
मनुसहिता-- पृष्ठम्‌ ९६-७ | 
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¦ आहिनः ' स्वमृणं दातुमरक्तो महतश्वर्णात्‌ मोक्षितः । राज्ञा “युद्ध 
प्राप्तः" । `पणि' कस्मिधिस्सपधैया ‹ जितः' । तवाहं दासोऽस्मि 
इति ` अभ्युपगतः ' । केनचिन्निमित्तेन प्रतञ्य ` अतिक्रान्तः" | इयन्तं 
कां कमं कसिप्यामीति प्रवरत्तः ` करतः ' | यावद्धक्तं ददानि तावदा 
सोऽस्मीद्युपगतौ * मक्तदामः' । वडवा नाम गृहदासी अनियता तया 
सहवामन निमित्तेन दासत्वमुपगतो ` वडवाभृतः ` | 


बृहस्पतिः -- 
यो भुङ्क्ते परदामीं तु स ज्ञयो वडवाभृत 
कमं तत्स्वामिनः कूर्यात्‌ यथाऊ्यस्तु भृतो नरः । 


रु 


्रभ्यं गृहीत्वा य आत्मनो ' विक्रेता, ' णते पञ्चदशाशुभकमैकराः । 


अत्र पृवश्वतुवर्गा दासलान्न विमुच्यते | 

प्रसादासस्वामिनोऽन्यत्र दास्यमेषां क्रमागतम्‌ । 
विक्रीणीते स्वतन्त्रो यः स्वमामानं नराधमः ॥ 
स॒ जघन्यतमस्त्वेषां सोऽपि दास्यान्न मुच्यते | 


[*जत्र तेषु पञ्चदासु मध्ये] “गृहजातक्रीतरब्पदारयागताश्चलारोऽ- 
निच्छति स्वामिनि दास्यान्न मुच्यन्ते । स्वामी यदि प्रसन्नो मुञ्चति, तदा 


` न्योऽथभ-- क | 
र [--क, खम; तत्र गृह--ख। 
` भवश्वामिरपि नारदीयमनुसदहिताभाप्ये 
गृहजातक्रीतर्न्धदायादुपागताश्वत्वारोऽनिच्छति स्वामिनि दानादिना 
दास्यान विमुच्यन्ते। छवामी यदि प्रसन्नो मुञ्चति ततो मुच्यन्ते, अन्यथा 
नियदासा एव -- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ ९.७ । 


` यप्राप्ताश्च-- कृ | 
श 39 
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मुच्यते | अन्यथा नित्यदासा' एव । तथा अन्तिमोऽप्यासनो विक्रेता यः 
सोऽप्यवमेव ॥ 
अ श । 8 । 

यश्चेषां स्वामिनं कथिन्मोचयस्ाणसंशयात्‌ । 

दासत्वास्स विमुच्यत पुत्रभागं -मजेत च ॥ 

अनाकारभृतो दास्यान्युच्यते गोयुगं ददत्‌ । 

भक्षितं चापि दरमिश्च न तच्छुद्धयेत कमणा ॥ 

दुर्भिक्ष मृतः पञ्चमो गोयुगं दला [मुच्यते । दुर्भिक्षे प्राणरक्षा 

क्षितं तत्तत्कम॑णा निस्तीयत इत्यथः | 


"आहितोऽपि धनं दत्वा स्वामी ययेनयुद्धरत्‌ । 
अथोऽपगमयेदेनं सोऽपि क्रीतादनन्तरः ॥ 


"ष्ट ' आहितो ' यथाभूतं “ धनं दला ' प्रमुः] ययेन मोक्षयेत्‌ 
तदा मुच्येत ! एष च क्रीतधरमां क्रीतस्य या गतिः सा तस्पेत्यथः | 


ऋणं तु सोदयं दत्वा ऋणी दास्याद्विसुच्यते | 
"सप्तम ऋणान्मोक्षितो ऋणं वृद्धिं च दता सुच्यते ॥ 


` सा एवेति । अत्र विशेषमाह ना--क्‌ 

“वं म-म। 

` ठमेत-- नारदीयमनुसंहिता पृष्ठम्‌ ९५ ; नारदस्म्रति, पुम्‌ १४९ । 

{ _ [-कः,ल। 

° आधत्ताऽथ-- नारदीयमनुसंहिता-- प्ष्ठम्‌ ९७ । 

° भवस्वामिभाष्ये-- 

षष्ठ आधत्त यथागृहीतं धनं दत्वा, प्रसु्ययेनं मोक्षयेत्‌ स॒च्येत 

दास्यात्‌-नारदीयमनुसंहिता-- पृष्ठम्‌ ९७ । 

` सप्तम ऋणान्मोक्षितः ! स ऋणं दद्धि च दत्वा मुच्यते । अष्टमः 
कृतकरते कारे पूरणे मुच्यते--नारदीयमनुसंहिता-- प्रष्ठम्‌ ९८ । 
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करतक्रार्व्यपरमात्‌ कृतकाले विमुच्यते । 
तवाह मिद्युपगतो युद्धप्राप्तः पणे जितः ॥ 
प्रतिीर्षपदानन मुच्ये रस्तुल्यकमणा । 
"तवाहमिति काटनियमं कला उपगतः ; युद्धः जितः पणे 
जितश्च त्रयोऽपि प्रतिमानुप्यमासतुल्यकर्माणं दत्वा मुच्यन्ते ॥ 
राज्ञ एव तु दासः स्यात्‌ प्रत्रज्यावसितो नरः | 
न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति न विद्खुद्धिः कथंचन ॥ 
` "ग्रतरज्यावसितो ` राज्ञ एव दास उक्तः । नित्यदा निव्यश्द्धः 
असंत्यवहायेश्च ॥ 
मक्तस्योपेक्षणात्सदयो भक्तदासः प्रमुच्यते । 
निग्रहाहडवायाश्च मुच्यतं बडवाभमृतः ॥ 
` भक्तदासो; 'भक्तस्यादानान्मुच्यते । बडवाभृतो वडवानिग्र- 
हा न्मुच्यते ॥ 


` व्यपगमा-- क | ` घ्वज--नारदस्म्रति, प्रष्ठम्‌ १४८ | 
" पूरुष-- नारदीयमनुसंहिता, परष्रम्‌ ९८ । 
` भवस्वामिभाष्ये-- 
तवाहमिति काटनियममकरत्वोपगतः, युद्धेनानीतः; पणे जितश्च, 
त्रयोऽपि प्रतिमनुष्यमात्मना विक्रियमाणं कम॒कर्तु तस्मिनात्मना तुल्यं दत्वा 
मुच्यन्ते-- नारदीयमनुसंहिता-- पम्‌ ९८ । 
१ द्वेनाजितः पणजि-ख | 
" भवस्वामि भाष्ये- 
द्वादश उक्तः प्रब्रज्यापसृतो राज्ञ एव दासः, स ह्यस्वामिकस्य स्वामी | 
पर्रज्याया अपगतः उत्प्रवजित इत्यथः | न केनचिदपि प्रकारेण तस्य मोक्षः 
गुद्धिर्वास्ति, निखदासो निलयाञ्ुद्रोऽसंम्यवहार्यश्च स्पशनादिना-- नारदीयमनु- 
संहिता, पुष्म्‌ ९८ । ` अन्नस्याप्रदा -क | 
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कात्यायनः-- | 
स्वदासीं यस्तु संगच्छत्‌ प्रसूता च भवेत्ततः | 


अवेक्ष्य ` बीजं कायां स्याददासी सान्वया तुसा ॥ 
नारदः- 

स्वद्‌ासमिच्छेयः कतुमदासं प्रीतमानसः | 

स्कन्धादादाय तस्याद्य भिन्याक्छुम्भं सहाम्भसा ॥ 

°साक्षतामिः सपुप्षामिः मूधि चेनमवाकिरेत्‌ | 

अदास इति चोक्छा त्रिः प्राड्मुखं तमथोत्सरजेत्‌ ॥ 

ततःप्रभृति वक्तव्यः स्वाम्यनुग्रहपारितिः । 

मोज्या्चोऽथः प्रतिग्राह्यो भवव्यभिशुखः सताम्‌ ॥ 
वहस्पतिः- 

दासीसुताश्च दासाः स्युः जातः" पद्याञ्वरेण वा | 

उत्पादको यदि स्वमी न शदासा््व्य सूनवः } 
कात्यायनः- 

दासेनोढा ` 'त्वदासी या साऽपि दासीखमाप्नुयात्‌ ॥ 

यस्माद्धर्ता प्रभुस्तस्याः स्वाम्यधीनप्रभुयेतः । 


' नित्यं कार्या दासी तस्य सा भवेत्‌ । स्वदा- क| 
` अक्ष-- क्‌ | 

° चाद्विर- म । 

“ नः प्रतिगृद्यश्च --नारदीयमनुसंहिता, परष्ठम्‌ १०० | 
` धिप्र-- कृ | 

` मतः-- ख; मतश्चसः-- नारदीयमनुत्तहिता, प्रष्ठम्‌ १०० । 
` ताः पत्याऽपरे---क ; ताः पत्त्याः परख | 

` तदा तस्य--ख । 

 दारसू-क,च, म), ट| 

न्वया दासी सा-ख। 

* सत्व--ख । 


५) 
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व्यासः- 
अन्यदीया ते सा दासी न दास्यन्यस्य -साभवेत्‌ ॥ 


ठुस्कं "करवा तु तां गच्छन्न गन्ता दास्यख्च्छति | 
न दैवदास्यागमने शुस्कदो दासतां चरत्‌ ॥ 
न चेच्छुर्कं तु वीजा तद्वीजं क्षत्रिणो भवेत्‌ । 





कृ{त्यायनचः 
कामात्तु संश्रितां यस्तु दासीं कुर्यात्‌ वकात्‌ खियम्‌ । 
संकामयतः वाजन्यत्र "दण्डयः तच्चाक्तं भवेत्‌ ॥ 
` बलाद्धात्रीमदासीं च दासीमिव भुनक्ति यः| 
परिचारकपन्रीं च प्राप्नुयापपूवेसाहसम्‌ ॥ 
विक्रो्मानां यो *मक्तां दासीं किक्रेतुमिच्छति । 
अनापदिस्थः रक्तः सन्‌ प्राप्नुयाह्िशतं दमम्‌ ॥ 
नरदः-- 

यथा गोऽशोष्टदासीपु महिष्याजाविकदिषु । 
नोसादकः प्रजाभागी तथेवान्याङ्गनास्वपि । 
उपे बीजे पैरशषत्रे बीजी न रमते फलम्‌ ॥ 

` या--कृ | 

~ भासयेत्‌--अ; वा मवेत्‌-ख, म, छ | 

' टत्वा--ख। 

¦ स्यभिगमे-- क | 

` त्दट्‌ान्य-क ] 

" दास्यः-- अ ; दण्ड तच्च भवेत्करुतम्‌- र । 

` बाट्घा-- कालयायनस्पृतिसायेद्धार, पृष्ठम्‌ ८९ । 

° भता- क्‌ | 

` कासु च-ख। 

"थि क्षि--क। 
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अपत्यमुत्ादयितुः तासां याः श्ल्कतो “भृता । 
अश्मुल्कोपनतायां तु क्षत्रिकस्येव तत्फलम्‌ ॥ 
त्रिकस्य यदज्ञानात्‌ क्षत्रे बीजं प्रकीयेते । 
न तत्र वीजिनो मागः क्षेत्रिकस्यैव तद्धैवेत्‌ ॥ 
ओषवातीहतं बीजं यस्य कषत्रे प्रोहति । 
फरमाङनियरवक्षेत्री न बीजी रमते फलम्‌ | 
महोक्षो जनयेद्रत्सान्‌ यस्य गोपु त्रजेच्चरन्‌ | 
तस्य तं यस्य ता गावो मोघं स्कन्दितमाषेभम्‌ ॥ 
त्रिकानुमतं बीजं यस्य क्षत्रे समुप्यते | 
तदपत्यं द्रयोरिव वी जिक्षत्रिकयोभतम्‌ ॥ 
" "नर्ते कषत्राद्ववेस्सस्यं न च बीजाद्विनास्ति तत्‌ । 
अतोऽपत्यं द्रयोरिष्टं पितुर्मातुश्च धमतः ॥ 

अथ दास्याधिकरारिण उच्यन्ते" ' | 


काव्यायनः- 
त्रिषु वर्णेषु विज्ञेयं दास्यं विप्रस्य न कचित्‌ | 


यतु तस्यांया च स्यच्छुल्कतो इृताः-- क । 

` हता-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १३६ | 

` त्फर्म्‌-क) भ | ` तह-- क । 

` द्यस्य तत्क्षेत्र--नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १३६ ; भुक्तस्य तत्क्षे- 
नारदस्परति; परष्रम्‌ १७६ । 

तक्षक; तःक्षे-ख। ` पतित-- कृ | 

^ तयो--अ | " योस्समम्‌-- म । 

“रत्ने क्षकः; न चेत्क्षे-खः; नर्तक्षेत्रं म-- नारदीयमनुसंहिता, 
पृष्टम्‌ १३७; नस्यात्कषेत्रं विनासस्यं न वा--नारदस्पृति, पृष्ठम्‌ १८०। 

` न्ते | त्रिषु--क। 
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वर्णानामानुखोम्यन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥ 
राजन्यवैदयरूद्धाणां व्यजतां हि स्वतन्त्रताम्‌ | 
समवर्णे तु विप्रं तु दासत्वं नैव कारयेत्‌ ॥ 
रीलाध्ययनसंपत्ने न न्यूनं कमे कामतः | 
तत्रापि नाश्रुभं कमं प्रकुर्वीत द्विजोत्तमः ॥ 
ब्राह्मणस्य हि दासत्वात्‌ नृपतेजौ विहन्यत | 
म्‌रद्‌ः- 
वर्णानामानुलोम्यन दास्यं न प्रतिखोमतः | 
स्वधमेत्यागिनोऽन्यत्र दारवहासता मता ॥ 
स्वधमेद्यागी प्र्रञ्यावसितो विप्रः क्षत्रियादेदसि मवति, यथा 
= ० न (4 
द्‌रग्रहणमानुखोम्यन, न प्रातिल्येम्यन, एवं दास्यमपि ॥ 
उशनाः- 
न गुरून सपि्डिश्च न विप्रो नान्त्ययोनयः । 
दासभावं न गच्छन्ति न च विद्याधिको द्विजः | 
न॒ग्न सपिण्ड ' इति ब्राह्मणव्यतिरिक्तजाव्यन्तरविषयम्‌ । 
ब्राह्मणस्यान्ययोनिनं दासः । कषत्रियादिसमव्णेस्य विद्याधिको न दास; ॥ 
कृण्वः-- ६ 
अज्ञातयोनयः सर्वे नैव दासा द्विजन्मनाम्‌ | 
विधाधिकः °सजातश्च सपिण्डो गुरवोऽपि च ॥ 
| नुप्व्यण--क । | 
` नप्रातिरोम्येन दासत्वं न विधीयते--नारदीयमनुसंहिता, पृष्टम्‌ ९९; 
नारदस्मृति, प्रम्‌ १४९. । 
* नविदा- क | 
^ म्येन प्रा क| 
? प्रस्यान्त्य- क | 
° स्वजातिश्च --क | ` तिश्च- ख | 
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पिष्णुः- 
यस्तुत्तमवर्णं दास्ये नियोजयेत्‌ स उत्तमसाहसं दण्डयः ॥ 
कात्यायनः- 
दाद्रं तु कारयदास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा | 
दास्यायेव ` हि सृष्टोऽसौ स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ 


नारदः- 
"मार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः| 


यत्ते समधिगच्छम्ति यस्यैते तभ्य तस॑टम्‌ ॥ 


अभ्युपेत्याडु्रूषापद समाप्तम्‌ । 


वेतनस्थानपक्रिया 


अथ वेतनस्यानपंक्रिया | 


नार्दः- 
मृत्यानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिक्रमः | 


वेतनस्यानपाकमं तद्विवादपदं स्मरतम्‌ ॥ 


` नि~ क । 

` अधनाल्लय एवोक्ता भाया दासस्तथासुतः--- नारदीयमनुसंहिता, 
पृष्ठम्‌ ९.९. । 

° द्रनम्‌- ख, छ, नारदीयमनुसंहिता, प्ष्ठम्‌ ९९ । 

इति श्रीवरदराजीये व्यवहारकाण्डे अभ्युपेत्याडश्रषाख्यं विवादपदं 

समाप्तम्‌-म, ड । 

 षाख्यं पञ्चमं विवादपदम--क | 

° पाकमक्रियोच्यते-- क, म, छ | 

^ तानां--क । नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ ९९ । 
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मृत्याय वेतनं दात्‌ करमस्वामी यथाक्रमम्‌ | 
आदो मध्यावसाने च कर्मणो यद्विनिधितम्‌ ॥ 
भृतावनिश्ितायां तु दरामागमवाप्नुयात्‌ । 
रामं गोबीजसस्यानां वणिम्गोपक्षीवसः ॥ 


[ “" मोवीजं ' गोसन्ततिः । गोग्रहणं पदापलक्षणम्‌ । तथा च| 
याज्ञवसक्यः-- 


दाप्यस्तु दज्ञमं मागं वाणिज्यपदुसस्यतः | 
अनिध्िव् भृति यस्तु कारमरत्स महीक्षिता ॥ 

दरदं कारं च योऽतीयात्‌ खाभं कुर्याच्च योऽन्यथा | 
तत्र तु स्वामिनर्छन्दोऽधिकं देयं करतऽधिक ॥ 

यो यावच्छुरुते कमं तावत्तस्य तु वेतनम्‌ | 
उभयोरप्यसीाध्यं चत्सोध्यं कुर्या्थाश्चतम्‌ ॥ 


भ्यः पुनरनिधिव्येव भृतिं कारयति स राज्ञा दशमं मागं ढाप- 
यितव्यः । वाणिञ्यपङ्ुसस्यतो वणिग्गोपटषीवखाः सामगोबीजसष्यानां 


` ताय--क | 

ˆ कुतम्‌--क । 

| |--क, ठ | 

` शास्य--अ | 

` शाव्ये--अ | 

" साध्यं चेत्‌ साध्ये . . . - यस्त्वनिशित्यैव भृति वणिक्‌ शत्यं कमं 
कारयति स राज्ञा तस्मात्‌ वाणिज्यपञ्चुसस्यलक्षणात्‌ कमणो यष्ृब्धं तस्य दशमं 
भागं पृत्याय दाप्यः} यस्तु भत्यो दर्पादिना देशकालोचितं कर्माकर्वन्‌ 


कर्मान्यथाकरणेन लाभमन्यथा करोति वा तत्र तस्मिन्‌ भरतके खामिनः 
40 
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यथाक्रमं दशमं मागं कभन्ते । पशूनां सन्ततिम्‌ । यो देशकारोचितं करम" 
र्वन्‌ “देशं कारं चातीयात्‌ अतिक्रामति "तस्मिन्नेव वा देर 
काले च क्म यथा कारणलाभमप्यन्यथा कुर्यात्‌, हीनं करोति, तत्र 
तस्मिन्‌ भृत्ये स्वामिनः ‹छन्दः दच्छा भृतिदानं प्रति, यावदिच्छति 
तावद्यात्‌, न तु सर्वा तिम्‌ । यदा तु देशकालाचभिज्ञतयाऽधिको 
छामः कृतः, तदाऽधिकमपि वेतनं देयम्‌ । भयदा सेकमेव कमं नियतवेतनं 
उभाभ्यां बहुभिर्वा क्रियमाणं ‹ असाध्यं चेत्‌ व्याध्याद्यभिमवात्‌ न 


इच्छाधरात्‌ ग्रतिदण्डौ, यदयधिकफटं करोति तदाउधिके देयम्‌ | तेन 
कृतकर्मानुसरिण वेतनं देयम्‌ कममनिमित्तत्वद्टितनस्य । राव्य पुनन यथाश्रुतं 
कुर्यात्‌ । तत्र तु स्वामिनश्छन्दोऽधिकं देयम्‌-क, म | 
' अत्र मिताक्षरा --अनाज्ञप्तकारिणं प्रत्याह- 
देदामिति--यस्तु ग्रत्यः पण्यविक्रयाद्ुचितं दे काटं च पण्यवि- 
तरपायकुवन्‌ दर्पादिनोछडध्येत्तस्मिन्नैव वा देरौ के च छखाभमन्यथा व्यया- 
यतिरायसाध्यतया हीनं करोति तस्मिन्‌ भरतके ग्रतिदनं प्रति स्वामिनश्छन्द 
इच्छा भवेत्‌ । यावदिच्छति तावदद्यान पुनः सवमिव म्रतिमित्यशंः | यदा 
पुनः देङकाराभिन्ञतयाऽधिको छाभः कृतः तदा प्रवपरिच्छिनाया (२) भरते 
रधिकमपि घनं स्वामिना त्याय दातव्यम्‌- या. मि 77, १९५ | 
६ (~ १ 
“ अत्र मिताक्षरा-- अनेकभृत्यसाध्यकमणि प्रतिदानप्रकारमाह- 
यो यावदिति | यदा पृनरेकमेव कम ' नियतवेतनसुभाम्यां क्रियमाणं 
उभयोरप्यसाध्य चेदवाघ्याद्यमिमवादुमाम्याम्‌, अपिशब्दाद्रहमिरपि यदि न परि- 
समापितं तदा यो गरत्यो यावत्कमे करोति तावत्तस्मै तत्कृतकर्मानु्षरेण 
मध्यस्थकल्पितं वेतनं देयं न पुनः समम्‌ | न चावयव कर्मणि वेतनस्या- 
परिभाषितत्वाददानमिति मन्तव्यम्‌ । साध्ये तूभाभ्यां कर्मणि निर्वतिते यथाश्रुतं 
यावत्परिभाषितं तावटुमार्म्यां देयं; न पुनः प्रत्येकं त्स्नं वेतनं नापि कर्मानु- 
रूपं परिकल्प्य देयम्‌-या. मि. 77, १९६ | 
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परिसिमापितं. तदा तक्करतकर्मानुसरण । ‹ साध्ये ' तु उमाभ्यां बहुभिर्वा 
कर्मणि निवर्तित यथाश्रतं कुयान्‌ । वावलरिभापितं तावदबोभाभ्यां बहुभ्यो 


{~ (५ 


वा दयात्‌ | न तु प्रक क्रस्नम्‌ । नापि कर्मानुखूपमिति ॥ 


वृहस्पतिः--- 
त्रिभागं पञ्चभागं वा गृहणीयात्सीरवाहकः । 
मत्तादिभृतकः सीगात्‌ भागं गृहीत पञ्चमम्‌ ॥ 
नातसम्याव्निभागं त॒ प्रगरहीतोर्पधा भतः | 
नारदः 
कर्मोपकरणं तेषां क्रियां प्रति यदर्पितम्‌ | 
आप्तमावन तद्रक्ष्यं न जिद्येन कदाचन ॥ 
छृद्धमनुः- 
समुद्रयानकुचल देञ्चकाराधैद्चिनः । 
नियच्छयुभृति “यां तु सा स्याद्यागङ्कृता यदि ॥ 
वृहस्पतिः-- | 
भृतक्स्तु न कुर्वीति स्वामिनः चाल्यमण्वपि | 
भृतिहानिमवाय्ोति ततो वादः प्रवतेते | 
गृहीतवेतनः कमं न करोति यदा भृतः । 
सर्मथेश्ेदमं दाप्यो द्विगुणं तच्च वेतनम्‌ ॥ 
दाप्य इति जेषः | 


' क्ताच्छादप्रतः--चो. या. पुष्टम्‌ ६७२ । 

` तानुधा--अ ; यादथा-- बृहस्पतिस्मृति, पृष्टम्‌ १४९ । 
` नार . . . . चन-नास्ति-कं, ख, म। 
“तांतुयनेप्रा-- क| 

° दण्डः कृ | 

` मृद्र--ख। 

' घः । करमां कु्वन्‌-ख | 
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मुः का 
° [*यथोक्तमाैः स्वस्थो वा यस्तत्कमं न कारयत्‌ | 
न्‌ तस्य वेतनं देयं अल्पोनस्यापि कर्मणः ॥] 


नारदः- 
कर्माकुवैन्‌ पतिश्रुव्य कार्यो दत्वा भृतिं बरात्‌ । 
मृतिं ग्रहीताज्कुर्बाणो द्वियणां भृतिमावहेत्‌ ॥ 
मनुः-- 
मृतो नातो न कुर्याद्यो दर्पाकमं यथोदितम्‌ । 
स दण्ड्यः कृष्णरनष्टौ न दयं चास्य वेतनम्‌ ॥ 
नारदः-- 
कलेऽपूर्णे स्यजन्‌ कमं भूतेरना्मवाप्नुयात्‌ । 
('स्वामिदोषादपक्रामन्‌ यावत्ुतमवाप्तुयात्‌ । 
अनयन्नादयिला तु भाण्डं वा यानवाहने ॥ 
दाप्यो भृतिचतुभागं संर्वामधेपथे यजन्‌ ।] 


॥। |-- मनु, 171, २१७ । 

1 (क 

` यथोक्त . . - कर्मृणः--मानवीयत्वेन पटितम्‌- म, छ | 

` पुस्था-- मनु, 771, २१७। 

| [कः ख। 

' त्स्वक्रतमाप्नु क ; तकमारमेत्‌-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम १०२ । 
` न्भाण्डयि--ख | 

" भाण्डवाद्यामवा--ख । 

" स्ये करते-ख | 

“ सममध-- नारदस्मृति, पृष्टम्‌ १९१ । 
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विष्णुः-- 

मृतकश्च पूणेकाल कमं त्यजन्‌ सकलमेव मूल्यं ज्यात । राज्ञ 
पणरातं दयात्‌ | स्वदोपेण च यदि न्यत्‌ तस्स्वाभिने देयस्‌ । अन्यत्र 
देवराजोपघातात्‌ | स्वामी चत्‌ भृतकमपूर्णे काले ज्यात्‌ , तस्य सर्वमेव 
मृस्यं दयात्‌ । पणदरतं च राजनि अन्यत्र भृतकदोपात्‌ ॥ 
यज्गवस्क्यः-- 

अराजदेविकं नष्टं माण्डं दाप्यस्तु वाहकः । 
प्रस्थानविघ्नक्रच्चैव प्रदाप्यो द्विगुणां भृतिम्‌ ॥ 
प्रक्रान्तं सक्तमं मागं चतुथं पथि सन्वयजन्‌ । 
मृतिमधेपथे सर्वा प्रदाप्यस्स्याजकोऽपि च ॥ 

"यदा ` प्रक्रान्त ' गमने प्राकूप्रस्थानात्‌ व्यजति तदा भृत्या सह 
सप्तमं भागं दाप्यः । निगेतमात्रे यदि परित्यजति तदा भृत्या सह 
चतुथं भागं, “ अधेपये ' सर्वा । यदा पुनः स्वामी" भुतकमेषु स्थानेषु 
त्यजति तदाऽनेनापि मृतकाय पूर्वोक्तं देयम्‌ ॥ 

` अत्रे मिताक्षरा-- 
किच-- 

_ प्रक्रान्त इति-- प्रक्रान्ते अध्यवसिते प्रस्थाने ख्वाङ्कीकृतं कमं यस्व्यजति 
असौ मतेः सप्तमं भागं दाप्यः । नन्वत्रैव विषये प्रस्थानविध्करदियादिन। 
द्ियुणभरतिदानसुक्तम्‌ , इदानीं सत्तमो माग इति विरोधः | उश्यते । भरलान्तगे- 
पादानावसरसंमवे भ्वाङ्कीकरतं कम॒यस्सजति तम्य सप्तमा भागः । यस्तु 
प्रस्थानटश्रसमय एव सजति तस्य द्विगुणश्रतिदानमियविगेधः | यः पुनः पथि 
प्रकान्ते गमने वतमाने सति करम यजति स प्रतेश्चतुर्धं भागं दाप्यः । अधैपथे 
पुनः सर्वा भरति दाप्यः। यस्तु याजकः कर्मायजन्तं वयाजयति घछ्वामी 
पूवाक्तप्रदेरोष्वसावपि प्रवाक्तसप्तमभागादिकं म्रल्याय दापनीयः | इति-- 
या. मि. १९८ । 

` मिन भ्रतकः स्वेषु स्था--म। 

` तेना--म | 
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दरददमनुः--- 
पथि विक्रीय तद्धाण्डं वणिम्भुस्यं यजेद्यदि । 
अथ तस्यापि देयं स्यात्‌ मृतेरधं खभत सः ॥ 
कात्यायनः-- 
[यदा च पथि तद्वाण्डं आसिद्धयेत हियत वा | 
यावानध्वा गतस्तेन प्राप्नुयात्तावतोः भृतिम्‌ ॥ 
सयजेत्पथि सहायं यः श्रान्तं सोगातेमेव वा | 
प्राप्नुयात्साहसं पूवै भामे चहमपार्यन्‌ ॥ 
पण्यस्ीषु नारद्‌ आदह्‌- 
गुस्कं ग्रहीखा पण्यखी नेच्छन्ती द्विगुणं वहेत्‌ } 
अनिच्छन्हुस्कदाताऽपि ुस्कहानिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
वहुस्पतिः-- 
व्याधिता सश्रमा व्यग्रा राजकमेपरायणा | 
आमन्त्रिता च नागच्छेदवाच्या “वडवास्मरता ॥ 
मारदः- | 
अप्रयच्छंस्तथा शुल्कमनुभूय पुमान्‌ खियम्‌ | 
अक्रमेण समागच्छन्‌ घातदन्तनखादिभिः | 


: अक्रमेण ' निषरिद्धमार्गेण, ° घातः ` ताडनम्‌ | 


॥। ]--क, छ; अशुद्धः पाठो दृर्यते- छ 
` तावतीं --कालयायनस्पृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ८१ । 

` प्या--ख । 

` घनिना--म | 

` तु संगच्छेत्‌--क, ख । 
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अयान यः समाक्रामेत्‌ ` वाहुमिर्वा विसर्जयत्‌ । 

टाल्कं सोऽषटगुणं दाप्या विनयं तावदेव तु ॥ 

वेद्याप्रधाना ये तत्र काुकार्त्रहे स्थिताः । 

तत्समुत्थपु कार्थपु निणैयस्तैः परकीतितः ॥ 
परश्ेत्रे गरदं क्रलवा वतेमानान्‌ प्रघ्याद्‌ नारदः - 

"परभूमौ गृ करता स्तोमं दत्वा क्मेत्तु यः । 

स तदर्हता निगेच्छेत्‌ "तृणकेटकादिकम्‌ ॥ 

स्तामाद्विनाऽभ्युपिता तु परभमावनिच्छतः ! 

` निगेच्छंस्तृणकाष्टानि न गृहीयाक्कथंचन ॥ 

यान्येव तृणकराष्टानि इष्टका वा निवेशिताः | 


^~ (~^ (` 8 नः 


विनिगच्छस्ु तत्सवं भूमिस्वामी निवेदयेत्‌ ॥ 
“स्तोम ` राठ्देन परगृहानुमवा्ं नेभ्यो दत्ता दक्षिणोच्यते । 


व्यासः-- 
सेहेन युचिरं "रुब्ध्वा मच्िरं कुरूते तु यः | 


' वह्ुभिर्वाऽपि साधनेः-- क) म; वह्ुभिर्वाऽपि वासयेत्‌-- ख; 
बहुभिर्वा विवासयेत्‌-र | 

` सन्ना--क | 

` स्तु गृहाषिताः--क, ख| 

` भूमौ गृहं कृत्वोपित्वा विनिवत-- क, ख, म | 

` पराजिरे-- नारदीयमनुसंहिता, पषठम्‌ १०९५ ; नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १५३। 

" लक्त्वा सर्वै मुधोषितः-- नारदीयमनुसंहिता, प्रष्ठम्‌ १०९ । 

` यक्त्वा गच्छेचृणं काष्ठं इष्टका ये निवेर्िताः-- क | 

^ च्छंस्तु--क | 

' काट-क | 








~+ 
7, १ 
|च 
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निगच्छतस्तस्य "दारू दत्तस्तोमस्य नान्यथा ॥ 
" ° अन्यथा ` श्चत्रवतः | 
कात्यायनः - 
गृहवायापणादीनि गृहीता भारकन यः । 
स्वामिनो नपियेचावत्‌ तावदाप्यः सभारकम्‌ ॥ 
-हस्यश्चगोखरोष्टादीन्‌ गृहीला मारकेन यः । 
नापेयत्‌ कृतक्रस्यः" सन्‌ तावद्ाप्यः सभारकम्‌ ॥ 
` माटक ` राब्डैन दक्षिणोच्यतं । इति ॥ 
नारदः-- 
स्तोमवाहीनि माण्डानि पृणेकारन्युपानयेत्‌ | 
"गृहीतुरा भवेदधस्ं नष्टं चान्यत्र संवात्‌ ॥ 
“ नौयायिनां जुल्कनियममाह मनुः -- 
पणं यानं तरे दाप्यं "पौरुषेऽ्ैपणं तरे । 
पादं पटुश्च च योषि पादां रिक्तकः पुमान्‌ ॥ 
` "पूणेमाण्डानि यानानि तार्यं दाप्यानि सारतः । 
रिक्तभाण्डानि यक्किचित्‌ पुमांसश्चापर्च्छिदाः ॥ 


' जतु--ख | ` अदत्तस्तोमे क्षेत्रवत एव दार ! का-क । 
ˆ भृयाश्च-- क | 

' लाथ; सतुदा--कायायनस्पृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ८२। 

' णेवोच्यत इति--क । 

" ग्रही वाऽनुवहे द्राण्डं न्यस्त--अ | 

` वा-- नारदीयमनुसंहिता, प्ष्ठम्‌ १०९ । 

" पुरुषोधपणं मवेत्‌--य । 

" ाण्डप्र्णानि -- मनु, छा], ४०९ । 
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दीर्धेऽध्वनि यथादेशं यथा कारं तरे भवेत्‌ | 
नदीतीरे त॒ तद्वियात्‌ समुद्रे नास्ति रक्षणम्‌ ॥ 
गर्भिणी तु द्विमासादिः तथा पवरजितो मुनिः । 
ब्राह्मणा उिङ्धिनश्चैव न दाप्यास्ताखिं त्रे ॥ 
यत्तद्धि फिचिदाशानां विशीर्येतापराधतः | 
तदहाधरव दातव्य समागम्य स्वतांऽखतः ॥ 
इति । 
रजकदस्ते नष्टस्य वसखस्य मूल्यदानकूटतिमाह नारद-- 

मूल्या्टमागो दीयेत सङृद्धोतस्य वाससः | 
द्विःपादं त्रि्तृतीयांशः चतुधेतिऽ्धमेव च ॥ 
अधक्षयात्तु परतः पादांोपचयः कमात्‌ । 
यावत्‌ क्षीणदञं जीण जीणैस्यानियमक्षये ॥ 


` अष्टपणक्रीतस्य॒सङृद्धौतस्य वखस्य॒नारितस्याष्टमागोनं पणं 
यूनमूर्यं देयम्‌ । द्वि्धोतस्य पादोनं त्रितस्य तृतीयां न्यूनम्‌ । चुर. 
तस्याधम्‌ । पणचतुष्टयं देयम्‌ । ततः परं प्रतिनिर्णेजनं पादापचयो हेय 
यावल्जीण जीभेस्य नारितस्य इच्छातो म॒ल्यकल्पनम्‌ ॥ 
यज्ञवद्क्यः 
वसानखीन्‌ पणान्‌ दाप्यः “रजकस्तु पराटुकम्‌ । 
विक्रयाक्क्रयाधानयाचितेषु पणान्‌ दश्च ॥ 


अत्र मिताक्षरा--अष्टपणक्रीतस्य स्द्रौतस्य वलस्य नादिता (२) 
दमनागान, पणन्यून मूल्यं देयम्‌ । द्विधौतस्य तु पादोनं पणद्रयोनं वरिर्धातस 
पुनस्त्रतीयांशन्यूनम्‌ । चतुर्धौतस्यार्ं पणचतुष्टयं देयम्‌ । ततः परं प्रतिनिर्णै- 
जनमवरिष्ट मूल्यं (३) पादापचयेन देयम्‌ | यावजीर्णे जीर्णस्य पुननारितस्ये 
च्छाता सूल्यदानकल्पनम्‌--या. मि. 17, २३८ । 

नेजकस्तु-- या. मि. 77, २३८ | 
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[१ (~ रण्‌ 


". रजको ' वख्धावकः | स यानि निर्णेजनाथे समर्पितानि वासांसि 
स्वयं यद्याच्छादयति तद्या पणत्रयं दण्ड्यः । यत्तु तानि विक्रीणीतेऽवक्री- 
णीते वा ` तवेतावन्तं कारं मयोपभोगा्थं चख देयम्‌ ममापि स्वया एतावद्धनं 
देयम्‌ › इष्येवं संवा पटादिकं ददाति आधि वा नयति, स्वुहृ्धयो वा 
याचितं ददाति, असौ दशपणं दण्ड्य इति ॥| 


इति `वेतनस्यानपक्रिया समाप्रा । 


स्वामिपाकषिवादः । 


अथ -स्वामिपारुविवादः* | 
तत्र भनुः -- 
पटु स्वामिनां चैव पाठानां च व्यतिक्रमे | 
विवादुं संप्रवक्ष्यामि यथावद्धमतघ्वतः ॥ 


` अत्र॒ मिताक्षरा--साहसप्रसङ्गात्‌ तत्सदुरापरधेषु निर्णेजकादीनां 
दण्डमाह-- 
वसानं इति । नेजको वचस्य धावकः स यदि निर्णेजनार्थं समर्पितानि 
वासांसि स्वयमाच्छादयत्ति तदाऽसौ पणत्रयं दण्ड्यः । यः पुनस्तानि विक्रीणीते 
अवक्रय वा एतावत्काख्मुपमोगार्थं वचं दीयते मह्यमेतावद्धनं देयमित्येव भाटकेन 
यो ददाति आधित्व वा नयति स्वसुहृद्धयो याचितं वा ददाय्तौ प्रयपरार्धं द 
पणान्‌ दण्डनीयः- या, मि. 11, २३८ । 
, > ति वरद्राजीये वेत-ख | 
° गोस्वा--ख | 
* द्‌ उच्यते | गोपः-- क्‌ । 
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गोपः क्षीरमतो यस्तु स दुह्यात्‌ द्चतोऽपराम्‌ । 
गोभ्वाम्यनुमतो' मुत्यः सा स्मायलऽमृतं मृतिः ॥ 

नारदः - 
गवां चताद्र्सतरी नुः स्थात द्विरताद्धतिः । 


॥ ॥ 


प्रतिसंवत्सरं गोपे सन्दोह वाऽषटमं ऽहनि" ॥ 


"गोपस्य ` मृतिः गोशताद्रत्सतरी द्विहायनी मृतिः। द्विशतादेका 
नुः प्रतिसंवत्सरं देया, स्वेसन्दोहो वाऽष्टम्नि ॥ 
उपानयद्रा गोपाय प्रत्यहं रजनीक्षय । 
चीर्णाः पीताश्च ता गोपः सायाहे प्रव्युपानयत्‌ ॥ 


°दविवस्त द्विवम प्रातः स्वासी गोपसमीपं नीत्वा अपयेत्‌ | स सोपः 
चीर्णाः वने विहताः त्रपा: पीतोदकाः सायाहे प्रत्यानीय स्वामिने 
समपेयत्‌ | 


'तेयासा स्पात्पाटे तु करता भ्रतिः-- क) 


“रे गा--क्‌) 
: मोऽदहति । उपा-- क | 
“ भ्रतिः-अ | 


` मदस्नामिमाष्ये-- गोपस्य गतिः गोद्ता्रत्सतरी तनुभूतवत्सत्वमतीता 
्विहायनीयथः द्िरातदेकधेनुः प्रतिसंवत्सरं देया । सर्वसन्दोहो वाऽष्टमेऽहनि-- 
नारदीयमनुसदहिता पृष्ठम्‌ १०३ । 

“ भवस्वामिभाष्ये--गोपसमीपं नीत्वा स्वामी गोपायापयेदिवसेदिवसे 
प्रातः ?तः) | ततः स गोपः चीर्णाः तृत्ताः पीतोदकाः सायं प्रलयानीय 
स्वामिने समपयेत्‌--नारदीयमनुसंहिता-- प्रम १०३ । 

' त्‌ । इत्ि- क | 
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[तथा च याज्ञवस्क्यः- ॥ 
यथाऽर्पितान्‌ पूत गोपः सायं प्रस्यपेयेत्तथा । 


प्रमादश्तनष्टंश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ | 


नृरिदः- 
स्याच्ेत्‌ गोग्यसनं गोपो प्यायच्छैत्तत्र शक्तितः । 


अरक्तावामिपर्या स्वामिने तनिवेदयेत्‌ ॥ 


भव्यसनसंमवे मेषजादिना यथाशक्ति ' व्यायच्छेत्‌ ' । अक्तो शीघ्र 
गत्वा स्वामिने व्रूयात्‌ ॥ 


अब्यायच्छनविक्रोरन्‌ स्वामिने °चाऽनिवेदयन्‌" । 
वोदुमहैतिगोपस्तं विनयं चैव राजतः" ॥ 
वृहस्पतिः-- 
पाल्दोषाद्धिनाशे तु पारदण्डो विधीयते | 
"अधत्रयोदल्ञपणं स्वामिनो "° द्रव्य एव वा | 
| कः) ख, च म। 
यार्ध- क, ख | 
भवस्वामिभाष्ये-- 
वृकविषमतीथक्षतकरम्यादिनिमित्तं व्यसनं स्यात्‌ गवां मेषजादिना 
यथाक्क्ति व्यायच्छेदगोपः । अदाक्तौ शीघ्रं गत्वा स्वामिने ब्रयात्‌ । तथा 
गोपस्य दोषो न भविष्यति-- नारदीयमनुसंहिता, परष्ठम्‌ , १०३ । 
न्तिक्रा--अ | 
वा--अ | 
° येत्‌- अ | 
तम्‌-अ ; तः । इति । पा-क, ख, च, म | 
"ङे द-क, ख। 
उध्यधद्रादशपणः--ख | 
४, क | 
"व्यमेव च--क, ख। 
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व्यास्ः- 

पाठग्रहे आामयाने तथा राष्टस्य विश्रमे । 

यतण -हृतं वा स्यान्न पारुस्तत्र किल्विषी ॥ 
मरदः- 

"अजाविकं ^तु संरुद्धे व्रकैः पार तनायति | 

न्यां प्रसद्य वृको हन्यात्‌ पाल तक्िस्विषं भवेत्‌" ॥ 
४ यां ` व्यक्ति | 
नारद 


अनेन *सवैपाखानां विवादः समुदाहृतः । 
मतेषु दि विशुद्धिः स्यात्‌ "वालशरङ्गादिदर्शनात्‌ ॥ 


-अनेन' गोपाटविवादेन महिषाजानग्यादिपाखानां विवादो व्याख्यातः 


मनुः-- 
' "कर्णो चर्म च वालांश्च वस्ति ल्लायु च रोचनाम्‌ | 


` पड्ुस्वामिषु दयात्स खतेप्वज्गानि दीयन्‌ ॥ 


` छज्ञाने प्रा-क। 

` मृत--क। 

` पद्यमिदं मानवीयत्वेनापि दृश्यते- मनु, ४71, २३५ | 
` तथा रद्र मुद्रित नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १०३ । 

` यत्‌- मुद्रित नारदीयमनुसंहिता, प्रम्‌ १०३ | 

त्‌ | नार-क। 

` एतेन-मुद्रित नारदीयमनुसहिता, प्रम्‌ १०४ । 

` स्वामिपा--क | 

' पाठस्याङ्कादि--मुद्वित नास्दीयमनुसंहिता, प्रष्ठम १०४ । 
" चर्मकर्णो श्रङ्खवारनस्थि्ला--क | 

` पञ्यषु छवामिनां दद्यात्‌ मृ-- मुद्रित मनु, “777, २३४ | 
“ येत्‌-क | 


३२६ व्यवहारनिणेयः 
अथ गोप्रचारभूमिनियमः 


अत्र विरोषं याज्ञवसक्य आद-- 
“ग्रसेच्छया गोपरचारो* “भूमी राजवशेन च । 
द्विजस्तणेधः पुष्पाणि सवतः स्ववदाहुरेत्‌ ] ॥ 
धनुः शतं परीणाहो म्रामक्षत्रान्तरं भवेत्‌ । 
द्रे जते खबेटस्य स्यात्‌ नगरस्य चतुशेणम्‌ ॥ 





(मयुः र (५ ७ * 6 
"तत्रापरिवृतं धान्यं विद्िस्युः पशवो यदि | 
न त॒त्र प्रणयदृण्डं नरपतिः पटरक्षिणाम्‌ ॥ 
[याज्ञवस्क्यः|--  _. ., 
प्रथि ग्रामविवीतान्ते क्षत्रे दोषो न विद्यते" | 
' विधीतः ` कुटलयनिप्पावककार्पसिर्था भूमिः | 
अकामत्तः कामचारी चोरवदण्डम्ति' ° | 


` याज्ञवल्क्यः--क | 8 
" प्राम्येच्छया--या. मि, 11, १६६ | (निणयसागर) 





ˆ ग -क | 

* भूमिचार व---र । 

° प्रथेन वा--अ | 

` अत्रापरिव्र-- क, ख |; यत्रा--मुष्रित चौ. या. मि. 7, १६२ | 
"ते | अका--क्‌। 

` टस्थनि-- क । 

° वकार्पा-- क, ख । 

^ सोत्था भूमिरिति, सस्यनादे दण्डः । उत््र--क | 

` चरि--ख। 


“ति ॥ विवीतः कुदुत्थनिष्पावक . . . भूमिः- वाक्यं अत्र दृशयते -- 
क, ख| 
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|नारदः]-- 
उत्रम्य तु वृति यद्स्यात्‌ सस्याघातो गवादिमिः | 
पारः सास्यो मवेत्तत्र न चच्छक्या निवारयत्‌ ॥ 
अत्र विशेषमाह कात्यायनः-- 
गोभिर्विनाचितं धान्यं यो नरः प्रतियाचते | 
पितरस्तस्य नाश्चन्ति नाश्चन्ति च दिवौकसः ॥ 
आदचस्पद॑म्‌ | 
पथि क्षत्र व्रतिः कार्यां यामु नावलोकयत्‌ । 
न लद्धये्पर्वोष्टा न भिद्यातां श्वसूकरो ॥ 
याज्ञवखयः* -- 
व्रति च तत्र कुर्वीत यासुटो नावलोकयेत्‌ । 
छिद्रं च वारयत्सवै श्वसूकरमुखानुगम्‌ ॥ 
अजा दिध्वेव सर्वेषु कुर्यादावरणं महत्‌ । 
दुःखेन गनं हि वायैन्ते छव्धस्वादुरसा खगाः | 
गोभिर्विनायितं धान्यं सामन्तैरनुमोदिततम्‌ ॥ 
्त्रिणे* गोमिनां देयं धान्यं यत्नेन साध्यते | 
' द्‌ द्रष्टव्यमिति } अथ वृतिकरणे प्रकारः } पथि--क | 
ˆ नश्चो न भिन्यात्ता श्व-- क | 
` एतानि याज्ञवल्क्यवचनानि मद्रित याज्ञवल्क्यस्मृतौ न इद्यन्ते | 
परं तु उरदराजीयकोरोषु सर्वषु याज्ञवल्क्यत्वेन उपन्यस्तम्‌ । प्रथमपद्यं स॒द्ित 
मनौ (1, २३९.) दृरयते | 
* तेष्वेव सस्येषु--क, ख, म । 
हि निवा--ख) म; र । 
ˆ णा--ख | 
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कृत्यापनः- 
यावत्सस्यं विनद्ये्तु तावदयं च गोमिना । 
[ पलार गोमिने देयं धान्यं तक्कषकाय तु |] 
कायेसंप्रतिपस्या वा स्वामिकषेकगोमिनाम्‌ । 
न्‌ारदः- । 
माषं गां दापयदृण्डं द्रौ माषौ महिषीं तथा | 
तथाऽजाविकवत्सानां दण्डः स्यादधमाषकः ॥ 
मापव्देन मानमात्रमुच्यते । इदमन्ञानपूवै पुनः प्ररोदानुगुण- 
भक्षणविषयम्‌ ॥ 
कात्यायनः- 
“पणपादोः तु दण्डया गोः महिष्यकपणं तथा । 
तथाऽजाविकवत्सानां पदो दण्डः प्रकीर्तितः ॥ 


अस्यन्तनादविषयमिर्दम्‌ | 


य्िवद्यः-- 
सममेषां विवीतेऽपि खरोष्टमहिषीसमम्‌ । 
यावत्सस्यं विनदयत तावह्त्री फलं रमेत्‌ ॥ 
या नष्टा पाल्दोषेण गोस्तु सस्यानि नाशयेत्‌ । 
न तत्र गोमिनो दण्डः पारस्तदण्डम्हति ॥ 
। ,  (-कःखःम। 
` देयं सं--ख | 
` यं द्रष्टव्यम्‌ --क | 
` दापयेत्पणपादं तु दौ पादो महर्षी तथा-कात्यायनस्मृतिसायो- 
द्वारः पृष्टम्‌ ८२ । 
द क। 
ˆ दम्‌ | सम-- क । 
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मापरानष्टौ तु महिषी सस्यथीतस्य कारिणी | 
दण्डनीया तदर्धं तु गोस्तदधेमजाविकम्‌ ॥ 


ददं ° मटिप्यीनाविषयम्‌ | 


विष्णुः--- 
दिवा रात्रिषु मुहूत मासे मापे, प्रासमात्रे दण्डा गौः 
९ 


महिप्यादयश्च सर्वेषं वै वध्यो मापं । सदिषी दरश, खरो्ठं षडजाक्किं तु 
चतुरः ॥ 


नर्दः 
स्नान द्विगुणो दण्डो श्वातानां तु चतुर्गुणः । 
प्रक्षचोरकाणां तु चोरदण्डः स्मरतो बुधैः ॥ 
याज्गवल्यः-- 
मक्षयिल्लोपविष्टानां यथोक्तद्विगुणो दमः | 
यावत्सस्यं विनश्यत्तु यावस्यात्‌ क्षत्रिणः फ़लम्‌ ॥ 
"पालस्ताव्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमर्हति । 
भ्त तत्र स्वामिनो दोषः पारे सति चतुष्पदाम्‌ ॥ 
"°सपलि स्वामिनो दोषः सस्यधते स्तो वधेः ॥ 


" नारास्य-- क । " दमभ्यास्तवि---खः, म। 

` पयम्यासवि--क । * षामेव व--क स | 

` नाद्द्वि-क | ^ वसतस्तु--क ; वसतां तु-ख, म, ठ | 
1 क्षं चार--क । ° गोपः- या. भि. 77, १६१ | 


 ्त्रस्वामिनि नो दो-क ; पद्याधमिदं मुद्रित याज्ञवल्क्यस्मृतौ न दृयते | 
"° हृदं पार्धमपि सुद्वित याज्ञवल्क्यस्मृतौ न द्टयते । 


" पाते-- क | 
४ 42 
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नरद्‌; 
राजग्राहगररीतो वा वजारनिहतोऽपि वा | 
अथ सर्पेण दष्टो वा श्वन्रे तु पतितोऽपि वा ॥ 
व्याघ्रादिभि्ैतो वाऽपि व्याधिमिर्वाऽप्युपद्रुतः । 
न तत्र दोषः पारस्य न च दोषोऽस्ति गोमिनाम्‌ ॥ 
अदण्ड्या हस्तिनो द्श्वाः प्रजापाला हिते स्छताः | 
|उरनाः]-- | 
अदण्ड्याः काणाश्च वृषश्च कृतलक्षणः । 
अदण्ड्वाऽऽ्गन्तुकी गोश्च सूतिका चातिसारिणी । 
अदण्ड्याश्चोत्सवे गावः श्राद्धादिषु च कर्म॑सु ॥ 


मनु |-- 
क ["अनिदेशाहां गां सूतां वषं देवप तथा 
सपालान्‌ वा विपाछान्‌ वा अदण्ठ्यान्पनुरवीत्‌ ॥ 
मर्दः 
गोौःप्रसूता दशाहात्तु महोक्षो वाजिकुञ्ञर । 
निवार्याः स्युः प्रयन्नेन तेषां स्वामी न दोषमाक्‌ |] 
यह़्वल्कव्यः-- 


महोक्षोत्सृष्टपरवः सूतिकाऽञ्गन्तुकादयः | 
“ पालो येषां च ते मोच्या दैवराजपरिष्ठताः ॥] 
[कात्यायनः|-- 
+ *„ स, 
अधमोत्तममध्यानां पशूनां चैव ताडने । 


` प्रह-अ । 

ˆ कुन्जाश्च--क | 

 [ 1--कः म। 
॥। [-क। 


मम्भूवसमुत्त्थानादिददरापदकाण्डम्‌ २३१ 


स्वामी तु विवदच्त्र तत्र दण्डं प्रकस्पयत्‌ ॥ 
गवां निगच्छतां ग्रामात्‌ काचित्यार्धे प्रमादतः । 
गरसन्निगत्यं सस्यानि '्तदोषः स्वामिपालयोः | 


“इति स्वामिपाखविवादः | 





समयानषाकं 
अथ समयानपाकर्म" | 
ततर नारदः-~ 
पाषण्डनैगमादीनां म्थितिः समय उच्यते | 
समयस्यानपाकमे तद्विवादपदं स्तम्‌ ॥ 
बहुभिः साधुभिः महाजनरक्षणार्थं कृता संवित्‌ ‹ समयः । तस्या- 
न्यथाकरणम्‌ समयस्यानपाकर्मोँच्यते ॥ 
वृहस्पतिः- 
गामश्रेणिगणानां च सङ्केतः समयक्रिया | 
वार्धक्ये "तु सा कार्या धमकारये तमैव च | 
` म्य-- कृ | 
`न दोषः- ख| 


` इति वेतनानपाकर्म॑संज्गं षष्ठ विवादपदम्‌- क | 
` माख्थं विवादपदमुच्यते ख | 

धा कार्येषू- र| 

` ठे तु-ख। 


३३२ व्यव्हारनिणेयः 


द्रो त्रयः पञ्च वा कार्याः समृहदहितवादिनः । 
कतव्यं वचनं तेषां म्रापमश्रेणिगणादिमिः ॥ 
समाप्रपादेवगरहतटाकारामसंस्कृतिः | 
तथाञनाथदरिद्रिणां संस्कायो `यजनक्रिया ॥ 
2 3 घं € * 
कुलायर्ननिरोधं च कायेमस्माभिरंडतः । 
यत्रैतिखितं पत्रे धर्म्या सा समयक्रिया ॥ 
क त्पयर्तः- 
युक्तियुक्तं च नो* हन्यात्‌ वक्तयोऽनवकाशदः । 
अयुक्तं चैव यो त्रैयात्‌ स दण्ड्यः पूर्वसाहसम्‌ ॥ 
अविरोधेन धर्मस्य 'निगेतं राजशासनम्‌ । 
तस्थैवाचरणं पूर्वै कतंष्यं तु नृपाज्ञया ॥ 
राजप्रवतितान्धर्मान्‌ यो नरो नानुपाख्येत्‌ । 
गद्य: स श्दण्डयो वध्यश्च गहेयन्‌ राजशासनम्‌ ॥ 
समयव्यक्क्रिमे दण्डमाह बृदस्पतिः-- 

पारनीया समर्भेस्तु यः समर्थ विसंवदेत्‌ । 
सवस्वहरणं दण्डः तस्य निवसनं पुरात्‌ ॥ 

¦ जनन--ठ ; योजन-- बृहस्पतिस्मृति, प्रम , १९१ । 

` ल्यानयविरोधश्च- | 

` नविरोधश्च--ख । 

` यो--कायायनस्पृतिसारोद्धारः प्ष्ठम्‌ ८२ । 

` तठ | 

 व्रूते--कायायनस्पृतिसारेद्रारः पृष्ठम्‌ ८३ । 

` नियत--ख | 


° वध्यो टण्ड्यश्च--ख 
* यातनं--ख | 


सम्भूयसमुन्थानादिदंशपदकाण्डम्‌ २२३३ 


तत्र मदमुपेक्षां वा यः कृशि्ुस्ने नरः | 

चतुःसुवणै षण्णिप्कान्‌ तस्य दण्डो विधीयते | 
याज्ञवद्क्यः-- 

गणद्रव्यं हरेयस्तु संविदं रङ्घयेच्च यः । 

सवेस्वहरणं क्रत्वा तं राष्टाद्विमवासयत्‌ ॥ 
स्मृयन्तर- 

रवकेरोवीज्यमानं ब्राहमणं `दयुप्तरोखरम्‌ । 

दिग्बखं गमयेद्राजा दुष्टं समयल्ङ्धिनम्‌ ॥ 
बृहस्पतिः-- 

यम्तु साधारणं हिंस्यात्‌ क्षिपेत्‌ त्रेवियमेव वा । 

साक्षिक्रियां विहन्याच स निवाम्यम्ततः पुरात्‌ ॥ 

अस्तुदः सूचकश्च मदक्ररसाहसी तथा । 

्रेणिपूगनृपद्धिट्‌ च क्षिप्रं निवास्यते ततः ॥ 

कुरश्रेणिगणाध्यक्षाः पुरय्ूनिवासिनः । 

वाथिकू्कम॑परियागं प्रकुर्युः पापकारिणाम्‌ ॥ 

तैः कृतं यत्स्वधर्मेण निग्रहानुप्रहं नृणाम्‌ । 

“तद्राक्ञाऽप्यनुमन्तव्यं निसष्ठर्था हि ते स्मरतः ॥ 

वाधां कुयुयेदेकस्य संभूता द्वेषसंयुताः | 

राज्ञा ते विनिवार्याः स्थुः सास्याश्चैवानुबन्धिनः ॥ 


` टुप्त--ङ | 

^ ्षान्‌ पुष्दुर्ग--ख । 
` दमंप-ख | 

ˆ न राज्ञा-ख) 

` व्याः--ख | 
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मुख्यः सह समूहानां विसंवादो यदा मवेत्‌ । 

तदा विचारयद्राजा स्वमार्गे स्थपयच तान्‌ ॥ 
कात्यायनः-- 

एकपात्रेऽथ ` पङ््त्यां वा -संभोक्ता येन* यो भवेत्‌ । 

अकुरवस्तत्तथा दण्डयः तस्य दोषमदशैयन्‌ ॥ 


गणद्रव्यहुरणे दण्डः 


अथ गणद्रव्यहूरणे दण्डः“ | 
बृहस्पतिः-- 

संभूयैकर्मैतं कृत्वा ९राजमाव्यं हरन्ति ये । 

ते तदष्टगुणं दाप्या वणिजश्च पलायिनः ॥ 
समूहकायेसिद्धचथं राजादीनां च ददने । 

ततो ठमत यकिचित्‌ स्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ 
षण्मासं मासिक वाऽपि विभक्तव्यं यर्थाषतः । 
देयं वा निःस्ववरद्धातखीबारतुररोगिषु* ॥ 


` च वा प--कायायनस्पृतिसारोद्रार, पृष्ठम्‌ ८३ | 
` अभा--ख | 

* यस्थ यो--कालयायनस्पृतिसारोद्धार, प्रष्ठम्‌ ८३ | 
` णडमाह बृहस्पतिः--म, छ । 

` मति--ख | 

` गणद्रव्यं-ख, म | 

` षाणमास्य--ख, छ | 

° द्वार्थं छी --अ | 

° णाम्‌-ख | 
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सान्तानिकादिषु तथा ध्म एष सनातनः | 

"यत्तैः प्रापतं रक्षितं वा गणां वा करणं कृतम्‌ | 

राजप्रसादर्न्धं च सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ 
कात्यायनःˆ-- 

समूहकायंपरहितो यह्मेत तदर्धयेत्‌ ॥ 

एकादशगुणं दाप्यो यचसौ नार्पवस््वयम्‌ | 

समूहकायं आयातान्‌ कृतकार्यान्‌ विसर्जयेत्‌ ॥ 

सदानमानसत्कारेः पूजयित्वा महीपतिः । 

ततो रमेत यक्किचित्‌ सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ 


महीपतिग्रहणममात्यानामप्युपलक्षणम्‌ | समूहाकारणनगरादिकं प्रवि- 
स्य तदाकारविच्छेदे सति श्रातिसिकर्व्यमपि साधारणं अविभक्ताभित- 
धनवदिति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । समूहाविनारोऽपि टृष्टकारणामवि च 
ब्ध 'प्रातिस्िकमेव | 


[ समयानपक्रिया समाप्रा ।|] 


' यज्नैः- ख 
` एतानि वचनानि या्ञवल्कीयत्वेन-मुद्रितयाज्ञवल्क्यस्मृतौ 1 1, १८९- 
१९० द्यन्ते । शोधितवरदराजीयकोेषु सर्वेषु कालयायनीयत्वेनैव दयन्त] 
` त्दा--ख | 
ˆ रणवि--ख | 
 प्राद्िवाकरु--ख | 
प्राडिवाक--ख | 


(1 |- म) 
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विक्रीयासंप्रदानम्‌ 


अथ विक्रीयासंप्रदानाख्यं विवादपदमुच्यते | 
तत्र नरद 

विक्रीय पण्यं मूल्येन क्रैतुयेनन प्रदीयते । 
वित्रियासंप्रदानं तत्‌ विवादपदमुच्यते ॥ 
लोकऽस्मिन्‌ द्विविधं द्रव्यं स्थावरं जङ्गमं तथा| 
क्रय विक्रयधर्मषु सवै तसण्यमुच्यते ॥ 
पड्विधस्तस्य तु बुधैः दानादानविधिः स्मृतः । 
गणिमं तलिमं” मेयं क्रियया रूपतः श्रिया ॥ 


“प्रड्विधमेव ° गणिमं ?, संख्येयं क्रमुकफलादि । ‹ तुखिमं ' तुर्या 
धायं, दिरण्यचन्दनकुंकुमादि । "मेयं ` प्रस्थादिभिः व्रीश्चादि । “क्रियया 
कपरणादिना वकीवदादि । ' रूपतः ` खड्गादिः° । ‹ शिया › ०४ मण्यादिः, 
तस्य पण्यस्य द्‌ नादानग्रहणविधिरेवं प्रडविधः ॥ 


' कर्त्र य -- नारदस्मृति, प्ष्ठम्‌ १५७ | 

` त-ख, म। 

`त-ख, म। 

ˆ गणिमं नाल्किरादि--क ; 

मवस्वामिभाष्ये-- 
तस्य प्रणयस्य दानप्रहणविधिः षड्विधः । गणिमं गणनया नित्त 

गणित्वा दीयते गृह्यते च गवाश्चवच्लादि । तुलम तुर्या व्यवहियते गुरुकार्पा- 
सहिङ्गुचन्दनकुङ्कुमादि । मेयं प्रस्थादिमेयं ब्रीह्यादि । क्रियया रिल्पविरोषादा- 
भरणादि । रूपता वचदासौखदट्गादि । श्रिया सण्यादयः-- नारदीयमनुसंहिता, 
प्रष्ठम्‌ १०८ । 

" दिश्रि-- क; ख । 

` मणिसुक्तादि त-क; मह्यादिः त-ख | 
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विक्रीय पण्यं स्येन यः क्रेठेने प्रयच्छति । 
स्थावरस्य क्षयं दाप्यो जङ्गमस्य क्रियापलम्‌ ॥ 


मूल्यं गृहीता केतुयः पण्यं न ददाति तावत्कालं कीतवसखादः 
भुज्यमानस्य यः क्षयः तावदराप्यः । क्षयस्य दातुमशक्यस्वान्‌ तदनुगुणं 
रव्यं दाप्यम्‌ | जङ्गमस्य द्विपदां च चतुप्पदां च तक्कमेनिमिततं मूल्यं 
दाप्यः । तच मृल्यम्‌-- 


अधघचिदर्वहीयेत सोदयं पण्यमावहेत्‌ । 
स्थानिनामेष नियमो दिश्छामो दिजिचारिणाम्‌ ॥ 


विक्रीतपण्याप्रदानेः द्रव्यं तकालार्घादपहीयेत । क्रयकाल्नार्धेण 
दानकाले भाग्यत्द्धियुक्तं पण्यं दाप्यः । दिणिचारिणां कालातिक्रमे ऽहानों 
तद्धीनं द्रव्यं दिग्छामन सह्‌ दाप्यः ॥ 


उपहन्येत वा पण्यं दद्येतापहियेत वा ] 
°स क्रेतुरेव सोऽनर्थं विक्रीयासंप्रयच्छतः ॥ 


'क्रेतुयन प्र-क त्रेत्रे यो न- नारदस्पृति, प्रषठम्‌ १५५७ | 

` भवस्वामिभाष्ये-- मूल्यं गृहीत्वा क्रतुः पण्यं न ददाति यावत्कार 
तावत्काट्करुतं भोजनवख्रदिः भुज्यमानस्य यावान्‌ क्षयः तावान्‌ दाप्यः, यदि 
मुज्यते | यदि न, सवथा तावत्काटमभुक्तत्वात्‌ मोगस्य च दातुमङक्यत्वादूमुन्य- 
मानस्य क्षयरन्धेद्रछ्यं च मुक्तमेव भवतीति जङ्कमस्य यावत्कालं तत्कर्मनिमिततं 
मूल्यं दाप्यं तच्च द्रव्यम्‌-- नारदीयमनुसंहिता, परष्टम्‌ १०८ | 

" यावान्‌ क्षयः तावान्‌ दा-क | 

“ पही--ख ; पची-- नारदस्मृति, प्रम्‌ १५८ । 

` ने तद्यदि त-क | 

“ विक्रै-क, ख । 

५ 43 
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अन्यच्च 
निदिं दरोयित्ा तु यः स दोषं प्रयच्छति | 
मूल्यं त॒ द्विगुणं दाप्यो विनयं तावदेव च ॥ 


[मृह्यग्रहणकाले निर्दोषं दशेयित्वा सदोषं पण्यं प्रयच्छन्‌ विक्रेता 

केतुस्तनमुस्यद्वियुणं दाप्यः । तावनमृट्यं दण्ड्यश्च || 
तथा-- 

"जन्यहस्तेषु विक्रीय योऽन्यहस्ते प्रयच्छति | 

सोऽपि तद्विगुणं दाप्यो विनयं तावदेव च ॥ 

दीयमानं न गृहाति पण्यं क्रीतं हि यः' क्रयी | 

विक्रीणानस्तदन्यत्र विक्रेता नापराघ्नुयात्‌ ॥ 

दत्तमृरयस्य पण्यस्य विधिरेष; प्रकीर्तितः । 


(~ अ 


जदत्तमृल्य विक्रीते न विक्रेतुरतिक्रमः ॥ 
प्वक्तयुपपादयति-- 

कामार्थे वणिजां *सवेपण्येषु क्रयविक्रयः | 

स च कामोऽषेमासाय महान्‌ भवति वाश्नवा॥ 


` यस्ता-- क्‌ | 
 तु-क। 
|--क्‌ | 

॥ थान्यहस्ते वि-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १०९, नारदस्मृति, प्रम्‌ 
१५६९ | 
मैतं योन्यस्मे सप्र- नारदस्मृति, पृष्टम्‌ १५९. । 
चैव राजनि- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १५९ | 
यत्‌ क्र-- नारदीयमनुसंहिता, प्रम्‌ १०९ । 
सङ्घः प--क ; सवः प-- नारदीयमनुसंहिता, प््ठम्‌ ११० । 
तावता--ख | 


8 


) 
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[ समपरिमाण याज्ञवस्क्य आद्‌ -- 
म्वददापण्य तु वणिक्‌ चतं गृहीत पञ्चकम्‌ | 
-परदेजम्य दद्यकं य: सथः क्रयविक्रयी |] 
नना<न्येन क्रयसंमापणे कृनऽप्यदत्ते मृल्ये' राभ ° सल्थैनेन विक्रयः 
कृतेव्यः' ॥ 
[नारदः--| 
तस्मादेयं च कलि च वणिगधै प्रकल्पयेत्‌ । 
न जिह्यन* प्रवर्तत श्रेयानेव'° वणिकृपथः | 
यम्माच्छेथान्‌ वणिकूपथस्तस्मात्‌ जिद्येन न प्रवर्तेतदयथैः ॥ 


याज्वद््यः-- 
विक्रीतमपि विक्रेयं पू्करेतयंगरहति । 
टा निश्वेक्ेतुदोपेण क्रेतुरेव हि सा भवेत्‌ ॥ 
देवरौजोपघातेन पण्ये दोषयवीगते | 
हानिर्विक्रुरवासो याचितस्याप्रयच्छतः ॥ 


६ --क;ख, च; म। 

* दराकं पारदेश्ये तु--या. मि 17, २५२ | 

“न न्यायेन-- म | “ ल्यस्य खा--म 

"मेचस--क। ^ त्येन--ख | 

' व्य इत्युक्तं भवति-- क । 

° समाश्रयेत्‌-- नारदस्मृति, प्रष्ठम्‌ १५९. । 

जिह्यं च प्र-- नारदस्मृति, प्ष्टम्‌ १५९. | 

“ नेवं व-- नारदस्मृति, प्ष्टम्‌ १५९ ; नेष व- नारदीयमनुसंहिता, 
एषम्‌ ११० | _ 

"` गाजदेवो -- मुद्वित. या. 77, २९५६ । 

° दोष उपा-मुद्रित. चौ. या. प्रष्ठम्‌ ७०९, । 
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का्यायनः- 
करीत्वा प्रां न गृहीयात्‌ यो न दद्याददूषितम्‌ । 
स मूल्यादश्चमं" भागं दला स्वं” द्रग्यमाप्ुयात्‌ ॥ 
अप्राप्तेऽर्थै" त्रियाकले करते नैव प्रदापयेत्‌ । 
एवे“ धर्मो दसाहात्तु परतोभ्नुशयो न तु ॥ 
वृहसपतिः-- हा 
ज्ञात्वा सदोष श्यघ्पण्यं किक्रीणीतेऽविचक्षणः । 
तदेव द्विगुणं दाप्यं तत्समं विनयं तथा ॥ 
व्थासल- ॥ ॥ 
स्य॑कारं °तयोदता यथाकालेनः दशेयेत्‌ | 
पण्यं मवेन्निखष्टं तत्‌ दीयमानमगृहतः ॥ 
[क्षत्रविषये विरोषमाह बृहन्पनुः- 
अदत्ते कत्मृल्यांरो यदि क्रीतं विनद्यति । 
राज्ञा वा हियते मृस्यरोष दद्यान्न तु क्रयी ॥ 
दद्धयाहवस्वयः-- | 
अदत्ते क्रयमूर्यांडो रोषदानं विधीयते । 
क्रयस्य विनिवरत्तिर्वा यावदृत्तं क्रयोऽपि वा ॥ 
` भागं तु--क) 
" स्वद्रव्य-- काव्यायनस्पृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌. ८९ ] 
` क्रिया--कायायनस्प्रृतिसासोद्धार प्रष्ठम्‌ ८५ | 
ˆ षू-- कृ | 
` यः प~क, ख । 
"च यो दक, ख । 
1 छ न--क। 


` [ १ 
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संवादकाले दानं स्याद्वै करयनिवर्तनम्‌ । 
किक्रेतुद्रैविणाभावि यावदृत्तं क्रयो भवेत्‌ | 
करयद्रव्यावजपे चत्‌ वर्धं तरेत्रा न दीयते | 
तत्कालचितमृन्न विक्रीतं पुनराप्नुयान्‌ ||| 
॥ इति विक्रीयासप्रदानं [नामाऽष्टमं विवादपदम्‌ । || 


न~ 





क्रीतानुकषयः 
अथ क्रोत्वानुश्चयः- | 
तत नारदः- 
कतवा मृस्येन *यलण्यं क्रेता न बहुमन्यते | 
करौतानुेय इत्येतत्‌ विवादपदमुच्यते | 
तत्राऽविकरेयाण्याह मनुः-- 
नान्यदन्येन संसष्ठं रूपं विक्रयमर्हति । 


न -साव्ं न वाः न्यूनं न दरण तिरोहितम्‌ ॥ 
तथाजञन्यत्र-- 
५ =» च, 
साधारणं तु यत्‌ भत्रं नैको दयान्नराधमः | 
-नादयान्न च गरृहीयात्‌ विक्रीणीथान्न चैव टि ॥ 
| य उच्यते | की-- क्‌ | 
`यः प~क | 
ˆ चाधिक्यं--ख | 
` च-ख | 
'रंनति- क, ख। 


' यदत्रान्यैः एका--ख | 
नद्-ख। 
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[प्रसङ्गात्‌ विक्रेयाण्यरेषाण्यप्याह पनुः-- 
आदौ निधिः सदा प्रोक्ता निक्षपस्तदनन्तरम्‌ । 
जल्पाषाणकेो पश्चादक्षिण्यागामिनौ तथा ॥ 
सिद्धाः साध्याश्च किक्रियाः चाऽष्टभोगाः प्रकीर्तिताः | 


सुज्यन्त इति ° भोगाः, मोगार्हा इत्यथः । ते चाऽषटावुदाहता 
द्रष्टव्या इत्यथः ॥ 


तेषां स्वरूपं च वृहस्तिराद-- 
निधिः सुराख्यः प्रोक्तो निक्षेपो द्रव्यभाजनम्‌ । 
जरं वापीतडाकादिः पाषाणाः खनिजादयः ॥ 
अक्षिण्यः पवेताश्चैव सरितश्च सरांसि च | 
आगामिनो भाविनः स्युः गृदारामवनादयः ॥ 
सिद्धाः कृदाः स्वभोगाय पितुपेतामहादिभिः | 
स्वाजिताश्च तथा साध्याः साधनाहाः प्रयन्नतः ॥ 
एवं भोगाः सुविज्ञेयाः सामान्येन मनीषिभिः | 
प्रयोक्तव्याश्च सवत्र दानाधमनविक्रय ॥ 
इति ॥] 
 क्रौतनिवृत्ति नारद आह-- 
क्रीता मूर्येन यः* पण्यं दुपकरीतं मन्यते क्रयी | 
विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्‌ तस्मिन्ेवाहय विक्षतम्‌ ॥ 
॥। |- क । 
` अथ क्री-ख। 
` यत्‌--नारदस्प्ति. पृष्ठम्‌ १६०, नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ ११० | 
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द्वितीयेऽदहि ददेत मूल्यात्‌ त्रि्ांशमादःत्‌ । 
द्विगुणं -तततुनी ऽहिं परनः करेतुरव तन्‌ ॥ 
एतत्तद्रम्यानुखायकालात्तरं द्रष्टव्यम्‌ । 
ददति -_ _ _ 
मत्तान्मत्तेन विक्रीतं दीनमल्यं मग्न वा | 
अस्वतन्त्रेण मृटेन ल्याज्यं तम्य पुनमैवेत्‌ ॥ 
निवृत्तिकाठं व्यास आह्‌ - 
चम॑काष्टेटकासूत्रधान्यासवरसस्य च | 
वस्रूप्यदिरण्यानां सच एव परीक्षणम्‌ | 
' "सद्यः ` तददिवस एवेव्यथेः । 
हेमरूप्याम्बररसा परीक्षया दिवसेन तु । 
नारदः 
"उयहं "दोह्यं परीक्षत ` "पञ्चाहं बाह्यमेव तु | 
मुक्तावज्रप्रवाखानां सप्ताहं स्यात्‌ परीक्षणम्‌ ॥ 


` वहेत्‌ - क | 

`तु त-क; नास्दस्मृतिः पृष्टम्‌ १६० | 

° हि-- क । 

* योत्तरकाटे दर 

° त्र--च | 

° न्यस्य छर--ट ¦ 

' सघ एव दिवसेनेयथः । तथा च बृहस्पतिः । हेम-- क, छ | 

` त्रयहादो - नारदीयमनुसंहिता, प्रष्ठम्‌ 177, नारदस्मृति, प्ष्ठम्‌ १६० | 

" रोप्यं--म। 

“ पञ्हे द्वाह्यमेव ---नारदस्परति) पृष्ठम्‌ १६०, नारदीयमनुसंहिता, 
पृष्ठम्‌ १११। 





क | 
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यार्चवल्छ्धः- 
दरोकपञ्चसक्ाहं "मासव्यहा्मासिकम्‌ । 
वीजायोवा्यरनस्ीदोयपुंसां परीक्षणम्‌ ॥ 
"वृहस्पतिः-- 
अश्वरूप्यहिरण्यानां धान्यलेहजवाससाम्‌ । 
चमेकाषटविकाराणामेकाहं स्यात्परीक्षणम्‌ ॥ 
कलयायनः-- 
क्रीया नानुश्यं कुर्यात्‌ बणिक्पण्यविचक्षणः | 
क्षयं ब्रृद्धि च जानानः पण्यानां यस्य यादृशम्‌ ॥ 
परीक्चत स्वयं पण्यमन्यषां च प्रदेयेत्‌ । 
परीक्षितं बहुमतं गृहीसा न पुनस्त्यजेत्‌ ॥ 
य्वच्क्यः-- 
क्षयं वद्धि च वणिजा पण्यानां च विजानता । 
करीत्वा नानुयः कायः कुवन्‌ षड्मागदण्डमाक्‌ ॥ 


स्यात्‌ पुं नारदस्मृति; पृष्ठम्‌ १६०, नारदीयमनुसंहिता, प्रम्‌ १११। 
° घ्रीणां-- क । 

` भवेत्‌- क | 

* ताहमास्त- या. मि. (नि्णयस्ागरः) 71, १७७ | 

' तयहमासाध-- म | 

" कालयायनः-- क, ख, च, ज 

` नामवि-या. मि. 71, २५८ | 
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गरदः 
परिभुक्तं तु यद्वासः परिष्धिष्टं मर्टामसम्‌ | 


सदोषमपि "विक्रीतं विक्रेतुनं भवेत्‌ पनः ॥ 
अतः परीक्ष्य परव्रत्तेपु ज्ञातदोपपु न परावृत्तिः" | प्रसङ्गात्‌ वस्लाणा- 
मुपमोगवन्लात्‌ मृल्यस्यास्पतवं महत्वं चाह नारदः- 


मृल्याष्टमागो हीयेत सङद्धातस्य वाससः | 
्वद्विपादसिलिपादश्चतुधोनिऽधमेव च | 
अधक्षयातु प्रतः पादाडिपचयः क्रमात्‌ । 
यावरक्षीणदशं जीण "वषष्ठस्यानियमः क्षये ॥ 


द्विखिरित्यत्र पादशब्दोऽधपादामिप्रायः । ततः सछ्रद्धौतस्य 
नारेऽधपादहानिः । द्विर्धौतस्व पादहानिः। तिरधतर्यािपादहानिः | 
चतुर्धोतस्य* मूल्यं पञ्चमे साष्टमागमर्धै हीयेत । षष्टे विच्छातो नियमो न 
राखतः । एवं पटाव्थवनाञात्‌ पटनाक्रमण मृद्यांशदानिः ॥ 
द्रीपान्तरंगतचन्दनकुड्कुमादिवाणिज्यविषये कात्यायनः- 
रव्यं स्वं पञ्चधा छृत्वा त्रिमागो मृस्यमुच्यते । 


। च्िष्टूपं म- नारदस्मृति, प्रष्ठम्‌ १६१ । 

“ तत्करी- नारदस्मृति, प्ष्ठम्‌ १६१ । 

“ त्तिः द्रीपान्तरादागत- कः | 

` पादः त्रिचिपा--नाग्दस्मरति, पृषरम्‌ १६१, नारदीयमनुसंहिता, ११२। 
° तुः कृत्वोऽघ-- नारदस्पृति, प्रष्ठम्‌ १६१ | 

° जीणस्या-- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १६१, नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ ११२ । 
` स्याध्यध--ख | 

° स्याधेमू - ख । 

" तरागत- कृ | 

४ 44 
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रामश्चतुर्थो मागः स्यात्‌ पञ्चमोऽस्य उच्यते ॥ 
अस्मिन्नेव विषय ब्हुस्पतिः-- 

त्दहंदरव्यपर्चाराव्यंसं* न क्रमशो विना । 

त्रिमिः सिद्धिः क्रयो दाप्यः चतुर्थोऽखो न पच्चमः ॥ 


“वचनद्रयमिदं द्वीपादागतकरुङ्कुमादिवाणिज्यविषयम्‌ । अत एव 
चतुर्थो भागो छामः पञ्चमो भागोऽसत्य ' उच्यते | 
अत्र व्यास्चः- 

भ मूल्य ~ ~~ न, 
तत्राप्यसदशेरन्येः हीनमूल्ये्विमिधितः । 
कुवैन्तयोपाधिकं चान्ये पण्यानां परिवतेनम्‌ ॥ 

बहप्यतिः-- । । 
संविभागे विनिमये शक्षेत्रयोरूभयोरपि । 
अनुस्प्रतिङृता ताभ्यां कायेसिद्धिभविप्यति ॥ 
मणीभाश्चाश्चतरीणामागमेमृल्यकल्पना । 
नृपाज्ञयाऽऽपणस्थानां गोभूम्योरुमयेच्छया ॥ 
कात्यायनः- 
ए १ ० (~ 
न सामन्तेनंसङ्यामेस्तप्य मूर्यं नियम्यते । 
ददमस्येति यक्ेता किकरत्रा सह संवदेत्‌ ॥ 


` मः स-क | 

ˆ दधद्र--क । 

* डोर क्रथतो-- क | 

अत्र चतुर्थोऽरो भागो छामः | पञ्चमो भागोऽसय इत्युक्तेः । उक्त- 
विषयमिद्‌ वचनद्रयम्‌ | अत्र व्यासः-- क्‌ | 

` प्रजापतिः मणीभा--क, च; प्रनापतिः . , . संवि-ख | 

" पक्षयो--ख । 
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एतदेव विक्रेयस्य क्षत्रमूच्यमिति । 
[-अत्र विरषमाह ब्हसतिः-- 


य: कध्चिद्र्चकस्तपां विज्ञातः क्रयविक्रय | 
रापथैः स विश्योध्यः स्यात्‌ सर्ववदिप्वयं विधिः ॥ 
क्रयविक्रयपखित्तिःवषूपं परिवतनास्वदख्पं च "स एवाह- 

आलसमीयस्य विजीतीयं द्रव्यमादाय चान्यतः । 

क्रयात्थस्य परियाः साम्ये तु परिवर्तना ॥ 
व्यास्चः- 

आल्मीयस्य विजातीयं द्रव्यमादाय चान्यतः | 

क्रयो मृल्यस्य संत्यागः स्वसहेतुः परस्परम्‌ ॥ 

परिवृत्तिः सज।तीयद्रभ्य विनिमयः स्मरतः | 

वेषम्ये विक्रयः प्रोक्तो मिश्रे विनिमयः स्मृतः ॥ 


स्वत्वहतुफलक्जनकरा एते कयविक्रयपरितेनविनिमया इति । तत्र 
सोके जिहासितं खवर्णादिमृल्यमिय्युच्यते । उपादिस्सितं षत्रगरहादिपण्य- 
मिस्युच्यते । तत्र मूल्यत्यागपूवेकपण्यस्वीकार : क्रयः ` । पण्यत्यागपूवेको मूल्ये 
स्वलजनको मृल्यस्वीकारो ‹ विक्रयः ` । सजातीयल्यागपूवैकः सजातीयस्य 
स्वीकारः ' परिवर्तना ` । वेषम्ये सति परिवतनेवा"अवक्रयशब्देनोच्यते । विजा. 


' त्रस्यमू-ख । 

# [--ख, च, म। 

° त्तिविनिमयसखरूपाणि आह कायायनः-मात्मी- कृ । 
* कालयायन आह~-गा-- ख | 

° तः | खत्वजनका-- क | 
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तीयसजातीयमिश्चपरिवतेनायां विजातीयाधिक्ये"उवक्रयो ` भवति, सजातीया- 
धिव्ये * परितेनाः भवति । सजातीयविजातीययोः साम्य ° विनिमयो ' 


मवति । पण्यमूल्ययोर्मिथः स्वीकार “ विनिमयः ` कोव्वन्तरमित्यपरे ॥ 


प 


अथ क्रयादिसिद्धिमाह काष्यायनः-- 
अर्धाधिकं क्रयः सिद्धयेत्‌ दचाद्धीनं क्रयी धनम्‌ । 
आदराहानिवसयैः स्यात्‌ क्रयो विक्रय एव च ॥ 
अदाने न्यूनदाने च क्रयविक्रयौ निवर्तेते इति । 
सरश्च परिवृत्तश्च विभागश्च समो यदि । 
आदशाहानिवर्व्याः स्युः वैषम्ये नववत्सरात्‌ ॥ 
साम्यपक्षे सामान्यप्राप्तदशाहानिवृत्तिः । नोध्वैम्‌ | वेषम्ये सति 
नयवत्सराचिवृत्तिभवति ॥ 
बृद्धकात्यायनः- 
सन्धिश्च पित्तिश्च विषमा वाः त्रिीगश्चः | 
आज्ञया विक्रयश्चापि निव््याः परिकीर्तिताः 
उक्ताखाभक्रयश्चापि दशाब्द विनिवतेते* | 
"जङ्गमषु द्ादलाब्दमुक्ताखाभः परं" स्म्रतम्‌" || 
। परिवतना- न | 
` सा-क। 
` राघ्दाध्ै--ख | 
' येत्‌-ख | 
' स्थावरे तु दा-क । 
1 रिस्थिरः-- क । 
° स्थिता-अ | 
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अर्धाधिकेन द्रव्येण मिध्रिता परिवतेना । 
क्रय एव भवेदुना विपरीता समाघुभौ ॥ 
तत्र कोखयन्तरं विद्यात्‌ स्रगरूपमनुप्यवत्‌ | 


्रिप्रकारपरिवतेनायां न ज्ञायादिप्रवेश्चः | शुद्धक्रथैविषयत्वात्‌ 
ज्ञाप्यादिप्रवेश्चस्य अपेक्षितव्यक्तिसंपाढनायोगाच् | 
वुहस्पतिः- 
विक्रयपु तु स्वेषु कूपघ्रक्षादि लेखयत्‌ | 
जलमागादि यक्किचिदन्यच्चव बृहस्पतिः ॥ 
“क्षीरादपेतं परिपक्रसस्यं वृक्षं फएटं वाऽप्युपभोगयोग्यम्‌ । 
करूपं तडाकं च गृहं समुन्नतं क्रीतेऽपि किक्रेतुरिदं वदन्ति ॥ 
एप्वङिखितषु केतुन भवन्तीव्य्थः* । 
कृत्यायनः- 
अर्ाधिके क्रयः सिद्धचेदुक्ताखामे दश्चाल्दिकः | 
जवक्रयसिभोगेन स्य एव ऋणक्रियाः | 


अत्र ' अवक्रय "शब्देन परिवतनोच्यते | 


' याहेविक्रय-- च | 

` वस्तुसं--ख | 

ˆ वादनयो-क | 

` कषित्रानपे-- क ; क्षेत्रायुपेतं--सरघतिविरास, पृष्ठम्‌ ३२६, ब्ुह- 

स्पतिस्मति, प्ष्ठम्‌ १५७ । 

° थः  अर्धा--ख | 

" द्यः सिद्धयेदण-- क | । 
` क्रयः--ख, च, ज | 
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सिद्धयतं ` वाचिकोऽप्याधिः स्थावरेषु दशाञ्दिकः । 
"जङ्गमेषु द्रादशाब्दादक्तालामो*ऽपि सिद्धयति" ॥ 


अथान्ञाक्रयः' 


तत्र याज्ञवलक्यः(?)--(काल्यायनः)' 
पलायिते तु करद करप्रतिभुवा सह्‌ । 
करां करदक्षत्रं विक्रीणीयुः सभासदः ॥ 


प्रजापतिः-- 
मूल्यस्य पादमधं वा मूल्यमाज्ञाक्रये स्म्रतम्‌ । 


` वाऽपि ोग्याधिः जङ्गमेषु द--क | 

ˆ स्थावरेषु हा--क 

` मेषु--खः; भो न-च। 

* ति । प्रजापतिः- 
मूल्यस्य पादमर्धं वा मूल्यमाज्ञाक्रये स्मृतम्‌ | 
मूल्यं तदत्तमखिर दत्वा स्वं क्षेत्रमाप्ुयात्‌ ॥ 
आत्रिमोगात्ततः करतुः परतो दृढतामियात्‌ । 
पलायिते --क | 

८.1 
मूल्यस्य--ख | 

° मुद्रित थाज्ञवल्क्यस्पृतो पद्यमिदं न दृश्यते । परं तु कालययायनीयत्वेन 

कालयायन्पृतिसासेद्धरि ८६ पर् दृश्यते | 

1 मारद्राजः-- 
आशज्ञाधिस्तत््रयश्वैव करे दण्डो विदुः | 

सएव । उक्ताटाभक्रयस्वरूपमाह्‌-- ` 
यत्किचिदद्रव्यमादाय--क ; याज्ञवल्क्यः-- म 
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मूल्यं तद्त्तमखिटं दत्वा स्वं क्षत्रमाप्नुयात्‌ ॥ 
ञात्रिमोगात्ततः क्रेतुः परतो दृटतामि्ीत्‌ | 
नारदः- _ | 
विक्रीते तवाज्ञया कषत्रे क्षत्रिणोऽनुरयो यदि | 
दत्वा समस्तं तन्मूल्यं आत्रिमोगात्समाप्नुयात्‌ ॥ 
नवसंवत्सरादृध्वं न रमेतेव्यथः | 
भारद्रानः- (| । 
आज्ञाधिस्तक्तयश्चैव करौ दण्ड विधीयने | 
उमावन्यत्र न स्यातामिति धमेविदो विदः ॥ 
उत्गखभक्रवमाह्‌ कलयायनः- 
प्रतिदाने व्यवस्थाप्य काठं पृ सृघ्रद्धिकम्‌ | 
अस्येद्‌ -करस्यमिल्युक्ला यत्तु निर्दिदयतं पुरा । 
धनिकस्य तदा तस्स्वमुक्ताखाम भविप्यति ॥ 
भूरव्रम- 
किंचि द्रव्यमादाय काठे दास्यामि ते कचित्‌ | 
नोचेन्मूख्यमिदं तस्य केदारस्यति यः क्रयः ॥ 
स उक्ताराम इद्युक्तः उक्तकाले त्वनपैणात्‌ । 
` यात्‌ | 
पलायिते , . . समासदः ॥ 
विक्रीते त्वात्मनाक्षेत्रे. . . यात्‌ ॥ 
नववत्सरा . . - , थः। 
आज्ञाधिः- ख | 
° का्येमि- ख | 
` यत्किचिदद्र--क, ख | 
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'उक्तालामात्संगरहीता च भूमिः उक्ताराभात्‌ द्रादशान्दयोपभुक्ताः। 
स्ववं गच्छेदागतेन क्रमेण तुस्यं "सद्धिस्तद्धवेत्‌ संमतेन ॥ 
त्रिभोगेनाज्ञया क्रीत उक्ताखामो दश्चाल्दिकः | 
अवक्रयलखिभागेन सद्यः सिद्धयत्युणक्रयः ॥ 

अत्र क्षत्रविषये अनुचितमूल्यमाह कालयायनः-- 
समवेतेस्तु सामन्तैः अर्तेः पापमीरुमिः । 
क्षत्रारामग्रहादीनां द्विपदां च चतुष्पदाम्‌ ॥ 
कल्पितं मूल्थमित्याहुः मागं छृखा तदष्टधा । 
एकभागातिरिक्तं वा न्यूनं वाऽनुचितं स्मतम्‌ ॥ 
°समाशते व्यतीतेऽपि सवै तद्विनिवतते ॥ 

व्यासः-- 

करयविक्र्मणे करय्यं यन्मूल्यं ध्रमेतोऽहंति । 
तत्ये पञ्चमे षष्ठे सपतमेऽरोऽष्टमेऽपि वा ॥ 
हीने यदि विनिवृत्ते कयविक्रयणे सति । 
हीनमूल्यं तु तत्सव छृतमप्यकृतं भवेत्‌ ;; 

" अत्र कायायनः-- प्रतिदाने . . . . भविष्यति | 

उक्ता--क | 

ˆ क्तया--ख। 

" तत्स्यादणिभिः सं--क ; तत्स्याद्रादिभिः सं-ख । 

‹ शुद्ध ऋणक्रये--ख , 

 त्राप्यवक्रयः परिवतनेव । अनु--कं | 

` समाः इतमतीतेऽपि-- कालयायनस्मृतिसारद्धार, पृष्ठम्‌ ३६ । 

' यिणोः-- कं | 

" नो यदि निवर्तेत करयविक्रय एव च--कृ | 
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धमेद्रोणे ' पठितं वचनम्‌-- 
अष्टमांशाधिकन्यूनान्मूस्यात्सामन्तकल्ितात्‌ । 
न % ५ 
तस्येवानुचितत्वेन क्रयस्याऽनुशयो द्वयोः ॥ 
उक्तादल्यतरे हीने क्रयो नैव प्रदप्यति । 
केनाप्यंरेन हीयेत मूर्धतः क्रयविक्रये ॥ 
करृतमप्यक्रतं प्राहुरन्ये धमेविदौ जनाः | 


वृहस्पतिः- 
मृल्यालीदाधिकं न्यूनं मृयस्यानुचितं स्यत्‌ । 
क्रयसिं्धिस्त॒ नैव स्यात्‌ वत्सराणां शतैरपि ॥ 
[' क्रयो ययप्रकाशः स्यात्‌ दीने मूल्येऽधिकेऽपि वा । 
तस्येवानुचितलं स्यात्‌ दण्डयो तत्कमकारिणौ* ॥] 


तथा स्पत्यन्तरे- 
अष्टमांशाधिकान्यूनान्मूद्यात्सामन्तकलितात्‌ । 
कऋयसिद्धिस्तु नैव स्यात्‌ वस्सराणां शतैरपि ॥ 


` णेन--र | 
^ तं येन स्यात्तत्रानु--क । 
` छतः-अ | 
` दद्वादरक--क | 
` ल्यं हयनु- क | 
' यशद्धिस्तु नैवास्तु वत्सराणां रतेरपि ! जत्र विष्णुः--यदप्र--ख | 
॥। व= 
` विष्णुः--यद्यप्र--क्‌ | 
५ 45 
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[*अधिक्रारिमेदात्‌ अनुचितलं स (बहस्पतिः) एवाह-- 
शरुद्राश्च पतिताश्चैव चण्डालाश्चाततायिनः । 
नार्हन्ति विप्रक्षेत्रस्य क्रयविक्रयकमणि ॥ 


स्परत्यन्तर- 
विभागेन क्रयेणापि वेतनग्रहणेऽपि वा । 
शूद्रः केनापि रूपेण न विप्रक्षितिमहंति ॥ 
क्षिति" ग्रहणेन बुवणेरजतादीनां विभागादियोग्यस्वमस्तीति 
सूचितम्‌ । 


शद्रयां द्विजातिभिर्जातो न भूमेर्दायमहेति । 
स्वज।तावाप्नुयात्सवै इति धमां व्यवस्थितः ॥ 
इति वुहस्पतिवचनात्‌ || 
अत्रः भगवान्‌ विष्णुः-- 
यद्यप्रकाशं हीनमूल्यं विक्रीणीयात्तदा खड्‌ । 
क्रेता च किकरिता च चोरवच्छस्यौ । 
बृहस्पतिः 
म्तोन्मत्तन विक्रीतं हीनमूल्यं मयेन वा । 
अनमिज्ञेन मूढेन स्याज्यं तस्य पुनभवेत्‌ ॥ 


€ 4 ८५९ {^ 


मत्तमूढानभिन्ञाते धीतेर्विनिमयः करतः । 


| ]-ख। 
` त्रविष्णुः--ङ 
` स्मृ्यन्तरे--क, छ । 


4 


= 
मूढः--अ | 
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यच्चानुचितमूल्यं स्यात्‌ तत्सव विनिवतयत्‌' ॥ 

न सामन्तेन सङ्मिम्तस्य मूल्यं नियम्यते । 

इदमस्यति यक्ेता विक्रेता सह संवदेत्‌ ॥ 

मूर्हीनमुल्या गावश्च परम्वं च निवर्तने । 

पञ्चराव्यंराहीने च विपरीतं प्रसिद्धयति ॥ 

सर्वत्रोभयेच्छया विना परिकल्पितविपयमधिकमृल्यानुचितमूल्यतवं 

मयेच्छयाऽपि प्रमादाच्युनमल्येऽपि अनुकितमृह्यववं भवस्येव । ‹ मृ्हीन- 
ल्या गविश्च ` इति स्मरणात्‌ ॥ 


अथ ज्ञात्यादयः 


"क्रये अधिकारिममाद] व्यासः-- 


ज्ञातिसामन्तधनिकाः क्रमेण क्रयरतवः | 
तत्रासन्नतराः पूवै सपिण्डाश्च" क्रये मताः ॥ 


` ते--क, ख | 

` गृहीतम्‌--ख, म । 

` मिद--म, ठ | 

* च्छायामपि प्रमादाल्यूनमूल्यत्वेऽप्यनु-- क्‌ । 
ह| 4 

^ श्वेव ये-म। 
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चतुस्सामन्तसाचिध्ये ` प्राची दिग्बख्वत्तरा । 
उदीची च प्रतीची च सर्वाभावे तु दक्षिणा ॥ 
समानसखिलाः पश्चात्‌ संसक्ताश्च ततः परम्‌ । 
ततोऽपि बान्धवाः पश्यात्‌ तत्संसक्तास्ततः परम्‌ ॥ 
न चेत्तद्रयर्वधीयेत नदीसरोतः पथादिभिः* । 
[*सामन्तेस्तु सदा आ्राह्यं व्यवधौ सोदकादिभिः । 
मार्गायव्यवधानं चेत्‌ सामन्तैस्तदनन्तरैः ॥ 
पूवेक्रमेण गृह्येत पूर्ाँक्तानामसंमवे |] 
भार्रानः-- 
ज्ञातिसामन्तधनिकाः क्रमात्‌ भूमिपरिग्रहाः । 
ततः सकुल्याः सर्वेषामभावि खन्यजातयः ॥ 
¦ अन्यरजातयः ' वान्धवाः | 
बृहस्पतिः- 
सोदराश्च सपिण्डाश्च सोदकाश्च सगोत्रिणः । 


` प्राच्यवाक््‌ पश्चिमं प्रसेत्‌ | 
मथोदीच्यः पश्चिमोऽथसर्वा-ख, च; 
प्राच्यायां पश्चिमं प्रसेत्‌ | 
अथोदीच्यः पश्चिमोऽपि सर्वामवि तु दक्षिणः ॥ 
तथा जातुकणिः-- 
चतुस्सा . . . वत्ता--क, च | 
ˆ परस्परम्‌-- च | 
` वसीये-- म । 
ˆ भिः । ज्ञति-ख | 
। --क) मः ङ| 
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सामन्ता धनिका ग्राम्याः सप्तत भूक्रये मताः | 

व्यासः- = 
= ट ५ ॥ ७, 

भूमदगाहोऽनुखयः करेतुर्विकरितुरेव च 

द्र(दलाहस्सपिण्डानां अविचास्यमतःपरम्‌ || 

तात्काटिकाम्तु सामन्ताः -ताकाल धनिकाः स्मरताः | 

तात्कायिकाः सपिण्डाश्च वेदनीयाः क्रय मताः" ॥ 
पश्चाध्याय्याम्‌-- 

ज्ञातिसामन्तधनिकाः ज्ञाने" तात्कालिका: स्मरताः । 

दश्ादा्स्तु ते सर्वे क्रेतुर्वक्रतुरव च ॥ 

[“ज्ञात्यादिगामी तसतं किक्रतुमृल्यकापेणात्‌ | 
अन्यत्र 

कये योग्या निगदिता विक्रये पुरतः स्थिताः | 

नानत ते प्रतिकरोषटं संकरान्तार्तदलयोऽन्तरे ॥ 

' ज्ञातिसामन्तधनिका ' अवगत्यनन्तरमेवापेक्षमुपेक्षां वा कयः | 
नाहरन्ते । केतुर्विक्रेतुश्च दशाह्योऽनुश्यः कालः इति ॥ 
वृहस्पतिः- 1 

ज्ञाव्यादिप्रस्ययेनेव स्थावरक्रय इष्यते | 
अन्यथा चत्‌ क्रयो न स्यात दण्डश्चापि तयोभैवेत्‌ ॥ 
' ताः | भूमे-- क | 
“ तत्काटे- क | 
° ताः } ज्ञति- क | 
५ ने- क, खं | 
? दयः कतः काठः क्रक | 
। | [म ख | 
1 स्सन्महोत्तरम्‌-- क्‌ | 
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ज्ञात्यादीनां सन्निधाने इदं वचनम्‌ । 
जञातिसामन्तधनिकाः क्रये प्रामाह्‌ हिताः । 
नाहेनिति ते प्रक्र क्रान्तं" पक्षत्रये क्रयात्‌ ॥ 
असनिधानं इदं वचनात्‌-- 
कृत्यायनः-- 
स्वग्रामे द्रात स्यादन्यग्रामे त्रिपक्षकम्‌ | 
-राष्टून्तरे "तु षण्मासं भाषामेदे तु वत्सरम्‌ ॥ 
प्रनापतिः-- 
ज्ञातिसामन्तधनिकाननुज्ञाप्य समीपगान्‌ । 
क्रयविक्रणे कुर्यात्‌ श्चावयिलखा च साक्षिणः ॥ 
' [काल्यायनः-- 
जञात्यादीननृज्ञाप्य समीपस्थानन्दितान्‌ । 
क्रय विक्रयधर्मोऽपि भूमेनस्तीति निश्चयः ॥ 
प्रनापतिः-- 
जव्यादीननुज्ञाप्य समीपस्थाननिन्दितान्‌ | 
क्रयविक्रय कर्तारौ तत्समं दण्डमर्हतः ॥] 
‹ समीपस्थान्‌ › इत्येकम्रामवासिनां ग्रहणम्‌ । 
बृहस्पतिः-- . . 
पर्टव्याः सन्निधिस्थाश्चत्‌ तत्रा ज्ञादयादयस्तथा | 
अन्यथा चेत्‌ कृतं कमं ज्ञाखेच्छां दरयेत्ततः ॥ 
न्ताः पक्षत्रयं क्रये--क, ख, च, म। 
" देदान्त- कृ 
` रेषु--कायायनस्मृतिसारोद्रार, पृष्ठम्‌ ८६ । 
ˆ [ [-कख,चज,म। 
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्रिपक्षादथवा मासत्रितयात्तु" तदाप्नुयात्‌ । 
-भरदराजः- 
अन्यग्रामोत्तमर्णेभ्यो नेप्यते भूमिविक्रयः | 
“स्व्रामिणां धनाभावे ऋण तुमयमिप्यते | 
अन्न भनुः 
क्रत्वा विक्रीय वा किंचिद्यस्यहानुद्यो भवेत्‌ | 
सोऽन्तदंशाहात्तद्र्यं दचाच्चेवाददरीत च | 


तद्रव्यमिति 'स्वमेव मृद्यते । दैवराजकृते नाने तत्सजातीयमपि‹ 
देयमिति गम्यते । अस्मिन्‌ शोके पाठान्तरं वर्णयता भाष्यकारेणायमर्थ 
उक्तः । "दीयमानं मृ्यं म्रहणे' * योग्यं यदा न गृहणाति यदि, तदा सध्य- 
स्थस्थापितं कतेव्यम्‌ ॥ 


तथा च व्या्ः-- 
परां दिस्सितं द्रव्यं तथेवाधिक्रयादिषु | 
मध्यस्थस्थापितं कायेमन्यथा न प्रसिद्ध्यति |, 


` तदवाप्तुयुः-- क्‌ | 

` यात्‌ । अन्य--ख | 

` भार-- क | 

 सम्रा--अ | 

` तथाऽभा--अ | 

" वा-- मुद्रित मनु णा, २२२। 

' सेव व्यक्ति्ग--क, ख, च, ज, म; छ | 
"पिग-क। 

" देयं मू -म। 

{0 णयो- मं | 


३६० व्यवहारनिणेयः 


आध्यादिप्वपि पूर्वोक्तं दशाहमिति दशेयतिः 
परचुः- ८॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ कृते कार्ये यस्येहानुशयो भवेत्‌ | 
तमनेन विधानेन धर्म्ये पथि नियोजयेत्‌ ॥ 
तथा च स्ृत्यन्तरे-- 
दशाहे समतिक्रान्त आधिः सिद्धयेत्‌ स्थिरीक्रतः । 
क्रीतं कषत्रादिकं चैव स्वीकारस्य प्रकाशनात्‌ ॥ 


अत्र विरोषमाह कात्यायनः-- 
“ज्ञादयादिप्रलययेनैव स्थावरक्रय इप्यते | 
परित्तौ कृषो दाने तथाऽसौ नेप्यते बुधः ॥ 
भूमेदशाहोऽनुशयः करेतुरकिकरेतुरेव च | 
दरादशाहं सपिण्डानार्मविचाल्यमतःपरम्‌ ॥ 
भटद्रानः-- 
पर्वाहेऽभ्युदिते सूर्ये ग्राममध्ये चतुष्पथे | 
ब्राह्मणान्‌ श्रावयेद्धद्वान्‌ ज्ञातिसामन्तसनिधौ ॥ 
मूल्यं यथावदादाय क्रये प्व तु दयेत्‌ । 


' मतिदिशति । थस्मिन्‌--क | 

` ति } यस्मिन्‌--ख | 

° वेरायेत्‌-- ख | 

* पद्यमिदं कालयायनस्मृतिसारोद्धरे न विधते | 

' ऽऽतौ ने-क ; ऽऽ्धौ ने- ख| 

` मपिचाल्पम--कायायनस्पृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ८४ । 
` भार-क | 

` ऋथिणं श्र-- क | 


सम्भूयमसुच्थानादिदरापदकाण्डम्‌ २६१ 


अत्र टुद्धक्रय केतुरकिक्रतुश्च दशाहोऽनुशयकारः । { 'उक्तालभक्रय 
आङ्ञक्रये च कतः दबाहोऽनुचयः करालः । न्वामिनम्तृ्तालाम" करये 
स्थावरे 'दल्वैत्सरं अनुद्य कालः । ‹ जङ्गमे : 'द्रादश्चवत्सरे अनुखयः 
कालः | ` आज्ञाक्रव '` स्वामिनौ "नवयवस्यरं अनुदथकालः | आज्ञाक्रये 
उक्ताखाभक्रये च ज्ञात्यादीनां "` / अनवकाशः ' नानुप्वेशः | मूल्य- 
सन्त्यागात्‌ दानस्य विक्रयनिपेध परिदागाथतात्‌ स्वम्रे (च, ज्ञाव्यादिव्चना- 
विरोधाय दानखूपे विक्रय ज्ञाव्यादीनामपि अव्याहतौऽ्वकाचचः; तत्राक्तासाम 
किकरेतुः ताकारिकिव्यापाराभावऽपि प्ूवसंकस्पादव स्वघजिन्र्तिः परस्वत्वा 
पादनं च उत्तरकाठं सिदयतीति क्रयलमविशद्धम्‌ | : अर्धाधिकं क्रयः 
सिद्धयेत्‌ " हति वचनं न सर्वक्रयविपवस्‌ । किंत अनुचितमूस्यक्रय विषयं 
कत्यार्यनव चनात्‌ । 

मूरस्यस्यास्पप्रदानिऽपि क्रयसिद्धिः करता भवेत्‌ । 
चक्रवृद्धया प्रदातव्यं दिष्टं तस्समयाहनं ॥ 

ह |--म, | 

` मक्र--कः ख | 

` ददरासव--कं | 

* संवत्सरोऽनु- ख | 

` आज्ञक्र--ख। 

° संवत्सरानु-क 

¡ यस्वा--क | 

^ नवसंव-- क | 

"रे अ-ख। 

“यः का--क्‌ | 

" नामननुप्रवेदाः । तत्राक्ता-- क, ख । 


“ ल्यात्स्वस्प--क, कालयायनस्मृतिसासरोद्धार, परषटम्‌ ८७ । 
भ 46 


२६ व्यवहारनिणेयः 


4 <) 


एतावता कारेन दास्यामीति ' समयादते ` | 
याच्यमानमदत्तं चच्चक्रवृद्धया प्रवधेते | 
समयाकरणे तस्मिन्‌ काले ` [पूवे]दत्तरेषं देयम्‌ । तस्मिन्नपि 


कारे-- 
याच्यमानमदत्तं चत चक्रवृद्धया प्रवधेते | 
तत्रापि वृद्धिनियममाह ˆ[कात्यायनः|-- 
निक्षपं बृद्धिरोषे च क्रयं विक्रयमेव च | 
याच्यमानमदत्तं चत्‌ वधते पञ्चकं रातम्‌ ॥ 
[स्पृयन्तरे-- 
क्रयद्रव्यं परद्रव्यं प्रसद्यपहतं च यत्‌ । 
चक्रवृद्धया विवर्धेत यावत्पञ्चगुणं मवेत्‌ ॥] 
शिष्टमूल्यस्य विरातिभागो मासिमासि यावयञ्चगुणं वधत ह्यः । 
तेन स्वरपद्रव्यप्रदानेऽपि क्रयसिद्धिरस्वयेव । 
तथा च स्मृत्यन्तरम्‌ - 
माषमात्रमपि द्रव्यं करेतुरकिक्रितरि स्थितम्‌ । 
व्याप्नोति सकलां भूमिं कायमस्पविषं यथा ॥ 
॥। [कः चःम। 
` [ | ख, म| 
"क्षिप्तं इ--कालयायनःस्मृततिसासोद्धार, प्ष्ठम्‌ ६० ! 


१। ]-क। 


सम्भूयसमुतत्थानादिदरापदकाण्डम्‌ ३६१ 


"अधंदत्तस्यादत्तस्य च अवक्रयत्रवचनात्‌ कथं स्वसपदाने क्रयसिद्धिः, 
उच्यते | अपक्रयोऽपि सिद्धयति यदि संकल्पितकाले मूर्यं दीयते | 
अन्यधा न सिद्धयति । 

अधेदत्तमदन्तं तु क्रयमाहूरपक्रयम्‌ | 
अपक्रयो निवर्तित यदि काहे न दीयते ॥ 

दति वचनात्‌" । 
भत्रादिकं यथा युक्तमुस्न्नमधिकं ततः | 
मूस्यादयप्रविष्टं चत्‌ तदाऽऽधिं प्राप्नुयादणी ॥ 
परिभाप्य यदा त्रं प्रद्याद्धनिकं ऋणी | 


` ननु अधदत्तस्यावक्रयत्वं च कतम्‌ | 
राजप्रसादटच्धं च सवषामेव तत्समम्‌ । 
याज्ञवल्क्यः-- 
समूहकार्यप्रहितो यट्टुमेत तदपयेत्‌ | 
एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापयेत्स्वयम्‌ ॥ 
समूहकार्थं आसक्तान्‌ करतकार्यान्विसर्जयेत्‌ । 
सदानमानसत्करेः पूजयित्वा महीपतिः ॥ 
ततो रमेत यत्किंचित्‌ सर्वेषामेव तत्समम्‌ । 
मही पतिग्रहणममालयानामप्युपटक्षणम | समूहकार्थै नगगदिकं प्रविकय 
तदा का्थविच्छेदे सति प्रातिस्विकर्ब्धमपि साधारणं अविभक्ताजितधनवदिति 
केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । समूहाविनादोऽपि दृशकरारणमावेऽपि च रब्धं प्रातिस्वि- 
कमेव । इति क्रीत्वानुशयः ॥ 
इति समयानपाकर्माख्यं विवादपदम्‌ ॥-- क ; ‹ समूहुकार्य ` इलयारभ्य 
'प्रातिस्विकमेव › इति पयन्तं समयानपाक्रियप्रकरणे ३३५ पठे द्रष्टव्यम्‌ | 
पद्यानि अन्न या्ञवल्कीयत्वेन दरयन्त । 
` त्‌ । इति क्रीत्वानुशयः--ख ; इति क्षेत्रविक्रयः समाप्तः ॥-- च, म । 


३६४ ऽयवहूारनिणैयः 


त्येतच्छान्तलाभ्थे मोक्त्यमिति निश्चितम्‌ | 


विष्टे सोदये द्रष्य प्रदातव्यं सया मम | 


४1 


' [इति क्रीत्वानुशयः 


सीपाकिबादः 


¢ 


"अथं सीमाविवाद निणेयः-- - 
यज्ञियः -- 
सीौविवदि क्षत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः | 
गोपाः सीमाकृषाणा" च सर्वे ऽद्रनगोचराः ॥ 
नयेयुरेते सीमानं स्थ॑लाङ्गारतुषद्वुमैः । 
सेतुवल्मीकनिश्नास्थिचैसयाचैरपरक्षिताम्‌ ॥ 


गरामनिर्माणसमये प्रकाशा[पका्ानि] सीमाचिहानि वुर्यात्‌ । 


[- | क; ख। 
“ अ क्षुत्रविवाद उच्यते- 
1 


सेतुकेदटागमर्यादाविकृष्टक्रएनिश्चवयाः | 
्षेत्राधिकाय यत्र स्युः विवादः क्षेत्रजः स्पृतः ॥ 
याज्ञ--क । 
* सीम्नो वि--चौ. या. पृष्ठम्‌ ६२७ | 
` णाश्च-ख; चौ. या. प्षटम्‌ ६२७ | 
° च व--या. 77, १५० | 
` स्थुटा-- चौ. या. पृष्ठम ६२७ | 


५ |[-ख। 
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वहस्पतिः-- _ 

कूपवापीतडागानि च्यारामघरास्याः । 

स्थरनिञ्चनदीखोतः रारगस्मादमराङयः ॥ 

प्रकाद्यचिहान्यतानि सीमायां कारयत्सदा 

निहितानि तथाज्यानि यानि भृमि नं भक्षयत्‌ | 
पनुः-- । 

सीमावृक्षांश्च कुर्वीत न्ययोधाश्वत्थरकरियुकान्‌ | 

चास्मरीसार्तालश्च क्षीरिणश्चैव पादपान्‌ ॥ 

& = 4 5 [क 
अरमनोऽस्थीनि गोवाखान्‌ तुषभस्मकपालिकाः | 
करीषमिष्टकाङ्गाररकरावाटकास्तथा ॥ 
यानि चैवंप्रकाराणि कालाद्भुमिन भक्षयेत्‌ । 
तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाञ्ानि कारयत्‌ ॥ 

वृहस्पतिः--- 

अनश्वराणि द्रव्याणि प्रकृत्याः यानि तानितु | 
परक्षिप्य कुम्भप्वेतानि सीमान्तेषु निधापयेत्‌ ॥ 
ततः पोग्डवाखानां प्रयत्नेन प्रदसैयेत्‌ । 
वाथके तु चिशूनां ते दर्येयुस्तयथेव च ॥ 
एवं "परंपराज्ञाने सीमा्रान्तिनै जायते | 

श्च रया-अ 

"त्‌ | सीमा-ख) 

` उप्रकारारमनोपाख्तु--ख ; अप्रकाशारमवादरकतु- छ | 

[3 

पा-क | 

` घान्‌-- क; मुद्ितमनु ऽ, २५० | 

° त्यैवाविरेधतः- क । 

" परस्पर--अ, ख | 


२६६ ठ्यरवहारनि्णेयः 
मनुः-- 
यदि संदाय एव स्यात्‌ खिङ्गानामपि दर्शने | 
साक्षिप्रलयय एव स्यात्‌ "विवाद सीभि रिश्चयः | 
कात्यायनः-- 
समन्तभावाप्सामन्तः कुर्यात्‌ कषेत्रैविनि्णयम्‌ | 
ग्रामसी्मादिषु तथा तद्र्नगरदेरयोः ॥ 
° क्षेनरूपतटाकानां केदारारामयोरपि । 
गृहपसादावसथनृपदेवगृहेषु च |] 
स्वाथेसिद्धये' प्रदुषटेषु 'सामन्तेष्व्धगौरर्म्‌ । 
तत्पंसक्तेस्तु कर्तब्यमुद्धारो नात्र संरायः ॥ 
संसक्तसक्तद टेषु तत्स॑सक्ताः प्रकीर्तिताः । 
कतेव्या ` न प्रदुष्टास्तु राज्ञा धर्म विजानता ॥ 
यक्ला दुष्टास्तु सामन्तानन्येमौँलादिमिः सह्‌ । 
` `संमन्व्य कारयेत्सीमामेवं धमेविदो विदुः ॥ 
` सीपावादविनिणंयः--मुद्वितमनु 777, २५२ | 
“ सासन्तमावे सामन्तेः--कालयायनस्पृतिसारोद्धार, प्रष्ठम्‌ ८९ । 
` त्रादिनि--कायायनस्प्रतिसारो द्वार, पृष्ठम्‌ ८९ | 
` मासु च--कायायनस्पृतिसायोद्धार, प्षटम्‌ ८९ । 
। ]-- क) 
" द्धो--कालयायनस्पृतिसायोद्धार, प्रम्‌ ९० । 
' सीमान्ते- क | 
` वात्‌-क, ख | 
५ द्र 
दोषेषु-- क ; दोषे तु--कालायन्पृति्ायोद्धार, पृष्ठम्‌ ९० । 
" अप्रहृष्टा ये- क 
1. श्य द 
संमिश्य का--कायायनस्पृतिसासोद्धार, पृष्ठम्‌ ९० | 


सम्भूयससुन्थानादिददयपदकाण्डम्‌ ३६५७ 


[नारदः 

ध्वजिनी मत्सिनी चैव नेधानीं मयवजिता । 

गाजक्लासननीता च सीमा पञ्चविधा स्मरता ॥ 

वृक्षादीनां प्रासेन ध्वजतुल्यलात्‌ ' ध्वजिनी ` । * मस्सिनी 

सङिल्वती, मस्याधारजललक्षणत्वान्मस्स्यशब्दस्य । ` नेधानी ` निधान- 
तुषाङ्ञारमती, तषां निखातततेन निधानतुल्यतात्‌ । ° भयवर्जिता ; अर्थ 
परलयर्थिपरस्परसंपरतिपत्तिनिमित्ता । ' राज्यासननीता ` ज्ञात चिहाभावे राज- 
च्छा निर्मिता || 
पचु-- तराः 

सामन्तानामभाव तु मौरखनां सीर्मसाक्षिणाम्‌ | 

दमानप्यनुयुञ्चीत पुरुषान्वनगोचरान्‌ ॥ 

व्याधान्छाकुनिकान्‌ गोपान्‌ कैवर्तान्मूल्खा्नैकान्‌ | 

व्यालग्राहानुन्छत्रत्तीनन्यांश्च वनगोचरान्‌ | 
अत्र वरस्पतिः- वापा 

दापथेः शापिताः स्वैः स्वेत्रूयुः सीमाविनिश्वयम्‌ | 

दरयेयुर्निधानानि तस्माणमितिः स्थितिः ॥ 


6 1 
“ सीननि सा--मुद्वितमनु "777, २५९ | 
` तकान्‌--क । 


* चारिणः- मुद्वित मनु 77, २६० | 
` रान्‌ | बहस्पतिः--कृ | 

“म्नि वि--क। 

" नेषु--कृ | 

ˆ तीरितम्‌--कृ | 
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नरद्‌ 
नैकः समुन्नयत्सीमां नरः प्रययवानपि । 
गुरुत्वादस्य कार्यस्य क्रियेषा बहुषु" स्थिता | 
याज्ञवस्क्यः-- 
रक्तस्रमवसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिषैः । 
वृहस्पतिः - 
रक्तमाल्याम्नरधरः सदमादाय मूर्धनि । 
सत्यव्रतः सोपवासः सीमां संदशयेनरः ॥ 
नर्दः 
जथ चेदनृतं ब्रूयुः सामन्तास्तु* विनिर्णये । 
सर्वे एरथक्ए्थग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥ 
(त्रिपक्षादेवराजकानर्थदरौनेन साक्षिणामनृतोक्तिर्ञयते । 
सीमावादे तथा कोरे पादस्य तथेव च | 
तिपक्षपक्षसप्ताहात्‌ देवराजकमिष्यते ॥ 
इति वचरनीत्‌ | 
` सिः- ख । 
 स्मृता-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ ११७। 
` णः ! रक्तमाल्या--ख | 
ˆ स्तष्टिनि-- क | 


` विष्णुः . . , त्रिप-कृ। 
ˆ नाच्च- क 


सम्भूयसयुत्थानादिदरायदकाण्डम्‌ २६९ 


 [कालयायनः- 
ग्रामो म्रामस्य सामन्तः क्षत्रं श्चत्रस्य कीर्तितम्‌ | 
गृहं ˆ गृहस्य निर्दिष्टं ˆ समन्तासरिभ्य' च ॥ 
यं तत्र पूवेसामन्ताः पश्वादेशान्तरं गताः | 
तन्मूलत्वाततु न माला ऋषिभिः संप्रकीर्तिताः ॥ 
विद्धानां साक्षिणां चामवे राज्ञा सीमा कर्येत्याह याङ्ञल्व्यः- 
अभवे ज्ञात्रचिह्ानां राजा सीम्नः प्रवतेकः | 
[-अथनदीप्रबतेकम्‌ ] 


बृहस्पतिः- 
अन्यग्रामात्समाहस्य दत्ता<न्यस्य यदा मही | 
महानयाञथवा राज्ञा कथं तत्र विचारणा ॥ 
नचोत्सृष्टा राजदत्ता यस्य तस्येव सा मही | 
['अन्यथा न भवेष्धामो नराणां राजदैविकः ॥ 
क्षयोदयौ जीवनं तु राजदेववसाचरुणाम्‌ । 


४। |--कायायनस्मृतिसगेद्धारः पृष्ठम्‌ ९०, ९१ । 
“ हस्याहस्य नि-अ 

* साम-- क । 

“ भ्यते--क्‌ । 

| |-म। 

° तथा--क | 

1 [--कःख; चः म, र) 


# 47 


३७० व्यवहारनिणैयः 


तस्मास्सर्वेषु कार्येषु तच्छृतं न विचाल्यत्‌ ॥] 
एकत्र क्रूपपातं तु भूमेरन्यत्र संस्थितम्‌ । 
नदीतीरे प्रकुरुते तस्य तां न विचाख्येत्‌ ॥ 
्षत्ं' ससस्यमुड्ध्य भूमिः छन्ना यदा भवेत्‌ । 
नदीख्लोतःप्रवाहेण "भूमिस्वामी रमेत ताम्‌ ॥ 


| कात्यायनः-- 
"वृष्टिपातं प्रणाक° च न कुयत्पिरवेदमच । 
तथा-- 
विप्मूत्रोदकवप्रं च वहिश्वभ्रनिवेरानम्‌ । 
अरजिद्रयमुरखज्य परकु्याचिवेशयेत्‌ ॥ इति ॥ 
तथा --] 
या राज्ञा क्रोधलोमेन छराघ्यायेन वा हृता । 
परदत्ताऽन्यस्य तुष्टेन न सा सिद्धिमाप्नुयात्‌ | 
प्रमाणरहितं भूमिं सुञ्चतो यस्य या हृता | 
गुणाधिकाय वा दत्ता तस्य तां न विचालयेत्‌ ॥ 


` खातं--क | 

` त्रसीमां समु- क, म । 

* पूरवस्वा-- क | 

[{ क 

5 ५५ 
र्टिपा--कायायन्मृतिपातेद्धार, पृष्ठम्‌ ९२ | 

ˆ णां च--कायायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ९२ | 
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बृहस्पतिः- 
निवेक्चकाटादारभ्य गरहवार्यापणादिकम्‌ । 


यन ` वाऽप्यथवा भुक्तं तस्य तां न विचाख्येत्‌ ॥ 
-नरदः- 
[*तुस्तु द्विविधा दष्टः “खातो बन्ध्यस्तपरैव च | 
तोयप्रवतने खातो वन्ध्यः स्या द्विनिवर्तने" ॥| 
परन्नत्रम्य मध्य तु सतुने प्रतिषिध्यते | 
महागुणाञ्ल्पवाधश्चैत्‌ व्ृद्धिरि्टा क्षये सति ॥ 
अस्पक्षयमनादत्य "वृद्धि ' रवेष्टा | 
यज्िदल््यः- 
न निपेध्योऽस्पवाधश्च मेतु: कस्याणकारकः । 
परभूमिं हरन्‌ कूपः स्वल्पक्षत्रो बहदकः ॥ 
स्वामिने* योऽनिवेचेव कषत्रे सेतुं प्रक्पयेत्‌ । 
उसने स्वामिनो भोगः तदभावे महीपतेः ॥ 





` यावेद्यधा--क, ख | 
" परक्षे-ख | 
४ ]--क। 


* खेयो ब--नारदस्म्रति, प्ष्ठम्‌ १६७ | 

` नत्खेयो-- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १६७; खन्यो-- नारदीयमनुसंहिता, 
पृश्रम्‌ १६१९. । 

ˆ नात्‌- नारदस्प्रति प्रषठम्‌ १६७ । 

' र्षि साध्यते--ख | 

° षिद्धोऽ-अ | 

° नो--अ | 

" वतयेत्‌-- या. 77, १५७ | 
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[ नारदः- 
पूवपवृततमुयत्नमप्षठा स्वामिनं तु यः| 
सेतुं प्रवतेयेत्‌ कथित्‌ न स तकर्भाग्वेत्‌ |] 
क त्यिधिनः- 
अस्वाम्यनुमतेनेव संस्कारं कुरूते तु यः । 
गृहोधानतटाकानां संस्कर्ता खमते नतु ॥ 
खिलकषणे नारद आदह-- 
अशक्तप्ेतनष्ेषु कषेत्रिकेप्वनिवारितः । 
त्रं चेद्विक्रपेकथिददनुवीत स तत्फलम्‌ ॥ 
विकृप्यमाणे कषत्रे च क्षत्रिकः पुनरात्रजेत्‌ । 
खिखोपचारं तस्स दत्वा शक्षत्रमवाम्ुयात्‌ ॥ 
तदष्टभागापचयात्‌ यावक्प्तगताः समाः | 
समाप्ते व्वष्टमे वर्षे शभुक्तक्षत्रं लभेत सः ॥ 
` कात्यायनः- 
अक्तितो न दयाच्चेत्‌ खिला य: कृतं व्ययम्‌ | 
तदएटमागहीनं तु कषकः फलमाप्नुयात्‌ । 
वर्षाण्यष्टौ स मोक्ता स्यायरतः स्वामिने तु तत्‌ ॥ 


। | [मः ट | 
“ नस तत्फकुमाग्भवेत्‌- छ | 
` स्वं क्षत्रमाप्नुू-क | 

* भोगा--अ | 

` कृ क्षे- क | 

' अकश-ख | 


` भुञ्जीत प-ख। 
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नारद्‌ः-- । _ , 

संवत्सरणाधेखिटं खिट स्या्रत्सरेखिमिः । 

पञ्चवर्षावसानं तु क्षत्रं स्यादटवीसंमम्‌ ॥ 
[ याज्ञवल्क्यः-- 

फालाहतमपि शत्रं न कुर्याद्यो न कारयेत्‌ | 

स॒ प्रदाप्यः छरृषटफल क्षत्रमन्यन कारयत्‌ |] 
क्ल्यायनः- 

क्षत्रं गृहीत्वा यः कथित्‌ न कुर्यान्न च कारयेत्‌ | 

स्वामिने स चदं दाप्यो राज्ञे दण्डं च तत्समम्‌ ॥ 

“ राद ' त्रफटम्‌ | 

चिरावसन्ने दशमं कृप्यमाणे तथाऽष्टमम्‌ । 

सुसंस्करते तु षष्ठं स्यात्‌ परिकल्प्या यथास्थितिः ॥ 
[-भारानः- 

मस्मोदकादिसंस्कारो यस्मिन्‌ क्षत्रे विधीयते | 

भत्रादुद्धुतसस्यं तु प्रविष्टः स्वं कृपेधेनी ॥ 

प्वेरकाखसाक्‌ कृष्टं क्चत्रधारणकेन यः । 

फठं विन। तदुद्भूतं धनी तक्षेत्रमाप्नुयात्‌ ॥] 
अत्र विष्णु {--- 

म्रामद्वयमर्यादामेदे द्विशतम्‌ । ्षत्रमर्यादामेदे अष्टशतम्‌ । सीमाति- 

क्रमे अष्टसहस्म्‌ । क्षेत्रात्‌ कषेष्रोदकदरणे तदपरोधे वा अष्टशतं दण््यः ॥ 


"समम्‌ । क्षत्र--क | 
[ [म य 
[ ]--क) म? ख| 


° विष्णुः-- क । 
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रह्ः-- 
सीमामत्तारमुत्तमसाहसं दण्डयिता पुनः सीमां करयेत्‌ ॥ 


कात्यायनः- 
'सीमामध्ये तु जातानां वृक्षाणां कषेत्रयोद्योः | 
फं पुष्पं च सामान्यं क्षेत्रस्वामिषु "दश्ैयेत्‌ ॥ 
"जन्यक्षत्रे तु जातानां शाखाः क्षेत्रान्तरे यदि | 
तासां स्वामी स एव स्यात्‌ यस्य क्षेत्रे तु ताः स्थिताः ॥ 


"प्रनापतिः- 
अन्यक्षत्रे तु जातानामग्रशाखाः परत्र चेत्‌ । 
सएव तासां स्वामी स्यात्‌ यदकषैत्रोपरि ताः स्थिताः ॥ 
र्व = ल 
जिने तु त॒तीययांरं दयाद्रक्षाकरते शदम्‌ । 
दावं क्षत्रिणः स्यातां स्वामिमागः प्रशस्यते ॥ 
यदि तेनोपरोधः स्यात्‌ मृङेनारद्य राखिनाम्‌ | 
छेत्तव्या क्चत्रिणां शाखा 'फराप्येनं स्वसीमनि ॥ 


" नारदस्पृतो नारदीयत्वेन (पृष्ठम्‌ १६५) इश्यते | 

° निदिरेत्‌-ख । 

` नाप्दस्णतौ (प्रम्‌ १६६) बहुपाठभेदो इयते | 

^ तोपरि-म। 

? प्रचेताः--ख | 

° स्मयन्त --वीजि- ख । 

` द्द्व्क्षाटते-- क ; याद्बक्षकृते--ख | 

` विख्याप्य स्वामिने तदा- क, म, छ; 
विख्याप्यैनं ख-ख | 
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यत्र स्वल्पोपरेधः स्यात्‌ जाखयाङन्यप्रराहिणाम्‌ । 
कद ठीक्रमुकादीनां तत्र स्वाम्यव भागमाक्‌ ॥ 
परक्षेत्रे समुत्पन्ना ऽप्यन्यक्षेत्रे फलं ददत्‌ । 

दारा चया तु तत्रस्था फं वा विभजत्ततः ॥ 


'मीमाविवादपदं समाप्रम 


खीपुंसयोगः 


+ म, > (^ भ 
अथ खीपुसयोग्यं विवाद पदमुच्यते-- 


तत्र नारदः -- 


विवाहादिविधिः खीणां यत्र पुंसां प्रकीस॑ते | 
खीपुंसयोग शदृव्येतद्विवादपदमुच्यते ॥ 


रह्वः-- 
अनुज्ञातो गुरुणा मातापित्रोरनुमतो" दारानाष्टेत्‌ । 


' इति क्षेत्रविवादो नामेकाददो विवादपदम्‌--क ; इति सीमाविवादः--ख। 
` साख्यं- क | 

` अन्र--क, च; ज, म; छ |, 

ˆ दः | ब्रह्म--कः;च)जःम, ठ. 

° संज्ञं तु वि- नारदीयमनुसंहिता, प्ष्टम्‌ १२४ । 

° हर्णा-ख | 

` ते--ख | 


३७६ ग्यव्हारनिणैयः 
(नारदः. [त त तात 
ब्रह्मणक्षत्रियविदां शुद्राणां च परिह । 
"सजातिः श्रेयसी मायां सजातिश्चः पतिः सिया: ॥ 
“ [आसप्तमायश्चमाच्च बन्धुभ्यः पितूुमातृतः । 
अविवाह्याः सगोत्राश्च समानपरवरास्तथा ॥] 
यात्रवस्यः-- । 
पञ्चमात्सप्तमादुध्वै मातृतः पितृतस्तथा । 
दशपूरुषविख्यातात्‌ श्रोत्रियाणां महाकुरात्‌ ॥ 


वसिष्टः-- 
पञ्चमीं मातृबन्धुभ्यः, सप्तमीं पितृबन्धुभ्यः° । इति ॥ 


तृतीयात्‌ क्षत्रियो मातुः पञ्चमायितृतः पराम्‌ । 


एतत्कण्ववचनबलात्‌ मातृत्तृतीयां पितृतः पश्चमीमिति वैदीनसि- 
वचनं क्षत्रियादिविषयं ° द्रष्टव्यम्‌ । 


सुमन्तुः- - | 
कन्या जअपच्चमादासप्तमाचचाविवाद्या भवन्ति । पितृपल्यः सर्वा 


मातरः, तद्भ्रातरी मखाः । तत्सुता मतुख्सुताः । तस्स्वसारश्च मात॒ष्व- 


" [ ] नास्दीयमनुसंहिता; प्ष्टम्‌ १२५ । 
 स्वजालया- नारदीयमनुसंहिता, प्रष्टम्‌ १२५। 

` स्वनायश्च-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १२५ । 
क | तथाच या-क | 

` तः--ख | 

` यभूतं द्र-खः,म, च; ज | 

` च वि--ख। 
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सारः ¦! तत्सुता मात्रप्वचयुताः । तदृद्ुहितरश्च भगिन्यः | तदपत्यानि 
माभिनेयानि । `अतो मिथ एषामविवाहः । अन्यथा संकरकारिणस्ते सरव 
पतिताः । तेषां अध्यापयितुरप्येवमेव ॥ 
ञत्रि कृयपः-- 

सप्त पौनर्भवाः कन्याः वर्जनीयाः कुटाधमाः | 

वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला ॥ 

अ परिगतायाचया च पाणिगहीतिका | 

उदकस्पर्थिता या च पुनभूप्रसवाच या ॥ 

दयता: काहयपेनोक्ताः दहन्ति कुमयिवत्‌ । 

प्रोहेदथिना दग्धः पादपः सुचिरादपि ॥ 

न च पोन्भवादग्धं कुं तस्य प्ररोहति | 
-घोधायनः-- 

सगोत्रां वचेदमत्योपयच्छेत “मातृवदेनां बिभृयात्‌ । शपरजाता 

चेत्‌ कच्छार्व्दपादं चरिखा ` यन्म आसनः ` ` पुनरथिश्यक्षुरदात्‌ ' इति 
दाभ्या, ' यदेवा देवहैडनं ' इति कृूप्माण्डेराज्यं जुहुयात्‌ ॥ 


` नारदः--  . 
सखीपुंसयोश्च संबन्धात्‌ वरणं प्रागिधीयते | 


` त्रीन्पातृतः पञ्च पितृत इति } अतो- क 

| कालायनः--क । 

“ न्मत्यं उपय--ख | 

* परिसन्य मातृ--क, म। 

° चान्द्रायणं कुर्यात्‌ , प्र--क | 

° धपा-- कृ | 

। अत जुह्वयात्‌--बोघायनधमसूत्र, (कारी), प्रष्म्‌ ११६ | 


कन्नका 


# 48 
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व्रणादुम्रहणं पाणेः संस्कायोऽथ द्विलक्षणः ॥ 
तयोरनियतं प्रोक्तं वरणं दोषदशेनात्‌ । 
पाणिग्रहणमन्त्राभ्यां नियतं दारटक्षणम्‌ ॥ 
याज्ञवल्वय- 
यन्नाप्रीक्षितः पुंस्तवे युवा धीमान्‌ जनप्रियः । 
तथा च नारद्‌ः-- 
परीक्ष्य पुरुषं पुंसे निजैरेवाङ्गरुक्षणेः । 
पुमांशचेद विकस्पेन स कन्यां खब्धुमहंति ॥ 
पुस्ूवलक्षणं स एवाह-- 
सुवद्धजत्रजान्वस्थिसुबद्धांसरिरोधरम्‌ । 
स्थूरगादमस्तनूरत्वगविटम्गतिस्वरः ॥ 
वीजं विष्ठा च प्ठ्वते हादिमूत्रं च फेनिलम्‌ । 
पुमान्‌ स्या्क्षणैरेतेः विपरीतस्तु षण्डकः ॥ इति ॥ 
' जविर््गतिस्वरःः अविच्छिनाविरुम्बगतिस्वरः । शब्दवत्‌ 
फेनितवमूत्रः । 
षण्डलक्षणमपि स एवाह - 
चतुदेशविधः शाखे षण्डो दृष्टो मनीषिभिः । 
चिकिसस्यश्चाकित्स्यश्च तेषामुक्तो विधिः क्रमात्‌ ॥ 


` विद्‌ चास्य एवते नाप्सुह्ा-- नारदीयमनुसंहिता, प्ष्ठम्‌ १२६ । 
` स तु- नारदीयमनुसंहिता, परष्टम्‌ १२६ । 
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'दततत्रेयप्रभृतिमिः केयसाखे यशध्िकितस्योऽचिकिसस्य इ्युक्तः ।¡ 
-पुराणे-- 


°निस्गेषण्डो वन्ध्य श्च ' पक्षषण्डस्तथेव च | 
अभिच्ापात्‌ गुसे गेगाद्रैवक्रोधात्तथव च | 
दप्यापण्डश्च मेव्यश्च वात्ता मुख मगः | 
आक्षिप्रमोघवीजां च चाटीनोऽन्यापतिस्तथा ॥ 
पण्डाश्चतुदोनं स्युः वर्भनीयाः प्रयन्नतः ॥ 


-उत्पत्तित एव षण्डा ` निसर्गेषण्डः ' । ` वन्ध्यः ` शातितमुप्कः | 


` भवस्वामि माध्ये-- 
मेघाविमिदत्तात्रयप्रभ्रतिमिः । इह चिकित्साहशेत (गाश्च १ रेच) तेषा- 
मुक्ता विधिः क्रमात्‌ › तं वक््यामीति हापः। वयके चायं चिकित्स्योऽयमचिकित्स्य 
द्त्युक्तम्‌--नारदायमनुसंहिता, प्रम्‌ १२६ । 
एतानि पद्यानि नारदस्मरतौ १७४ पृषे दृश्यन्ते ; नारदीयमनुसंहिता 
पृष्टम्‌ ९२७ | 
* गभ नरिष्यति काश्यप इति विज्ञायते ? क | 
ˆ वध्रश्च- नारदीयमनुसंहिता, प्र्ठम्‌ १२६ | 
* भवस्वामि माष्ये- - 
उत्पत्तित एव षण्डा निस्रगषण्डः | वध्रः जयितमरप्कः | पक्षषण्ड 
पृक्षे समागमसमथः । गुरुपाद पहतपुंस्त्वः । तथा रागादेवतापराधाच्च ! दर्प्या 
षण्डः, परपुरुषेण संवध्यमानां दष्टा पुंम्त्वमुपजायते । सेव्यः पुरुषेण 
सेव्यमानस्योपजायते । वात्ताः वातेनोद्यते योनौ न सिच्यते डुद्छम्‌ । मुखे 
भगः; सुषव्रहणं प्रदरानाथम्‌ | भगादन्यत्र भगका्थं भवति । पुंस्त्वं न भग 
इति केचित्‌ । केचिदल्यत्र क्षतयान्या अपीति दुर्गम्‌ । अन्ये परेण स्वमुखे 
क्रियमाणे पुस्त्वमुपजायते म मुखे मग इति । आ्षिप्तवीजः; रतिभवति संयोगात्‌ , 
रतिकाठे शुकं नास्ति | माघवीजः, मवति तु शङ्क, न भवलयपलयम्‌ । चतु्वेप्ये 
तेष्वीर्ष्याषण्डादिप्रं क्षतयोनित्वं पधा संभवति तथा व्याख्येयं, क्षतयोन्या 
अपी ति वचनात्‌ । शाटीनाऽ्धृष्टः, चछिियं ट्टा ख्जया न प्रहृष्यति । अन्यापति 
अन्यस्यां भवति पुंस्त्वं, न स्वभार्यायाम्‌- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १२७। 
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: पक्षषण्डः ` पक्षं गमनासमथः । गुरुलापद्रपहतपुंस्वः । तथा रोगादपि 
तथा दैवतापराधादपि। ' ईप्या्ण्डः परपुरुषेण सेव्यमानां खियं 
दषा यस्व पुंसः पुंसं जायते, स ‹ प्याषण्डः ' वेदितव्यः । ‹ सेव्यः ' 
पुरुषेण सेव्यमानस्योपजायते पुंसं न॒ स्िया | ‹“वातरेताः' वातेन 
व्याधिना रेतः्सनं । यदा "मुखे मग' इति मुखग्रहणं प्रद्नार्थ 
मगादन्यत्र भगकार्य मवति, न भगमुखेन क्रियमाणे पुस्वमुपजायते, स 
‹ सुखे मग ` इति केचित्‌ ।  आक्षप्तबीजः ' रतिभेवति संयोगात्‌ प्रतिकारं 
रष्क त॒ नास्ति । “ मोधबीजः ' यस्य शङ्कं मवति नपध्यम्‌ । ' साङीन्‌ः ' 
खियं॑रृष्टरा ल्ज्ञया न प्रहप्यति | “अन्यापतिः' अन्यस्यां भवति 
पुसं, न स्वभार्यायाम्‌ । एवंविधाः षण्डविशेषा वर्ज्याः । 


ˆ [षण्डानां परीक्षाकाल्मप्याह (नारदः) -- 
तत्रादयावप्रतीकारौ पक्षास्यो मासमाचेरत्‌ | 
अनुक्रमात्‌ त्रयस्यास्य काठः संवत्सरः स्मरतेः ॥ 


आदो निषिद्धपकषे" षण्डे तु मासमाचरत्‌ । ततो" ज्ञाला पक्षादु्व 


` नाय स--क ). 
` एवं चतुदैशविधाः षण्डा वर्ज्याः | 
[{  ][-क। 
ˆ त॒ यस्यास्य-- नारदस्मति, पृष्टम्‌ १७९ । 
` मवस्वामिभाष्ये 
पक्षषण्डस्तु मासमाचरेत्‌-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १२७ | 
ˆ मवस्वामिभाष्ये-- 
ततो ज्ञात्वा पक्ादृध्वेमपंस्त्वे याज्यः । दण्डयस्त्वनाख्यानात्‌ । 
अनुक्रमादनन्तरस्य त्रयस्य गुररोगदेवतानिमित्तषण्डस्य संवत्सर उदीक््यः । 
उष्यै तु यागः, नात्र दण्डः-- नारदीयमनुसंहिता, ष्ठम्‌ १२७ | 
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मपु त्याज्यः | अनुक्रमादनन्तरस्य त्रयस्य गुरगोगदेवतानिमित्तपण्डस्य 
संवत्सरमुदीक्ष्योध्वं व्याग: | नात्र दण्डः | 


दरप्याषण्डादयो येऽन्ये चलारः समुदाहताः । 

संव्यक्तव्याः पतितवत्‌ ` क्षतयोन्या अपि (चखिया) ॥ 
किसुताक्षतयोन्या वरणपाणिग्रहणमात्रायाः | 

“आक्षिप्ते माघवीजे च पत्यावप्रतिकर्मणि | 

पतिरन्यः स्मृतो नार्या वत्सरं संप्रतीक्षय तु | 

याटीनस्यापि धृष्टखीदरशेनात्पतिते ध्वजः । 

तं हीनवर्पमत्तस्रीव)आदिमिस्पक्रमेत्‌ ॥ 


शाखीनस्यापि प्रगल्भखीसन्निधं नो तिष्ठति ध्वजः, उसितो विभज्यते, 
तं हीनवेषामिरनुञ्वखाभिः पर्मिवेत्‌ न ठल्ना मवति, तथा सत्तामिर्वाल- 
भिरपि तथेवान्याभिरूपक्रमः । तथावगतयारीनभावः स्वभार्यायां प्रवर्तिप्यते । 


(५, 


अन्यापतिः-- 
अन्यस्या * यो मनुप्यः स्यादमनुप्यः स्वयोषिति । 
लमेत सा<न्यं मर्तारमेतत्कार्यं परजापतेः ॥ 


` भवस्वामिमाष्ये-- 
क्षतयोन्या अपि, किमुताक्षतयोन्या वरणपाणिग्रहणमत्रेण-- नारदीय- 
मनुसंहिता; प्ष्ठम्‌ १२८ । 
` अल्षिप्तमोघनीजाभ्यां कृतेऽपि पतिक्मणि-- नारदस्मृति, पुष्ठम्‌ १७५ । 
` दृष्ट-- नारदस्मृति, पुष्ठम्‌ १७५ । 
ˆ वेगमन्यच्रीबाखादयाभिरुपाचरेत--नारदस्परति, पृष्टम्‌ १७५ । 
` छान्धामिः- नास्दीयमनुसदहिता, प्रष्टम्‌ १२८ । 
° स्या नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १२८ । 
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=^ 


अपद्यार्थेः खियः सृष्टाः सखी कषत्रं बीजवान्‌ पुमान्‌ | 
त्नं बीजवते देयं नाऽबीजी कषेत्रमह॑ति ॥ 

पिता दद्याद्स्वयं कन्यां माता वाऽनुमते पितुः । 
मातामटो मातरश्च सकुल्या बान्धवास्तथा ॥ 
मातौमवि तु सर्वेषां प्रकृतो यदि वतेते । 
तस्यामप्रक्रतिस्थायां दयः कन्याः सजातयः ॥ 


दोषानाह्‌-- 
दीधेकुस्सितयेगातां व्यज्ञाः संखष्टमेथुनाः । 
धृष्टान्यगतमावाश्च कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः ॥ इति ॥ 


‹“दरीधेरोगाः' मेहादरालादियुक्ताः। ‹ आर्ताः ' राजग्राहादिदारि- 
दरयादियुक्ताः । “व्यङ्गः विकलङ्गाः ! ` संसष्टमेधुनाः ` भुक्तपूर्वाः | 
धृष्टा ` निकलना: कार्याकार्ये प्रसद्य प्रवतेन्ते । ‹ जन्यगतमावाः ` अन्य- 
कामाः । यथा कन्यादोषा एते प्रदशनार्थाः तथा््येऽपि प्रसिद्धा द्रष्टव्याः । 

' थं-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १२८ । 

` जिनः प्रनाः-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १२८; जिनो नराः-- 
नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १७५ । 

` त्वभा- नारदस्मृति, पुष्टम्‌ १७९ । 

 मवस्वामिभाष्ये -- 

दीवरोगाः शाश आदियुक्ताः । वुत्सितरोगाः कुष्टादियुक्ताः । आर्ता 
राजप्राहादिदारदयादियुक्ताः, एताभ्यां वाताः । व्यङ्का विकटाङ्खाः) संस्प्र्नेथुना 
सक्तवः । धषटश्चान्यगतमावाश्च धृष्टान्यगतमावाः | धृष्टा निर्टलाः कार्याकार्येषु 
प्रसह्य वतन्ते । अन्यगतमावा अन्यकामाः | यधा कृत्यादोषाः, एते प्रद्न- 
मात्नम्‌ । अन्येऽपि प्रसिद्धा दर्टन्याः-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १३२ । 
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व्रदोषानाह-- 
उन्मत्तपतितङ्कीवदुमगव्यक्तवान्धवाः | 
कन्यादोपरो च यो पूर्वावेष दोषगणो के ॥इति ॥ 


"पञ्चोन्मादाः समाख्याताः वातपित्तकफोद्धवाः । 
चतुर्थो धननागेन "सर्वे वा तेन पञ्चमः ॥ 


इ्युन्मदि्क्ताः, पतिताः, महापातकाच्क्रितः । “ छ्वीवाः `, उप- 
हतपुंस्ाः । ` दुर्भगाः. सवेभ्य द्वैप्याः । ` वान्धवैस्यक्ताः ` “पूर्वो च 
कन्यादोपां ` च `यो ' दीषरोगाः कुस्सितरोगाश्च, एप दोषगणो व्रविपयः ॥ 


अष्टौ विवाहा वर्णानां संस्कारास्याः प्रकीर्तिताः । 
ब्राह्मस्तु प्रथमस्तेषां प्राजापद्यस्तथेव च ॥ 

आपै चैवाथ दैवं च गान्धर्वोऽथासुरम्तश्रा । 
राक्षसोऽनन्तरस्तस्मात्‌ पेचाचश्चाएमोऽधमः ॥ 
सलछत्या हूय करन्यां तु व्राह्मो दचयात्स्वल्कृताम्‌ । 
सह धर्म चलयुक्छवा प्रानापस्यो विधीयते ॥ 


' भवस्वामिमाष्ये-- 


^“ पञ्चोन्मादाः समाख्याताः वतपित्तकफोद्धवाः 
चतुर्थो घननारीन सनिपातेन पञ्चमः ॥ ` इति ॥ 


पतितः सुवणस्तेयादिमहापातकोपपातकक्घत्‌ । छ्वीवः उपहतपुंस्त्वः । दुभगः 
सवर्य; । ययक्तवान्धवो बान्धवैस्यक्तः । पवौ च कन्यादोषौ दीघरोगः 
कुत्सितरोगश्च । एष दोषगणो वरविषयः ।-- नारदीयमनुसंहिता, प्रम्‌ १६३ 
* सन्निपातेन-- नारदीयमनुसंहिता, पुम्‌ १३३ । 
` य--क्‌ | 





३८४ 


भ्यबहार निर्णयः 
वस्रं गोभिधरुनं दत्वा विवाहृस्त्वाषे उच्यते । 
अर््त्वेयां तु देवः स्यादलिजे कर्म वेते ॥ 
इच्छन्तीमिच्छतः' प्राहुः गान्धर्वं नाम पञ्चमः | 
विवाहस्वासुरी जेयः शुस्कसव्यवहारतः ॥ 
प्रसद्य कारणाद॒क्तो विवाहो रक्षसस्तथा । 
युप्तपरमत्तोपगमात्‌ पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ 
एषां धर्म्यासु चलारो ब्राह्मायाः समुदाहृताः । 
साधारणः स्यात्‌ गान्धवैः त्रयोऽधर्म्यास्ततः परे ॥ 
नादृष्टं दुषरयक्तन्यां नादुष्टं दुषयेद्रम्‌ । 
दोषे* त्वसति नाचः स्यात्‌ अन्योन्यं व्यजतोस्तयोः ॥ 
दला न्यायन यः कन्यां वराय न ददाति ताम्‌ । 
अदुषटश्ेत्‌ वरो राज्ञा स दण्डचस्तत्र चोरवत्‌ ॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्य कुर्यान्तृपो दण्डं पूवसाहसचोदितम्‌ 
अकन्यति तु यः कन्यां बरूयाहोषेण मानवः । 
स शतं प्राप्नुयादण्डं “तस्या दोषमदरयन्‌ ॥ 
प्रतिगृह्य तु यः कन्यां नरो देशान्तरं ब्रजेत्‌ । 
विनेयः सोऽप्यकामोऽपि कन्यां तामेव चोषठरेत्‌ ॥] 


' ते-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १३४ । 

ˆ य--क | 

` त॒ सति नागः-- नारदीयमनुसंहिता पृष्ठम १३१ ; नारदस्परति, पृष्ठम्‌ 
१७७ | 

^ तत्स्थ--क | 
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अत्र शद्रानिपधं यम्‌ आह- 
न्‌ ब्रह्महा व्रह्मट्‌ा स्यात्‌ त्रह्महा व्रृपरीपतिः । 
यस्तत्र जायते गभः स तेन व्रह्मटा भवेत्‌ ॥ 
अत्र ` व्रृषखी ` चण्डा्ख | 
तथा च मनुः-- 
वृषीफनपीतस्य निश्वासोपहतस्य च | 
तस्यां चव प्रसूतस्य निप्करतिनं विधीयत ॥ 
|नारदः|-- 
परतिगृह्य "तु यः कन्यां “वरा द॑लान्तमं व्रजत्‌ । 
त्रीनरतुन्‌ समतिक्रम्य कन्याऽन्यं वरयद्ररम्‌ ॥ 
५: अवा त 
त्रीणि वर्षाण्युपासीत कुमायुतुमनी सती । 
ऊध्व तु कालादेतस्मात्‌ विन्देत सदयं पतिस्‌ | 
अलङ्कारं नाददीत पियं कन्या स्वयंवरा | 
मातृकं भ्रातृदत्तं वा स्तेयं स्याद्यदि तं“ हरत्‌ ॥ 
पित्रे न दब्याच्छुस्कं तु कन्थाखतुमतीं दरन्‌ । 
स टि स्वाम्यादर्षक्रामेदनुनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ 


` च--नारदीयमयुसदहिता, पृष्टम्‌ १२९. । 

` नरो- कृ | नारदीयमनुसंहिता, प्ष्टम १२९.। 

` स्तेना-- मुद्धित मनु, 1, ९२ । 

* तद्धरेत्‌- क । 

` ति--सुद्ित सनु, 1९, ९२ । 

° नात्‌ । वरयित्वा वधूं कथित्‌ प्रणद्येत्त॒ वरो यदा | 
रतागमांछ्लीनतीय कन्याऽन्यं वरयेहरम्‌ ॥ 
रातातपः- 

उद्ाहिता--क | 
४ 49 
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[नारदः|'-- 1 
कन्यायां प्राप्ठशस्कायां श्रयांश्चदर सात्रजेत्‌ | 
धर्मथिकामसुयुक्त वाच्यं तत्रानृतं भवेत्‌ ॥ 
पूवेदत्तामपि श्रेयसे दातुं“ हरेदिति | 
तथा च याल्ञविखयः-- 
दत्तामपि हरेलरवा श्रेयांशचेद्रर आव्रजेत्‌ । 
“दत्वा कन्यां हरन्‌ दण्डयो व्ययं द्या सोदयम्‌ ॥ 
म्रतायां दत्तमादयात परिशोध्यो भयव्ययम्‌ | 
विलक्षणपुषाभावे हरन्‌ दण्ड्यः | 
वरयिला वरः कथिल्मणद्येदपुरुषो यदा । 
रक्तागमांख्लीनतीवय कन्याऽन्यं वरयंद्ररम्‌ ॥ 
अत्र वसिष्ः- 
अद्धि्वाचा च दत्तायाः भ्रियतोरध्वं वसो यदि | 
न च मन्त्रोपनीता स्यात्‌ कुमारी पितुरेव सा ॥ 
°[पनु-- 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः नियतं दारलक्षणम्‌ । 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्द्धिः सप्तमे पदे ॥] 


छ ] नारदोयमनुसहिता, प्ष्ठम्‌ १३१ । 
` तुमहति । इति- म, र । 
` कन्यां--अ | 
` एतानि याज्ञवस्क्यवचनानि सुद्रितयाज्ञवल्क्यस्म्रतौ न इक्षन्ते | 
` दण्ड्यः । 
अद्र्वाचा च दत्तायाः म्रियेतोर््वै वरो यदि- क | 
| ( [म र | 


सम्मूयसमुन्थानादिदशपदकाण्डम्‌ ३८७ 

` [वसिष्टः |-- 

चलाचेन्‌ प्रहता कन्या मन्त्रेयैदि न स्कृता । 

अन्यस्मे विधिवदेया यथा कन्या तथेव सा ॥ 
"[यमः-- 

नोदकन न वाचा च कन्यायाः पतिर्य | 

पाणिग्रहणसंन्कारात्‌ पतित्वं सप्तमे पटे ॥ 
स्पत्यन्त- 

सा चदक्षतयोनिः स्यात्‌ गनप्रस्यागताऽपि वा | 

पोनभेवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥}* 
वसिष्टः-- 

कन्यायां “प्रा्तशयुस्कायां म्रियत यदि डुल्कदः | 

देवराय प्रदातम्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥ 

कन्याविसंवादं निवृत्तिरेव । 

दातातषः- 

उद्वाहित तु या कन्या संप्राप्ता न च मेधुनम्‌ | 

भर्तारं पुनरभ्येति वथा कन्या तथेव सा ॥ 
कृत्यायनः- 

स च यद्यन्यजातीयः "पतितः क्ीव एव वा | 

विकम॑स्थः सगोत्रो वा दीषेतीत्रामयोऽपि वा ॥ 


^ ]--वसिष्ठघमङाघम्‌ , प्ष्ठम्‌ ५ | 

६ [-क। 

° कायायनः--कन्या--ङ । मानवीयत्वेन मुद्रितमनो 15, ९७ | 
ˆ दत्तशु- क | 


? उन्मत्तः पतितोऽपि वा-क | 
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छधीगोऽन्यो यदि वा भर्ता विसृष्टः पुंस्वकारणैः | 
ऊढाऽपि देया साञन्यस्म सर्वामरणभूषप्रा ॥ 
` [परदाय द्युकं गच्छेः कन्यायाः खीधनं तथा । 
धार्या सा वषमेकं तु देया<न्यस्मै विधानतः ॥ 
अथ प्रवरृत्तिरागच्छेत्‌ प्रतीक्षेत समात्रयम्‌ | 
अत ऊध्व प्रदातव्या कन्याञन्यस्मै यथेच्छया ॥ 
कन्यां चेत्‌ दद्येविलाऽन्यामन्या वोदे" प्रदीयते | 
स उमे एकदल्केन वहेदि्यव्रवीन्मनुः ॥ 
गूहयित्वाऽऽत्मनो दोषान्‌ विन्दते" कन्यकां यदि । 
वरस्य दत्तनाशः स्यात्‌ कन्या चापि निवर्तते | 
|नारदः|-- 
` [यदि दोषवतीं कन्यां अनार्याय (अनाख्याय) प्रयच्छति । 
राज्ञा दमं स दाप्यः स्यात्‌ पूवैसाहसचोदितम्‌ ॥ 
षिष्णुः- 
कर्पापणं दण्डद्रभ्यानुवृततेः दोषं अनाख्याय कन्यां प्रयच्छेत्‌ | तां 
च बिभृयात्‌ । इति ॥] 
 मनुः-- 
उच्छृष्टायानुषूपाय वराय सदाय च 
[  [-क। 
त्रे प्र-ख। 
` त्येकां वरो यदि- क | 
र म; यस्तु-- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १७७ । 


४ क | 
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अप्राप्तामपि तां तम्मे कन्यां दघाचथाविषि ॥ 


अस्याथवादं ख एवाह-- 


इति ॥ 
नारदः-- 


मनुः- 


काममामरणार्िष्टेत्‌ गृहं कन्यतुमव्यपि | 
न चैवेनां प्रयच्छतु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ 


निवे 


कन्या नतुमुप्नत वान्धवभ्यौ निवेदयेत्‌ | 

ते चन्र दचुस्तां ररे तेम्युभूणहमिम्समाः ॥ 
यावन्त्यतवस्तस्याः समतीयुः पति विना । 

तावत्यो भ्रुणह्याः स्युः तस्थ यौ न ददाति ताम्‌ ॥ 


कृले (दाता) पिता वाच्यः वाच्यश्चानुपयन्‌ पतिः । 
मरते भर्तरि पुत्रस्तु `याप्यो मातुररक्षिता ॥ 
' याप्यो ' दण्डयः | 


बुहस्पतिः-- 


अप्रयच्छन्‌ पिता कारे पतिश्वानुपयन्‌ ऋतौ | 
ुत्रश्चामुक्तदो मातुः गर्यो दण्डश्च धमेतः | 


सीणां दषणान्याह [मनुः |-- 


पानं दजनसंसगेः प्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वप्नोऽन्यगेदवासश्च नारी संदूषणानि षर्‌ ॥ 
नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः । 


' वाच्यो मा--मुद्रित मनु, 1 ४ । 
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सुरूपं वा विष्यं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ 
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च खियोऽनृतमितिस्थितिः | 
इति । 
सीभिः प्रथोजनमाह-- [पनुः] 


प्रजनार्थं महामागाः प्रजाही गृहदीप्तयः । 

खियः श्रियश्च गेहेषु न विरेषोऽस्ति क्न ॥ 

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 

प्रत्यहं छोकयात्रा तु प्रत्यक्षं खीनिबन्धनम्‌ ॥ 

अपत्यं धमेकार्याणि शुश्रुषा रतिरुत्तमा । 

दाराधीनस्तथा स्वगेः पितृणामालसनश्च हि ॥ 
बृहस्यतिः - 

भर्त्रा पल्ली समभ्यर्च्य वल्लारङ्कारशोभनेः । 

उत्सवे च पितुभ्रतृश्व्ुराचेश्च बन्धुभिः | 

यत्र सियोऽभिपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

संपदश्च प्रजाः शुद्धाः क्रिया च सफरा भवेत्‌ ॥ 

पति या नातिचरति मनोवाक्षायसंयता । 


सा भतेखोकानाम्रोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥ 
दक्षः--- 
प्रहृष्टमानसा नित्या स्थानमान विचक्षणा । 


मतुः प्रियकरी या तु सा भार्या इतरन्तरा ॥ 

परवोस्थानपरा दक्षा जघन्यासन्ायिनी । 

अवागयुष्टाऽनुकरूखा ख्ची भवेद्र पुण्यकर्मणा ॥ 
इति । 


` स्रीणां चिताधिरोहणमाह अद्धिराः --मृते- क । 
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|नारदः|- 


व्यसिः-- 


मरने भतयेपुत्रायाः पतिपक्षः प्रभुः लिया: | 
विनियोगात्मरक्षायु भरणे च स इश्वरः | 
परिक्षीण पतिकुलं निम॑नुप्ये निराश्रच | 
तत्सपिण्डपु चासत्यु पितृपक्षः प्रयु: सिया: ॥ 
पक्षद्रयावसाने तु राजा तम्याः प्रभुः स्मृतः| 
स तम्या भरणं कुर्यात्‌ निगरृहीयायथदच्युताम्‌ ॥ 


पतिः सुतः पिता राता पितृव्यो मातुलस्तथा | 
मातामहस्तथा स्रीणां सततेते प्रभवः स्मरताः ॥ 
यथेष्टं प्रभवः प्रोक्ताः स्रीणां बन्धुक्ुरे सति । 
“सियो मृखंजडोन्मत्तवाल्वरद्धादिषु स्पृताः ॥ 


खीर्णां चितारोहणमाद्‌ ¦ अत्र अङ्िराः- 


मते भतरि या नारी समारोहेद्धुतारानम्‌ । 
साञरन्धतीसमाचारा स्व॑गंकोके महीयते {४ 

[*तिखः कोरयोऽधैकोटी च यानि रोमाणि मानवे । 
तावन्त्यव्दसहस्राणि स्वगेखोके महीयते ॥ 
व्यालग्राही यथा व्यार बरादुद्धरते बिात्‌ । 
तद्वदवर्तारमादाय तेनैव सह गच्छति ॥ 


` छियाः--ख, म, ज | 


^ स््रीवन्मू- म, छ | 
"गे छो--कृ) 
४ ५ 


३९२ व्यवहारनिणेयः 


मातृकं पैतृकं चैव यत्र कन्या प्रदीयते | 

'कुखत्रयं सा पुनाति भर्तारं याऽनुगच्छति ॥ 

तत्र सा मतुपरमा सुदा परमयाऽन्विता । 

पत्या संक्रीडते सार्धं यावन्तीन्द्राश्चतुर्दशच ॥ 

ब्रह्महा वा कृतघ्नो वा मित्र्नो वाऽपि यो नरः| 

तं वे पुनाति सा नारी इत्याङ्किरसभाषितम्‌ ॥] 
साध्वीनामेव नारणामभिप्रपतनाहते । 

नान्यो धर्मां हि विज्ञेयो सते मर्तरि कर्हिचित्‌ ॥ 
यावन्नाऽमो दहेदङ्गं सते पत्यौ प्रतिव्रता | 

तावन्न मुच्यते सा खी खीदरीरा्कथंचन ॥ 

[ सदृत्तमावा्पितमतुकाणां सीणां वियोगे क्षणकातराणाम्‌ । 
तासां पस्यावस्तमिते हि नैकात्‌ नायिपरवेयादपरोऽस्ति मार्ग; 


रंखटिखितहारीतोशनसवबरहस्पतिमिः व्यासेन च साध्वीनां खरी 
अनुमरणर्युक्तम्‌ । 
अत्र विष्णु :--- 
मृते मतेरि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहणं वेति । 
यचिदं वचनम्‌-- 


या वै ब्राह्मणजातीया मतं पतिमनुत्रता | 
सा स्वगमात्मघातेन नामानं ° घातयेदिति ॥ 


` कुखत्र . . . . नाहते | नास्ति-- छ | 
#४। |-- क| 


` न पति नयेत्‌- क, ख, च, छ । 
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'तत्यथकचितीप्रवेश्चविषयस्‌ । 
परथकूचिति समारुह्य न विप्रा गन्तुमर्हति । 


इति वचनात्‌ । तेन॒ अवाखपव्यानीमगभभिणीनामाचण्डाठं साधारणोऽयं 
धमेः । 
परित्याज्या आह मनुः-- 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छदना चोपपादिताम्‌ | 
विधिवस्रतिगरृह्यापि व्जेकन्यां विगर्हिताम्‌ ॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाग््याय प्रयच्छति | 
तस्य तद्वितथं कायै कन्यादानं दुरासनः ॥ 
प्रवसतः कतव्यमाह्‌-- 
वसि विधाय भार्यायाः प्रवसेकार्थ्वा्नरः । 
अवृत्तिकर्हिता हि खी संदुष्यद्धतिमव्यपि ॥ 
देवदत्तां पतिमार्या विन्दन नेच्छयाऽऽत्मनः । 
तां साध्वीं बिभृयान्नित्यं देवानां पियमाचरन्‌ ॥ 
प्रजनार्थं खिवः खष्टाः सन्ताना च मानवाः | 
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतो प्या सहोदितः ॥ 


अपिस्तम्बः-- 
जायापत्योने विभागो विधते । पाणिग्रहणाद्धि सदतं कम॑द्ु । 
तथा पुण्यफलेषु द्रव्यपरििहेषु च | तथा धममप्रजासंपन्ने दारि नान्यां 


` इदं त॒ प्रथ--क) च; छ 
 तिप्र--ख | 

° नां ग--कं | 

“ दातुदु-- मुद्रित मनु, >, ७६३ । 
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कुर्वीत; अन्यतराभावे कार्यां प्रागग्याधेयादाधाने हि सती कर्मभिः 
संबध्यते । इति । 


जथ प्रोषितभतेकाधर्मानाह मनुः-- 

विधाय प्रोषिते व्रि जवि्नियममास्थिता । 

षिते च [कत्‌ न , 

प्रोषिते विधायैव जीवेच्छिष्पेरगर्हितैः ॥ 
याज्ञवस्क्यः-- 

क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । 

हासं परग्रहे यानं सजेत्मोषितमतेका ॥ 
बृहसतिः-- ` 

प्रसाधनं नृत्तगीतसमाजोत्सवदरशनम्‌ । 

मासमच्यामियोगं च न कुर्यात्‌ प्रोषिते प्रमौ ॥ 
हारीतः-- ॥ 

न प्रोषिते त्वलंकुर्या् वेणी . . . सुनने ॥ इति । 

प्रोषितस्य उक्तः प्रतीक्षणकार; । 

प्रोषितो धमैहेतोस्तु प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समा; । 

विद्याथं षव्यरोऽं वा कामार्ध त्रीस्तु वत्सरान्‌ ॥ 
कात्यायनः- 

पित्रामत्रान योज्या खी षडप प्रोषिते प्रभो । 


नष्टे तृतीयं . , . . . परनजितेऽपि वा ॥ 
गोतपः-- 


नष्टे मतेरि पड़ा क्षपणम्‌ । भरूयमाणेऽभिगमनम्‌ । प्रव्रजिते तु 
निदृततिः प्रसङ्गात्‌ । द्वादशवर्षाणि ब्राह्मणस्य विचयासम्बन्े । 


` कायायनस्मृतिसारोद्धरि न दयते | 


यमः-- 


नारदः- 
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भार्या काड्क्षत द्रस्य वर्षानष्टागतं पतिम्‌ | 
वेदयराजन्यविप्राणां भार्या द्वित्रिचतुर्मणम्‌ ॥ 


मर्ता न मजते यां सा प्रतीक्षेत समा द । 
द्रादराष्टो तथा विप्रा तथ॑व मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
षत्रियाक्रम्य माः (2) स्वष्टौ षटुसमा वेदयकन्यकाः । 
न शद्रायाः स्मृतः काले न च धमव्यतितक्रिया ॥ 


विरंषतोऽप्रसूतायां संवत्सरपरा स्थितिः । 
अप्रवृत्तौ स्तः काट एप प्रोषितयोषिताम्‌ ॥ 


कत्यायनः-- 


पत्यो नष्टे प्रयुक्तायां तस्यामन्यत्र बन्धुभिः | 
तस्माच्चैव प्रसूतायां कथं तत्रागते भवेत्‌ | 

पतिकेमत भार्य तां सापत्यामपि धर्मतः | 
त्रिणस्स्वेवतान्‌ पत्रान्‌ मनुराह न बीजिनः ॥ 
म्र्॑रञ्यावसितो यत्र पुनदारान्‌ समाहरेत्‌ । 

नासौ स्वामी भवेत्तत्र दासो चेष विगर्हितः ॥ इति । 


मतुरप्यापदि भार्यापरित्यागमाह मनुः-- 


संवत्सरमदीक्चेत द्विषन्तीं योषितं पतिः । 
ऊध्व संवत्सरदेनां दायं ह्वा न संवसेत्‌ ॥ 


‹ दायं ' भूषणादिकम्‌ । ‹ सङ्घाः ' सहवासः जङ्गमो वा । 


` र्‌ प्रतीक्षे--मुद्वित मनु, 15९, ७७ । 
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वन्ध्याऽष्टमेऽधिवेत्तव्या द्मे तु मृतप्रजा | 
एकादरो शछीजननी सदयस्तवप्रियवादिनी ॥ 
म्पा लन्यवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ | 
म्याधिता चाधिवेत्तव्या िंखाथवचनी सदा ॥ 


शङ्टिखितो-- 
अष्शीां पुरुष्वेषिणीमननुकूलं चाधिविन्देत्‌ | 


देवछः-- 


आकाङ्कषेता्टवर्षाणि मर्ता निस्परहवान्‌ सियम्‌ । 
दशेव मृतपुत्रा तु द्वादश खीप्रसूतिकाम्‌ ॥ 

ततो विन्देत विधिना पुत्रा धर्मतः ियम्‌ | 
पुत्रलाभासरं लोके नास्ति निस्परहवादिनाम्‌ ॥ 

या रोहिणी स्यात्तु (व) निता संपा चैव शीकतः । 
सानुज्ञाप्याऽधिवेत्तव्या नावमान्या च करिचित्‌ ॥ 
एकासुक्कम्य कामाथेमन्यां रब्धं य इच्छति । 
समथ्तोषयितवा्ः पूर्वोढामपरां वहेत्‌ ॥ 

एका शूद्रस्य वेद्यस्य दवे तिसः क्षत्रियस्य तु । 

चतस्तो ब्राह्मणस्य स्युः भार्या राज्ञो यथेष्टतः | । इति । 


अधिविन्नल्ियमाह याज्ञवस्य;- - 


मधिविच्नक्िये द्ादाधिवेदनिक समम्‌ । 
न दत्तं स्रीधनं यस्ये दत्ते लं परकस्पयेत्‌ ॥ इति । 


` असाधुद्र-सुद्रित मनु, 15, ८० । 
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आनुकरूल्यादिगुणयुक्तां यजता दण्डमाह नारदः-- 
अनुकरूखमवाग्द॒ष्टं दक्षा साध्वी प्रजावतीम्‌ | 
त्यजन्‌ मार्यामवम्थाप्यो राज्ञा दण्डन भूयसा | 
कुष्ठिनीं पतितां वन्ध्यामुन्मत्तां विगतातंवाम्‌ | 
अनिष्टं प्रभवे व्यक्तं तीर्थात्न वेव कमणा | इति । 


यमः-- 
ऋतुखाता ठु या नारी मर्ता नैव गच्छति | 
तां ग्राममध्ये विख्याप्य भ्रुणद्ठीं त॒ विवासयेत्‌ ॥ 
भतः प्रतिनिवेज् तु या व्रा यापयेदतुम्‌ । 
तां तु विख्याप्य बन्धूनां श्रुणन्नीं तु विवासयत्‌ ॥ 
वोधायनः-- 


अधिविन्ना तु या नारी निगेच्छेदषिता गृहात्‌ । 
सा सयः संनिरोद्धव्या स्याज्या वा कुलसन्निधौ ॥ इति | 
बह्वीषु भार्यासु धमंकाययोग्यां विष्णुराह-- 
सवर्णासु वहीषु भार्यासु विद्यमानासु च्येष्ठयेव सट धर्मकार्यं 
कुर्यात्‌ । मिश्राञ्चु च कनिष्ठया अपि समानवणेया | समानवर्णाभावे 
त्वनन्तरया । न सेव द्विजः शद्रया । इति । 
दुदितृदाने शुल्कयरहणं निषेधति मनुः-- 
आददीत न श््रोऽपि शुर्कं दहितरं ददत्‌ । 
दुस्कं हि गृहन्‌ कुरुते छन्नं द॒ दित विक्रयम्‌ ॥ 
"क्रीता द्रन्यणया कन्यान सा पङ्गी विधीयते । 
नसादेवेनसा पिव्ये दासीं तां काश्यपोऽत्रवीत्‌ ॥ 


' मुद्रित मनौ न विद्ते | 
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यमः- 
क्रयक्रीतातुया कन्याम सा प्ली विधीयते| 
तथा देवे च पिव्ये च दासी सा दारसंज्ञिता ॥ इति ॥ 


सीसम्रहणम्‌ 
अथ खीसंग्रहणमाह बृहस्पतिः-- 
पापमूरं संग्रहणं त्रिभकारं निबोधत । 
वलोपधिक्रते द्वे तु तृतीयमनुरागजम्‌ । 
तुनसिविधं प्रोक्तं प्रथमं मध्यमोत्तमम्‌ । 
अनिच्छन्त्या यक्तियते मत्तोन्मत्तप्रमत्तया ॥ 
प्स्पन्त्याऽपि रहसि बराक्रारछ्रतं तु तत्‌ । 
छना गृहमानीय दल्वा च मदकारणम्‌ ॥ 
संयोगः क्रियते यस्याः तदुपाथिङ्ृतं विदुः । 
अन्योन्यचक्षूरागेण दूतीर्सपरषणेन वा ॥ 
कृतं रूपाथलोभेन ` ज्ञेयं तदनुरागजम्‌ । 
अपह्ञप्षणं हास्यं दूतीसंपरेषणं तथा ॥ 
सपशो भूषणवखाणां प्रथमः संग्रहः स्मरतः । 
प्रेषणं गन्धमाल्यानां फलमदयान्नवासाम्‌ ॥ 
संभाषणं च रहसि मध्यमं संग्रहं विदुः । 
एकराय्यासनं क्रीडा चुम्बनारिङ्गनं तथा ॥ 
एतत्संगरहणं परोक्तसुत्तमं याख्वेदिभिः । 
 ठाभे-ख। 
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नारदः-- 
नदीनां संगमे तीर्थऽप्यारामेषु वनेषु च | 
खीपुंसो यत्समेयातां तच्च संग्रहणं स्तम्‌ ॥ 
मनुः-- 


उपकारक्रिया कलिः स्पर्ा भूषणवाससाम्‌ | 
सदह खटासनं चव स्व संग्रहणं स्यतम्‌ ॥ 
दन्तपादनशखानां च द्थनं गर्भधारणम्‌ | 
परवख्स्य धरणमस्कारायुधम्य च | 
एभिश्िहः सदा ज्या व्यभिचाररताः खियः । 
अत्र दण्डमाह आपस्तम्बः-- 
अनुद्धिपूवेमल्करतो युवा परदारमनुप्रवि्चन्‌ कुमारी वा वाचा 
वाध्यः, बुद्धिपूर्व" तु दष्टभावो दण््यः | 
अत्र सनुः-- 
भिक्षुका *वन्दिनश्धेव दीक्षिताः कारवस्तथा । 
संभाषणं सह सीभिः कुयुरपरतिवार्तिाः ॥ 
न संभाषां सह सखीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । 
निषिद्धो माषमाणम्तु सुवण दण्डमर्हति ॥ 
याज्ञवल्क्यः -- 
सखीनिषेधे शतं दद्यात्‌ द्विशतं त दमं पुमान्‌ । 
प्रतिषेधे तयोदण्डो यथा संग्रहणे तथा ॥ 
` चार--मनु, पा, ३५७ ; नार्दस्प्ति, प्रे १८१ नास्दीयत्वेन 
टर्यते | 
° वत्महु--ख । 
° यतयश्च -- क्‌ ; कापदिन-- अ | 
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परदाराभिमर्शेषु प्दृतताचरन्‌ महीपतिः । 
उद्वेजनकरण्डेः ` चि्टयिष्वा प्रवासयेत्‌ ॥ 
अब्राह्मणः संम्रहणे प्राणान्तं दण्डमहति । 
चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः स्ताः ॥ 


याज्ञव्य+-- 
सजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये त॒ मध्यमः | 
प्रातिलोम्येवधः पुंसां शसखीणां नासादिकतेनम्‌ ॥ 
नारदः-- 
माता मातृष्वसा श्वश्रूः मातुखानी पितृष्वसा । 
पितुम्यसखिरिष्यस्ली भगिनी तत्सखी स्तषा ॥ 
दुहिताऽऽचायेभार्या च सगोत्रा शरणागता । 
राज्ञी प्रनरजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या | 
आसामन्यतमां गत्वा गुरुतस्पग उच्यते । 
रिश्नस्योलुन्तनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयते ॥ 
याज्ञवल्क्य ः-- 
मातुः सपत्नीं भगिनीमाचाय॑तनयां तथा | 
आचायेपन्ीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः ॥ 
छित्वा रिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः खियस्तथा । 


` छिन-- मनु "7, ३९२ | 

` सदा- मनु 77, २५९ | 

` नर्याः--या 7, २८६ (निर्णयसागर) | 

ˆ त्सुता-- क । 

' त्कतनात्तस्य-- कः म ; त्कतेनं तस्य--नारदस्मृति, प्रम्‌ १८२ । 
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व्यासः-- 
दृच्छन्यामागतायां तु गच्छतोऽदमो मतः । 
मनुः-- 
ससं ब्राह्मणो दण्डी विप्रां गुप्तां वलादुत्रजन्‌ । 
रातानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ 
मौण्डचं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयत्‌ | 
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेव ॥ 
अगुप्ते वैदयराजन्ये शुद्र च ब्राह्मणो रजन्‌ | 
दातानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्‌ सहसरं खन्त्यजस्ियम्‌ ॥ 
संवत्सरामिशस्तम्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः । 
व्रात्यया सह्‌ संवासे चण्डाल्या तावदेव तुः ॥ 


याज्ञवल्क्यः । 
अन्त्याभिगमनेऽङ्किता* कुबन्धन प्रवासयेत्‌ | 


दद्रस्तथान्य एव स्यादन्त्यस्यार्यागमे वधः ॥ 
स्रीणां दण्डं मनुराह -- 

वृषलं मेवते या तु त्राद्मणी मदमोहिता | 

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने वध्यखादिनाम्‌ ॥ 

वेद्यं वा कषत्रियं वाऽपि ब्राह्मणी सेवते तु या । 

रिरसो मुण्डनं तस्याः पयाणं गर्दभेन तु ॥ 





'" यं द्-क्‌ | ˆ जां लखि-- क | 
* अन्यामि--ख | ` त्वङ्क्यः कु-या 17, २९४ । 
5 

यमः- 


बृषटं सेवते यातु > 
“ * प्रयाणं गदमेन तु } इति विवादरल्नाकस्‌, पृष्ठम्‌ 
३९८ । म॒द्वितमनौ पशचदयं न द्यते । 

५ 51 
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बुहृस्पतिः-- 
गृहमागत्य या नारी प्रलोभ्य स्पशेनादिना | 
कामयेत्त्र सा दण्ड्या नरस्याधेदमः स्मृतः ॥ 
किचननासोष्ठकणीं त॒ परिश्राम्याप्सु "मज्ञयेत्‌ । 
खादयेद्रा सारमेयः संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ 
अनिच्छन्ती तु या युक्ता रुक्षं तां वासयेदवहे । 
मलिनाङ्गीमधःशय्यां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ ॥ 
कारयेचिष्करति करच्छं पराकं वा समागताम्‌ । 
हीनवर्णोपसुक्ता सा सयाञ्या वध्याऽथवा भवेत्‌ ॥ 
यात्तवसक्यः-- 
सकामास्वनुलोमासु न दोषस्छन्यथा दमः | 
अन्यथा प्रातिरोम्येन गमने वध इष्यते | इति ॥ 
कन्याद्षण दण्डमाह मरनुः-- 
अमिष्ह्य तु यः कन्यां कुर्याहर्पेण मानवः । 
कतत अङ्गुखी तस्य दण्डं चाहैति षटूछतम्‌ ॥ 
सकामां दृषयंस्तस्यो नाङ्गुखिच्छेदमीप्नुयात्‌ । 
द्विशत तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिवृत्तये | 
` श्राम्धा-- क | 
` वज--क | 
` भूपयकारं वा-क | 
“ हित्म्‌- कं | 
` वधः-- अ | 
` तस्याङु कर्यै अङ्गुल्यौ --मनु, एा77 ३६७ । 
` षमाणस्तु-क | 
` महति--कृ | 
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| (नारदः) -- | (वा ८ 

सकामायां तु कन्यायां सर्व्भे नम्यतिक्रमः । 

किंतख्क्रय सर्व स एवेनां समुद्रदत्‌ ॥ 

सक्रद्रमने करते कृतप्रायधित्तः कृतप्रायधित्तामर्क्रतां मन्त्रवटद्रहन्‌ । 

व्यस्िःः- 

बहुभिभक्तपूर्वा तु गच्छेयस्तां नराधमः । 

तस्य वेदयावदिच्छन्ति दण्डं न परदारवत्‌ ॥ 

यं कामार्ता स्वैरिणी या स्वयमेव प्रकामवेत्‌ । 

राज्ञा देशा द्विमोक्तम्या विख्याप्य जनसन्निधौ | 
याज्ञवसक्यः-- | 

अवरुद्धा दापस्तीपु सुजिप्यातु तथव च | 

गम्थास्वपि पुमान्‌ दाप्यः पच्चाचसणिकं दमम्‌ ॥ 

प्रसह्य वेदयागमनं दण्डो दद्चषणः स्मरतः | 

बहूनां ग्रयकामाऽसो चतुर्विंशतिकं प्रथक्‌ ॥ 

अयोनौ गच्छतो योधां पुस्पं बाऽपि सहतः | 

"चतुर्विलतिको दण्डः तथा प्रचरजितागमे ॥ 
नारद 

परुयोनावतिक्रामन्‌ विनयः सदशं शतम्‌ । 

मध्यमं साहसं गोषु तदेवान्तावसायिपु | 

यदपीदं दरावधकीगमने सचलखानं करता गायच्या अष्टसहस 

जुहुयादिति त्ामतोऽभ्यासविषयम्‌ प्रायध्ित्तामिमुखस्वति तत्र दण्डा- 
भावः | 


` नाप्दस्सति, प्रष्ठम्‌ १८२ । ` चतुविङ्त्पणो- अ । 
` तपराद्मु---क । 
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अत्र परनुः-- . 
पणानां द्रे शते सार्थे प्रथमः साहसः स्यतः | 
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं सेव तूत्तमः ॥ 
शहलिखितो-- | 
चतुर्विंशतिरेकनवतिः प्रथमः साहः स्मतः । द्विशतं पञ्चश 
चेति मध्यमः । षटुछतं सहसरं चेदयुत्तमः ॥ 
याङ्घवद्क्यः -- 
साशीतिः पणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहसः । 
तदर्धं मध्यमः प्रोक्तः तदधेमधमः स्मरतः ॥ 
सर्वत्र पापगोरवलछाधवापक्षया संख्याविशेष द्रष्टव्याः । 
[“खीरक्षणे मनुः-- 
न कथिदयोषितः शाक्तः प्रसद्य परिरक्षितुम्‌ 
अथस्य संग्रहे चैनां व्यये चैनां नियोजयेत्‌ ॥ 
दोचे सस्येऽन्नपक्यां च पारिणाह्यस्य रक्षणे । 
' पारिणाह्यं ' आसनरयनोपयानादि ॥] 
` सीरक्षामाह दक्षः- 
जदूकावत्‌ सिय: सर्वाः भूषणाछादनाशनैः । 
सवता विहता नियं पुरुषं 'दयाक्ृषन्ति तु ॥ 
` पणा--क | 
"चो मनु, रा १३८ । 
8 ] =| 
ˆ अत्र विरोषमा-- कृ | 
' भृता । 
' समपकृषेन्ति वै नरम्‌--क । 
` ह्यपक्षति-ख, म | 
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(१ (की 


जका रक्तमादत्ते कवलं सा तपस्विनी । 
इतरा तु धनं चित्तं मांसं वीय वरं युखम्‌ ॥ 
साशङ्का वार्मावि तु यांवने' विषयोन्मुखी । 
तृणवन्मन्यते नारी वृद्धमावि स्वक्रं पतिम ॥ 
स्वकाम्ये वतेमाना सा खटा च निवारिता | 
अपथ्या तु भवे्पश्चात्‌ यथा व्याधिरपक्षिता ॥ 
यादं भजते हि खी सतं सूतं तथाविधम्‌ । 
अतः प्रजाविद्कुद्धचथं सियो रक्ष्याः प्रयन्नतः ॥ 
मनुः-- 
सुकमेभ्योऽपि प्रसङ्घेभ्यः खियो रक्ष्या विशेषतः । 
दरयो कुलयोः शओोकमावहेयुररक्षिताः ॥ 
ददं हि सवेवर्णानां पर्यन्तो धम॑मुत्तमम्‌ । 
यतन्ते रक्षितुं मार्या मतयसे दवा अपि ॥ 
स्वां प्रसूति चरित्रं च कुर्मासमानमेव च | 
स्वं च धरम प्रयन्नेन भार्या रक्षन्‌ हि रक्षति ॥ 
["अन्योन्यस्याऽव्यसिचारो भवेदामरणान्तिकः । 
एष धमः समासेन ज्ञेयः खीपुंसयोः परः ॥] 
इति श्रीर्मदरगदराजीये व्यवहार निणेये संभूयससुत्थानादि- 
विवादपदकाण्डं समाप्रम्‌ 


` नेऽमिमुखी भवेत्‌-क | 

४ |--इति चखीपुंसयोगा्यं द्वादङ्घं विवादपदम्‌ ॥--क । 

* वरदराजीये व्यवहारनिणये संमूयसमुत्थानादिविवाददशकाण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
हरिः ओम्‌ ॥-- ख 


११, दायविभागकाण्डम्‌ 


`अथ दायविभागः 
अत्र नारदः-- 
विभागोऽ्थस्य पिव्यस्य पूतररत्र प्रकल्प्यते | 
दायभाग इति प्रोक्तं "तद्विवादपदं वुधैः ॥ 
4 विष्ण क 
पिता चेत्‌ पुत्रान्‌ विमजते। तस्य स्वेच्छातः स्वयभाजितेरथ | 
हति । अत्र ‹ पूत्रान्‌ विभजेत्‌ ` इव्यधिकारे नारदः-- 


मातुर्निशरत्ते रजसि प्रत्ता मगिनीषु च । 
°निवृत्तेवापि° रमणे" ° पितयुपरतस्प्रहे ॥ 


` दायविमागः- नात्ति--च। 

` गाख्यं विवादपदसुच्यते--ना--क, ख, म | 

" व्यवहारपदं क | 

` अन्र वि--खं। 

` जेत्‌- क्‌ | 

° मुपाजिते धन इति । पु--क | 

` रन्‌--क | 

` निरि वाऽप्यमरणे-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १४९ । 
` श्वपि मरणात्‌--अ | 

" णात्‌ पि--वी. मित्रोदय, व्यवहारप्रकारा, पृष्ठम्‌ ४३३ | 
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व्याधितः कुपितश्चैव विषयासक्तमानसः । 
अयेथादाखकारी च न विभागे पिता प्रभुः 
वहस्पतिः-- _ ` | 
पित्रोरमावे भ्रातृणां विभागः सपरदर्दितः । 
मातुर्निवत्ते रजसि जीवतोरपि शस्यं ॥ 
अत्र शह्टिखितो-- 
जीवति पितरि खिथविभागो वृद्धे विपरीतचतसि दीषेरोगिणि वा 
वये्ठेनैव । 
गोतमः-- 
उष्य पितुः पुत्रा खिथं मनेगन्‌ । निवृत्ते रजसि मातुर्जीवति 
चेच्छति । 
हारीत- 
जीवन्नेव वा प्रविभज्य वनमाश्यद्दाश्रमं वा गच्छेत्‌ । खल्येन 
वा संविभज्य भूयिषएमादाय वसेचप्युपदस्यत्‌* पुनस्तभ्यो गृहीयात्‌ | 
क्षीणांश्च विभजेत्‌ । अथाप्यत्र ग्रहोपदानोपचायिकां श्रुतिसुदाहरन्ति । 
पिताऽऽग्रयणः पुत्रा इतरे अरहा: । यद्यथाऽऽग्रयणः उपदस्येत्‌ म्कन्दत्‌" 
` न्यथा--ख, नाग्दस्मृति, पृष्टम्‌ १९४ । 
^ न्नैव विभज्यते-- क | 
` त्सिद्धा- 
^ शयेत्‌--क | 
` चारिकां--ख | 
° द्राऽउग्र--ख। 
' ल्देत््रपया दस्येत्‌ । इतरेभ्यो गृ--क ; न्धेदुपदस्येदितम्यो गृह्णीयात्‌ | 
इतरे ग्रहाः स्कन्धेयुरिति व्याख्यातम्‌ ! अत्र ना-- ख | 
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इतरेभ्यो ग्रहेभ्यो गृहीयात्‌ । यदिते अहाः स्कन्देथुः अआग्रयणात्‌ 
गृहीयात्‌ | स्कन्देत्‌ उपवादस्येत्‌ इतरेभ्य ॥ ग्रहेभ्य इति नल्यास्यातम्‌ ॥ 
नारदः- 
पितैव वा स्वयं पुत्रान्‌ विभजेद्रयसि स्थितः । 

एवमादिभिवेचनैः पितृकलको विभागः कदाचिदुत्रकतकश्च प्रती- 
यते । तथा विभागकारोऽप्यनेकविधः प्रतीयते | पितुर्विमामेच्छायां 
सत्यामेकः कारः | तथा जीवव पितरि द्रव्यनिष्पहे च । मातरि 
निवृत्तरजस्कायां पितुरनिच्छायामपि पुत्रच्छयेव विभागः । तथा सरजस्का- 
यामपि मातयैनिच्छ्यपि पितरि प्रत्ता मगिनीपु पितयेधमेवर्तिनि दीधे- 
रोगग्रस्ते वा, पुत्राणामिच्छया भवति विभागः । तथा ऊर्ध्वं पितुरैपरः कालः 
धरमतरद्धयरथं विभागः कर्तव्य इत्याह प्रनापतिः- 


एवं सह वसेयुर्वा प्रथग्बा धर्मकाम्यया । 
पथग्िवधेते धमः तस्माद्धर्म्या प्रथकूक्रिया ॥ 


` तथाऽऽह बहस्यतिः-- 
एकपकिन वसतां पितृदेवद्विजाचेनम्‌ | 
एकं भवेद्धिभक्तानां तदैव स्यात्‌ गृहेगरदे ॥ 
सृरदः- 
प्रातृणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवते । 
विभागे सति पमोऽपि* भवेदेषा प्थक्‌प्रथक्‌ ॥ 


` युरेतस्मादिति | पितै- क | 
" रुपात्तकारः- कं | 


` एक-- क्‌ | 7४८ प्ल ज छप्पण्ला ॥०७-- चन्द्रिकायां बृहस्पतिः । 
“ हि तेषां-- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ २०० । 
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तथा न्याञ्ः-- 
म्रातृणां जीवतोः पित्रोः सह्‌ वासो विधीयन । 
तदमवि विभक्तानां धर्मस्तपां विवर्धेते | 
याङ्खवल्क्यः-- 
विभागं चयिता कुर्यात्‌ इच्छया विभनस्युतान्‌ | 
ज्यं वा श्रे्ठमगेन स्ववा म्युः समांडिनः॥ 


[यदा विभागं पिता चिकीर्षेति तदवेच्छया विभजत्‌ समं वा 
विषमं वा । दृच्छाया निरङ्कुशत्वात्‌ कल्पान्तरमाह्‌ च्वष्ठं वेति ।¦ 


उवष्टस्य विद उद्धारः सवेद्रत्याच्च यद्वरम्‌ | 
ततोऽ मध्यमस्य स्यात्‌ तुरीयं तु यवीयसः ॥ 


दति मुनोक्तपरकारेण ज्येष्टं श्रेष्ठभागेन कनिष्ठं कनिष्ठमागेन 
ध्यमं मध्यममागेन विभागः कर्तव्यः । सिद्धान्तमाह“ स्वैवाम्युः 


५ |-- कः, सख ऋ गट) 
अत्र मिताश्षरा- 
यदा विभागं पिता चिकीषति तदा इच्छया विभजेत्‌ पुत्रानात्मनः 
सकारात्‌ पुत्र पुत्रौ पुत्रान्‌ । इच्छाया निरङ्कुकात्वादनियमप्राप्तौ नियमा्थमाह-- 
ज्येष्ठ वा प्रष्ठमागेनेति | ल्येषठंप्रे्ठमागेन, मध्यमं मध्यमागेन, कनिष्ठं कनिषठ- 
भागेन विमजेदियनुवतते प्रे्रादिविभागश्च मनुनाक्तः (९ । १ १२)--“ ज्येष्ठस्य 
वि उद्धारः सवद्रव्याच्च य्टरम्‌ । तताऽधं मध्यमस्य स्यात्‌ तुरीयं तु यवीयसः ॥ ° 
या. मि. 7, ११४ । 
ˆ मिताक्षरायाप-- 
सर्वै वां स्युः समांरिन इति। स्वै वा ज्येष्ठादयः समाङमाजः 
कृतव्याः । अयं च विषमो विभागः प्वाजितद्रव्यविषयः | पितृक्रमायाते तु 


समलठाम्यस्य वक््यमाणत्वाननेच्छया विषमो विभागो युक्तः । या. मि. 7, ११४। 
क 3 
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समांिनः, इति । तत्र इच्छया विषभविभागस्तु स्वयमाजितवित्तविषयः 
पितृक्रमायाते तु धने स्वाम्यस्य पुत्रपौत्राणां समलानेच्छया विषरमविभागो 
युक्तः ॥ 
अत्र यात्नवस्क्यः-- 

भूयां पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा | 

तत्र स्थात्‌ सदशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य 'चोभयोः ॥ 
"तथा च गविष्णुः-- 

“अर्थे पैतामहे पितषुत्रपोत्रयोः तुल्यं स्वाम्यम्‌ । 

कात्यायनः-- 

पैतामहं समानं स्यात्‌ पितुः पुत्रस्य चोभयोः | 

स्वयं तूपार्जिते पित्रा न पुत्रः स्वाम्यमर्हति ॥ 
तथा व्यासः-- 

क्रमागते गृहकषत्रे पितुपूत्राः समांशिनः । 

पतुकेन विमागार्हाः सुता. पितुरनिच्छतः ॥ 
बृहसतिः-- 

द्रव्य पितामहोपात्ते जङ्खमे स्थावरे तथा | 

समं स्वामिल्वमाख्यातं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥ 


' चेव हि--या. मि. 71, १२१ (निर्णयसागर) 

` व्यासः-त--क, ख | 

` मगवान्‌ वि--क, ख । 

। पेतामहेत्वेथं॑ पितृपुत्रयोः तुल्यं घामित्वम्‌-- विष्णुस्मृति › पुष्ठम्‌ ४६ । 
` पुत्रयोस्तुल्यम्‌--क, ख | 

° व्यासः---पेतामहं हृत पित्रा-- ख | 
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[व्यासः [-- 
पतामहं “विना पित्रा म्बचदत्या यदुपाजितम्‌ | 
विद्यालांयादिनाऽव। दं तत्र स्वाम्यं पितुः स्मृतम्‌ ॥ 
प्रदानं चच्छया कुयात्‌ विभागं च ततो धनात्‌ | 
तदभाव तु वे" पुत्राः सर्मा: परिकीर्तिताः ॥ 
बहस्पतिः-- 
स्थावर द्विपदं चव यचि स्वयमार्जितम । 
असम्मृय सुतान्‌ सवान्‌ न दानं न च विक्रयः ॥ 
अस्यापवादमाह व्यासः- 
एकोऽपि स्थाव कुर्यात्‌ ढानाधरमनविक्रयम्‌ | 
आपत्काल कुटुम्बार्थे धर्मार्थे च वि्पतः | 
मणिसुक्तापरवारदेः" स्वस्येव पिता प्रथः | 
स्थावरस्य तु सवेस्य न पिता न पितामहः ॥ 
एवम।दिभिवेचनेः पतामह पूत्रपात्रयोः स्वाम्यं समम्‌ । पितुः 
प्वयमार्जित म्वातन्व्यमिति गम्यत । यदपीदं मानवं वचनद्रयम्‌-- 
मा्यापुत्रश्च दासश्च त्रय एवाऽधनाः स्मरताः | 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्येने तस्य तद्धनम्‌ ॥ 


| [ [खः ९। 

° हृतं ख | 

+ भोगं चैव त-क, ख | 

` तत्पु--क, म | 

` छयमालितेषु पुत्र सत्सु कतव्यमेवमिलयाह-- स्थावरं द्ि- क । 
“ नां-कः; ख । 
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तथा-- 
ऊध्व पितुश्च मातुश्च समेद्य भ्रातरः सह्‌ । 
भजेरन्‌ पैतृकं रिकृथमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ 
यदपीदं देवख्वचनम्‌-- 
पितयैपरते पुत्रा विभजेरन्‌ पितधेनम्‌ | 
अस्वाम्यं हि भवेदेषां निर्दोषे पितरि स्थिते ॥ 
इति णवमादीन्यस्वातन्व्यपराणि । न स्वव्वाभावपराणीति ' रिङ्ग- 
विरोनिरदेशात्‌ ्पुयुक्तमेतिशायन ' इत्यधिकरणे मगवता भाष्यकार. 
णोक्तम्‌ । तथा च श्रुतिः---“ पक्ञी हि पारीणदयस्येशे ' इति" ॥ 
तथा च मनुः- 
जीवतोरस्वतन्त्रः स्यात्‌ जरयाऽपि समन्वितः । 
तथा च हारीतः-- 
जीवति पितरि पुत्राणामर्थादानविसगाक्चेपेषु न स्वातन्व्यमिति | 
किं च पूवैमेव स्वलमुपत्नमिव्यस्मिम्‌ पक्षे सवेस्मरतिषु विभजेदिति 
युज्यते । अन्यथा विमागापूर्ै स्वाभाव पुत्रेभ्यो दयादिति वक्तव्यम्‌ | तथा 
विभागात्‌ स्वत्वपक्ष एकपुत्र्य मातापित्ररूध्वै विभागामावात्‌ स्वलं न 
स्यात्‌ । तेन कुर्प्वेशचादेव पितुपेतामहदरव्येऽपि पुत्रस्य स्वाम्यमस््येव ॥ 
तथा च बुहखतिः-- 
जाता जनिष्यद्रभस्थाः पितृस्था ये च मानवाः | 
सर्वे काङ्क्षन्ति तां वृत्तिमनच्छेया ततस्तु सा ॥ 
` छ्वातन्त्यप्रतिपादनप- क | ` षानि-क्‌ | 
“ पुंसि युक्तमिति एेतिशा-- क । 


' शाबरभाष्य, ४7, १. ६; तेत्ति. सं. का. ए, प्र. २, अनु. १ । 
 स्पृतिरपि--जीव--क; मुद्वितमनो न द्यते । 
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जनिष्यमाणानां विरोषणं * मर्मस्था ' इति तिल्माषादिरूपेण | 
` जाता ' अनुशयिनः तयक्षकपुरुषसम्बन्धाः ` पितृस्था ' उच्यनने । तथा हि- 
किचित्ाटं शेप्मरूपेण ततो रतोखूपेण च पितरि परिगताः खीसंवन्धन 
तस्यां प्रविष्टाः ° गमैस्था ` इत्युच्यन्ते । एवं पितृमातरसंवन्धप्रमृति तद्धनेषु 
तेषां तथा स्वामित्वमस्तीति । स्वम्य सता विमागः। न विभागात्‌ 
स्वत्वमिति । तन स्वथमार्भितं पितुरिच्छया विभागः आजेकस्य प्राधान्यात्‌ | 
क्रमागतं तु पितुरिच्छ्या पुत्रच्छया च विभाग. । म्बयमार्जितविभागे 
नारद आह-- 
पित्रैव तु विभक्ता ये समन्यूनाभिङ्षेषनः ¦ 
तेपां स एव धर्मः स्यात्‌ सर्वस्य हि पिता ममुः ॥ 
तथा च वृहृस्पतिः- 
समन्यूनाधिका भागाः पित्रा यषां प्रकिताः । 
तथेव ते पालनीया विनेथास्त स्युरन्यथा ॥ 
पाज्ञवलक्यः- 
नयूनाधिकविभक्तानां धर्म्यः पितृकृतः स्मृतः । 
एवं इत्यादिवचनेः यथपि 'शाखदृष्ठो विषमविभागः तथापि रोक- 
विद्विष्टत्वात्‌ नानुषठेयः | 
स्वग्यं छोकविद्धष्टं धर्ममप्याचरेन्न तु | 
इति निषेधात्‌ 


` अत्र मिताक्षरा-- 
अ्रोच्यते । सलयम्‌ । अयं विषमो विभागः राघ्लदष्टः तथाऽपि टोक्ष- 
विद्विष्टत्वानानुष्ेपः | 
` अस्वर्ग्यं छोकविद्ष्टं घर्ममप्याचरे्नतु । 
इति निषेधात्‌--या. मि. 77, ११७। 
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तथा च प्रजापतिः-- 
यथा नियोगधर्मोऽपि नानुबन्ध्या गवादिका | 
तथोद्धारविमागोऽपि नैव संप्रति वतते ॥ 
यथा स्ते भतैरि नियोगधर्मो रोकविद्धिष्टवान्नानुष्ठीयते, यथा 
वा गवालम्भः, तद्रदुद्वारघंमोपिः लोकविद्धिष्टतलात्‌ कलियुगे नानुष्ठेयः | 
जीवद्विमागे विशेषमाह नारदः-- 
दावो प्रतिपयेत विभनन्नातनः पिता | 


तथा च वृहस्पतिः 
जीवद्विभागे तु पिता ग्रहीतांशद्वयं स्वकम्‌ । 
तथा च शरहुटिखितो-- 


यद्येकपुत्रः स्यात्‌ द्रौ भागावासनः । 


[*दुर्यात्‌ । द्विपर्दश्चतुप्पदेषु खूपमधिकं वृषमो व्येष्ठायेति° । 
तत्र॒ पितुर्मागद्रयग्रहणं क्रमादागतद्रम्यविषयम्‌ । तत्रः पक्नी निभागिति 
केचित्‌ | 


(म्या ये ना--क्‌ | 

ˆ मौ विषमविमागश्च छो-क | 

` शाघ्लीयावपि कल्म नानुषठेयावित्ति- क | 
| | |--कः) खः म | 

° दचतु-ख | 

“य पितु-ख | 

 माग-- च | 

` तः प--ख। 
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यज्ञिवद्क्यः-- 
यदि कुर्यात्समानशान्‌ पल्य: कार्याः समांरिकाः । 
न दत्तं खीधनं यासां भर्त्रावा श्वसण वा ॥ 


"यदा स्वेच्छया पिता सवनिव मृतान्‌ समभागिनः करोति, तदा 
सजातीयपल्यश्च पृत्रसमांडमाजः कतेव्याः । यासां पन्नीनां भरा श्वदुरण 
वा खीधनं दत्तं. दत्ते च सीधने तदपेश्चया भागपरिपूरणं कन्यम्‌ । 
अधिवेदन विषये तथोक्ततात्‌ ॥ 

अधिविन्नः खिय दयादाधिवेदनिकं समम्‌ । 
न दन्तं खीधनं यस्ये दत्ते वर्धं प्रकल्पयेत्‌ ।॥ इति ॥ 
अत्र * अधेः दाब्दं एकदेशपरः । तन पूवदत्तापेक्षया भागपरिपूरणं 


कतेव्यमित्यथः । एवं जीवद्विभागे सर्मा्मागिलवं मातृणामुक्छा पितरि 
सृतेऽपि समांडभाजो मवन्तीस्याह "याज्ञवल्क्यः 





पितुष विभजतां माताऽप्यंसं समं हेत्‌ । “इति ॥ 


तथा च नारदः- 
समांरभागिनी माता पुत्राणां स्यान्मतं पतौ | 


' शकाः- ख | 
ˆ अत्र पिताक्षरा-- 
यदा स्वेच्छया पिता स्वानिव सुतान्‌ समविभागिनः करोत्ति तदा 
पत्ल्यश्च पुत्रसमांरामाजः कतव्याः यासां पल्लीनां भर्त्रा श्वल्युरेण वा घीधनं न 
दत्तम्‌ । दत्ते तु छवीधने अघर वक्ष्यति--या. मि. 11, ११५ | 
 नारदः--ख । 
` समांड-ख । 
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उत्र ब्हुस्पतिः-- 
तदमवे तु जननी तनर्थाश्चसमांशिनी । 
 व्यासः- 
असुतास्तु पितुः पल्यः समानाराः प्रकीर्तिताः । 
पितामहश्च सर्वास्तु मातृतुल्याः प्रकीर्तिताः ॥ 
पितामह्या अपि मात्रृवद्धागकस्पनं युक्तमिति । 
'विष्णुः-- 
मातरः पुत्रभागानुसारिभागहारिण्यः अनूटढाश्च दुहितरः इति ॥ 
तथा च बहस्पतिः - 
समासा मातरस्तेषां तुरीयांशा च कन्यका 


कात्यायनः-- 
कन्यकानां त्वदत्तानां चतुर्थो भाग “इष्यते | 
आतणां “च त्रयो भागः समं तस्पधने स्यतम्‌ ॥ 
जत्र मनुः-- 
स्ेभ्यौऽगभ्यस्तु कन्थामभ्यः प्रदयुर्भातरः प्रथक्‌ । 
स्वत्स्वादंशाचतुभागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥ इति ॥ 


 ससुता-- ख । 

` अत्र भगवान्‌ वि- कृ | 

` कन्य-- क | 

` उच्यते- क, ख | 

` पुत्राणां तु त्रयो भागा; साम्य--कालयायनस्पृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ १०४। 
ˆ भगिनीनां च खाम्यं त्वल्ये घ_ क्‌ | 
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शङ्कटिखितो- 
विभज्यमाने दाया कन्यालङ्कारं वेवादिकं खीधनं च कन्या 
ङखमत 
` कन्यालङ्कारं ' कन्यायोग्यसूषणम्‌ | 
तथा पेटीनसिः --- 


कन्या वैवाहिकं खीधनं च लमत । 


अत्र बोधायनः-- 
मातुरलङ्कारं दुहितरः साप्रदाविकं" मरन्‌ अन्यद्वा | 


अत्र व्यासः-- 
असंस्कृतास्तु ये तत्र पैतुकादेव तद्धनात्‌ । 
संस्कार्या आतृमिर्जषठेः कन्यकाश्च यथाविपि ॥ 
नारदः- 
अविद्यमाने पिच्य “ऽर्थं स्वांशादुद्धूसय वा पुनः । 
अवदर्यकायेः संस्कारो भ्रातृणां पूवैसम्करतः ॥ 


याज्ञवस्व्यः-- 
1} [ ¢ ष = न 
असंस्छृतस्तु संस्कायाः आरातृमिः पूवेसंस्कृतेः । 


भगिन्यश्च निजादंशाहू्वा्ं तु तुरीयकम्‌ ॥ 
सर्स्छृतिषु दुहितृणां पाणिग्रहणसंम्कारस्य “कण्टोक्तसात्‌ पुत्राणा- 


मपिः पूवैसंकरतेर्जषठेः विवाहपयेन्तः संस्कारः कतव्य इति इद्धाः । तत्र 
" स्ये क-- क| 
* दानिक -- अ | 
 तर्थ--ख। 
“ कार्यत्वेनोक्त--ख, म | 
' संस्दरुतानां यवीयसां प्ू--खः म। 
४ 53 
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सस्कारपर्यापं धनं दुदितृणां देयं नान्यदित्येके । अन्ये तु बहुषु धनेषु 
ुत्रभागाचचतुथंमागदानं, अस्पेः धने समांशदानमिति मन्यन्ते* । 
[“अथानीहस्य किंचिद्वा विभागमाह] 

॥. त 1 

भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं रक्तः स्वकर्मणा । 

स निर्भाज्यः स्वकादंशात्‌ किचिदस्लोपजीवनम्‌ ॥ 
या्िवच्क्यः- 

राक्तस्यानीहमानस्य किचिद्ता प्रथकृक्रिया । 
आपस्तम्बः-- 


सर्वे दि धमेयुक्ता भागिनो यस्तधर्मेण द्रभ्याणि प्रतिपादयति, 
उयेष्ठोऽपि तमभागं कुर्बीत । 


गोतमः 





सवर्णापुत्रोप्यन्यायवृत्तो न ठमेतैकेषाम्‌ । 
एवंभूतानामन्ततो गत्वा ताम्बखादिकमपि दत्वा विमागः कतव्य: । 
"दायान्हानाह मनुः- 
सवे एव विकर्मस्था नादन्ति भातरो धनम्‌ । 
“ धने पु--क | 
` ल्पघ-- क | 


` अस्मिन्‌ विषये असहायमेधातिथिभारुच्यादिमतानि मिताक्षरायां दृश्यन्ते 
--या. मि, 7, १२४। 

। [खःम। 

° युनज्यः--क्‌ । 

ˆ अथादायादाना--ख | 
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शङ्कटिखितो-- 
` अपपत्रर्कृतस्य रिव॑थपिण्डोदकानि व्यावर्तन्ते ॥ 
बृहस्पतिः - 


सवणेजोऽप्यगुणवान्‌ नाः स्यात्‌ पेनृके धने । 
तपििण्डदाः श्रोत्रिया ये तषां तदभिधीयते ॥ 
उत्तमर्णाधर्मर्णेभ्यः पितरं त्रायते घतः । 

अतस्तु विपरीतेन तेन नास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ 

तया गवा किं क्रियते ण्यान दोणी न गर्मिणी | 
कोऽथः पत्रेण जतिन यो न विद्रा्न धार्मिकः ॥ 
राखरोयथिरहितः तपोज्ञान विवर्जितः । 
आचारहीनः पूत्रस्तु मूत्रोच्चारसमः स्छृतः ॥ 


एर्वभूतानां दष्टा न किचिदेयम्‌ । 
अथ मतग्यानाह मनु-- 


अनयो छ्ीबपतितौ जाव्यन्धवधिरौ ` "तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्दियाः ॥ 


` अपात्रीक्ु--क, ङ | 

“ त्रकर--ख ; त्रितस्य ऋक्थ--विवादरत्ताकर, पृष्ठम्‌ ४८६ । 
` कथं पि- क, छ । 

 नानुगुणो ना--ख | 

› पितुरिक्थके-- ख । 

° णम्यिां--ख । 

न धेनुर्न पयस्विनी-ख । 

-नांकि--ख, 

° नीरौ-ख । 

५ समो--ख | 
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सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा | 
ग्रास च्छादनमभ्यङ्गं पतितो द्यददद्धवेत्‌ ॥ 
य्थिता तु दरिः स्यात्‌ ्खीबादीनां कथंचन । 
तेषामुयचतन्तुनामप्त्यं दायैमर्हति ॥ 
याज्वस्यः-- 
'छ्वौवोऽथ पतितस्तज्ः पडगुरुन्मत्तको जडः । 
अन्धोऽचिकित्स्यरोगी च मर्तव्यास्तु निरंशकाः | 
ओरसक्षत्रनास्तेषीं निर्दोषा भागहारिणः । 
सुताश्ेषां प्रम्॑म्या यावर भतुंसक्छरताः ॥ 
` अपुत्रा योषितश्चैषां भर्तव्याः साधुधृत्तयः । 
निर्वास्याः व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तमेव च | 
“ पतितो ' ब्रहमहादिः, ` त्नः ' पतितोलन्नः , ‹ उन्मत्तः ' वातिक- 
पे्तिकरैप्मिकसाननिपातिकमहाविशचक्षैरन्मादैरभिभूत :; *जडो ' विकल- 
` तम्‌--कृ | 
` सन्त-- मनु, 15, २०२। 
ˆ तुम--ख | 
` पतितस्तत्सुतः ज्वी: प-- क, ख, ग | 
 स्त्वेषा--या, मि. 77, १४० | 
° तत्पुत्रा-- क | 
` अत्र मिताक्षरा- 


पतितो त्रहमहादिः । तजः पतितोत्प्नः । पङ्गुः पादविकः । 
उन्मत्तकः नातिकपत्िक्ष्मकसानिपातिकगरावशक्षणेरन्मादैरभिमूत ;‡ | जडो 
विकलान्तःकरणः । हिताहितावधारणाक्षम इति यावत्‌ । अन्धो नेत्रेन्दरियविकटः | 
अचिकित्स्यरोगोऽप्रतिसमाघेथय्षमादिरोगप्रस्तः | आद्यशब्देनाश्रमान्तरगतपित्‌- 
ष्युपपातकिवधिरमूकनिरिन्द्रियाणां ग्रहणम्‌ | या. मि. 77, १४० | 
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करणो, दहितादितावधारणाक्षमः । `एनेषां विमागास्ागेव दोषप्रापत 
अनंशतम्‌ । न पुनर्विभक्तस्यापि । "एतषां इ्धीवादीनामोरसा ्षत्रजा वा 
पत्रा अंसाग्रहणविरोधिदोषरदहिता भागहारिणः । छ्ीवस्य क्षत्रः सम्भवति । 
अन्येषामोरसा अपि सम्भवति | जओरसश्षत्रजयो्हणादितरपुत्राणां ग्युदासः । 
एषां दछ्ीवादीनां सुता दुहितरः प्रभतेव्याः यावद्विवाहरसस्कारसंम्छरता 
मवन्ति तावद्भरणीयाः । एवं इ्खीवादीनां पुत्रा योषितः साधुत्रत्तयो 
मतंव्याः । व्यभिचारिण्यस्तु निर्वास्याः ॥ 
देवलः-- 

खतं “न पितरि छीवकरुष्ठय॒न्मत्तजडान्धकाः । 

पतितः पतितीपव्यं लिङ्गा दायांडमागिनः ॥ 

तषां पतितवर्गभ्यो भक्तकं तु प्रदीयते | 

तत्पुत्राः पितृदायाद्यं क्मरन्‌ दोषवर्जिता: । 

पतितोपत्नस्य पतितान्न दायस्ंबन्धः | 


` अत्र मिताक्षरा-- 
एतेषां विभागा्प्रागेव दोषप्राप्तावनंरत्वमुपपन्ै न पुनविभक्तस्य-- 
या.मि. 77, १४० | 
मिताक्षरायाम्‌ 
एतेषां क्खौबादीनामौरसाः क्षेत्रजा वा पुत्रा निर्दोषा अंराग्रहणविरधि- 
करव्यादिदोषरहिता भागहारिणोऽराग्राहिणा भवन्ति| तत्र इ्रीवस्य क्षेत्रज 
पुत्रः संभवलयन्येषामोरसा अपि । ओरसक्षत्रनयोग्रहणमितरपुत्रन्युदासार्थम्‌ । 
या. मि. 17, १४० । 
` षां--खं | 
त-क, ट । 
तापल्यङिङ्धिना नांर-क | 
जम्यो-- क, र | 
त्वेन सदोषत्वान--ख । 


४२२ व्यवहारनिणेयः 


[ 'विष्णुः- 
अनास्वाश्रमान्तराताः ष्ीबोन्मत्तपतिताश्च । भरणं क्रीवो- 

न्मत्तानाम्‌ | 
गोतमः*- 

जड्कीवौ भतव्यो अपत्यं जडस्य मागारम्‌ । इतिः ॥ 
विभक्ताविभक्तयोरविभक्तस्य धनग्रहण॑माह मनुः-- 

ऊध्वं विभागाज्ञातस्तु पिव्यमेव हरेद्धनम्‌ । 

संचष्टास्तेन वा ये स्युः विभजेरन्‌ सहैव ते 
बृहसपतिः-- 

पित्रा सह विभक्ता ये सापज्ञा वा सहोदराः । 

जघन्यजास्तु ये तेषां पितृदीयहरस्त॒ ते ॥ 

अनीशः पूवेजः पिये भ्रातुमगि विभक्तजः | 
स्मृत्यन्तरे क भ भ 

त्रेः सह्‌ विभक्तेन पित्रा यस्स्वयमा्जितम्‌ । 

विभक्तजस्य तत्सवेमनीश्ाः पूवैजाः स्पृताः ॥ 

यथा धने तथाचर्णे दानाधानक्रयेषु च । 

परस्परमनीरास्ते मुक्त्वा रोचोदकक्रियाः ॥ 


९ ][-कःखःजःम, र| 
रं ग--ग | 

ˆ पतितोन्पत्तपतितोत्पन्नाश्च-- ख । 

“ म आह-ख | 


अथ विभक्तौ विभक्तजस्य घ-ख ] 
` णं मनुराह-ख । 

` तसकतैः सह-ख। 

` मागह--कं | 
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विभक्तजस्यापि पितधनाभाव म्बयिभ्या “भागकन्पनतिः याङ्ग 
वस्वंयः - 
विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विमागमाक्‌ | 
“दृरयाद्रा तद्टिमागः स्यादायन्ययविगोधनात्‌ ॥ 
विष्णुः-- 
पित्रा विभक्ता विभागानन्तरमुखन्नम्य विभागं दचुः | 
पौत्रस्य पुत्रेण सह ° समविभागमाह 
'याज्ञवल्कव्यः- 
भूर्या पितामहोपात्ता निवन्धो द्रव्यमेव वा । 
तत्र स्यात्सदृं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥ 
बृहस्पतिः- 
ऋणं रेख्यं गरं श्चत्रं यस्य पेतामहं भवेत्‌ । 
चिरकारप्रोषितोऽपि तत्र भागहरम्तु सः ॥ 
पेतामहे धने पितुः पूत्रम्य च समाने सति यदि पुनरेकस्य वहवः 
पुत्राः तेऽपि विषमान्‌ पुत्रानुत्पाद्य स्थिता मृतावा तत्र इं दायविभाग 
इत्याह्‌ । याङ्ञवदक्यः- 
' स्य पित््यघ-- क, ख 
 भोग- क 
* लयाह्‌ या-ख 
“ इति । पौत्रस्य--क ; अथ पोत्र--ख | 
° द्रा च-अ। 
° हु वि--कृ | 
' मूर्या-- क | 
९ चैव हि-- या. मि. 7, १२१। 


२ व्यवहारनिणेयः 
अनेकपितृकाणां तु पिततो 'दायकल्पना । 


पितृद्वरिणांशभाजः अमी पोत्रा इत्यथः ॥ 


बृहुस्पतिः- 
समवेतैस्तु "यस्मा सवे तत्र समांशिनः । 
तद्पुत्रा विषमसमाः पितुमागहराः स्मृताः ॥ 


: समवेतः अविभक्तैः य्व्धं कृष्यादिना तदेकेन कन्धमपि 
सर्वेषां समानम्‌ । ' तत्पुत्राः" तेषां पुत्राः | `" विषमर्दमाः' पितुरेव 
भागहराः ॥ 


अत्र विरोषमाह्‌ कात्यायनः- 


अविभक्तेऽनुजे प्रेते त्युतं सिथमागिनम्‌ । 
कुवीत जीवनं येन रब्धं नैव पितामहात्‌ ॥ 
रमेतां तु पिच्यं स पित्ृव्यात्तस्य वा युतान्‌ । 
स एवास्तु सर्वेषां भ्रातृणां न्यायतो भवेत्‌ । 
"कमेत तत्सुतो वाऽपि निवृत्तिः परतो भवेत्‌ ॥ 


अविभक्तपत्रे मृते ‹ तस्सुतं ' पितामहादरन्धजीवनं ' सिथमागिनं ' 
कुर्यात्‌ । तस्य रििथमागः स्वपिव्यांशः पितामहे मते पितुम्यात्स्वांशस्य 


` भागक--ख । 

^ संप्रा~- क] 

° दनं खन्ध क | 
* हराः पि--क | 
° सुते प्रअ । 


" तत्सुतस्तत्सु--क | 
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विभागेन लाभः । पितृव्योऽपि ्तश्ेत्तस्य सुतास्स्वांशस्य विभागाछाभः । 
पितृव्यसुताष्धिमागेऽपि स एवांशो भवेत्‌ ‹ यो भ्रातृणां न्यायतो भवेत्‌ ' । 
एतदुक्तं भवति । विषमसमा अआतृपुत्राः स्वपितृमागहरा इति । पूर्वेषां मरण 
तत्सुतोऽपि चतुथे एव भागं रमेत । पच्चमप्रभृति सापिण्डयामावाचिवरृत्तिः ॥ 
आचतुर्थाचरि्रत्ति देवखोऽप्याह-- 

अविभक्तविमक्तानां कुल्यानां वसतां सह । 

भूयो दायविभागः स्यादाचतुर्थादिति स्थितिः ॥ 

नासपिण्डियाः सकुल्याः स्युः पिण्डभदस्त्वतः परम्‌ | 

सममिच्छन्ति पिण्डानां दायाथस्य विभाजने ॥ 

विधिरेष सवर्णानां बन्धूनां सम्रदाहतः । 

एक एव सवणेभ्य दायोऽत्र न विमञ्यते ॥ 

विभक्तानामपि संसानां सकरुल्यानां पनराचतुर्थात्‌ दायविभागः 

म्यात्‌ । ['सकुस्याः असपिण्डा] [अतः परं दायमागो नास्ति । अस- 
पिण्डाः इति हतः) 'सापिण्डये सत्यव दायविभागः | तन पञ्चमस्य 
सापिण्डयामावात दायविभागो नाभ्ति। उक्तो विधिः सवर्णासु जाता- 
नामेव । न हि भिन्नजातीयस्ीपु जातानां भ्रातृणां सवणाखु जातानामक- 
जातीयतवान्न तत्र दायवेषम्यमिति । 


'नांभा-ख। 

^ हूरना--फ; ख । 

* णैः स्याहा- क, ख | 
^ िना--कृ | 

[ 1 
'[ -म। 


¡ सकुल्याः सपिण्डाः सापि-- क; असपिण्डाः सापि--ख | 
५ 54 
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काल्यायनोऽपि चतुर्थास्परतो दायनिवृ्तिमाह- 
सिं प्रतिप्रदानं तु दत्वा रषं विमाजयेत्‌ | 
आचतुरथा्त "तद्रा ्रमेणेव तु तस्ुतैः ॥ 
` ग्रतिप्रदान रब्देन ऋणमुच्यते । पू्वाक्तचतुथेपुरुषपयन्तं सापि- 
ण्डयम्‌ । पितृपितामहप्रपितामहेषु त॒ मतेषु द्रष्टव्यम्‌ । तेषु जीवससु 
परवेषामपि त्रयाणां सापिण्डचात्‌ सप्तपुरुषावधि सापिण्डयं भवति ॥ 
एतदभिप्रायेण ब्हृस्तिः-- 
तृतीयः पञ्चमो वाऽपि सप्तमो वाऽपि यो मवेत्‌ । 
तदन्वयस्यामैतस्य दातव्या गोत्रजेर्मही ॥ 
तत्र ऋणक्रियाविशिष्टे दायादानां विभाग इत्याह नारदः-- 
यच्छिष्टं पित्रदायेभ्यो द्वण पैतृकं च यत्‌ । 
भ्रातुभिस्तद्धिभक्तव्यं ऋणी न स्याद्यथा पिता ॥ 
पितृदायकब्देन पित्रादीनामोष्वेदैहिकक्रियोच्यते ॥ 
तथा च कात्यायनः-- 
भ्रात्रा पितृव्यमातुभ्यां कुद्म्बाथमृणं कृतम्‌ । 
विभागकले देयं तत्‌ रिकिथमिः स्वमेव तु ॥ 


0.0... 1 


तेन ऋणक्रियौविरिष्टे "दायप्रासिः* | 


' द्रन ग्रा-क 
^ सगृह्य--ख | 

° भागस्य-- क | 
ˆ विभा-कं | 

° यादिवि--ग | 
^ दा-- ख; ग | 
^ घनदा- क । 

° प्तिरिति- क्‌ । 
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 प्रनापतिः-- 
ददर्यमानं विमज्येत गृहं भत्रं चतुप्पदम्‌ | 
गृढद्रव्याभिचङ्कायां प्रत्ययस्तत्र कीतितः ॥ 
[-वृहस्पति-- | 
गटोपस्करवाद्यादि माम्यामरणकर्मिणः 
द्रयमाना विभज्यन्तं गृढ कोडा विधीयने ॥ 


याङ्वस्स्यः-- 

+ # (५ ५ 
अन्योन्यापहृतं द्रग्यं विभक्ते यत्र दहृद्यत | 
तत्पुनम्तेः समेरशैः विभजरन्निति स्थितिः ॥ 

8 1 
(मनुः _ , _ 
ऋण धने च सवेम्मिन्‌ प्रविभक्ते ततम्ततः | 
पश्चात्‌ दृर्यत यक्िचित तत्सव समतां नयत्‌ ॥ 
इति ॥ 


गृहादिविमागे च्येष्टादीनां नियम उक्तः ¡ 
तत्र स्प्रल्यन्तराद्िशेषः गरहविभागे दक्षिणतो व्येष्ठम्य, तर्दनन्तर- 
मनन्तरस्य तथेतरेषामिति ॥ 


` [कात्यायनः-- 
श्ेत्रारामगरहादीनां विभागे समुपस्थिते । 


ज्येष्ठस्य दक्षिणो भागः प्रतीची श्वा तथा भवेत्‌ ॥ 
इति ॥। 


' अत्र प्रना--क; प्रचेताः--ग 
ु |--क | 

६ ) मनु--1;<, २१८ । 
ˆ थेत--ख । 

५0 [--क), ख, म। 

` च--ख । 
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"तत्र क्रमविवाहोखच्पुत्राणां विभागमाह मनुः-- 
सवे वा रिक्थजातं तु दशधा प्रविभज्य तत्‌ । 
धर्म्यं विभागं कुवीत विधिनाऽनेन धमेवित्‌ ॥ 
चतुरो ऽयान्‌ दरद्धिपः तीनंशन्‌ क्षत्रियासुतः | 
वेदयापुत्रो हरत्‌ द्रच॑शं अंसं श्रातो हरेत्‌ ॥ 


तथा च ब्हृसतिः-- 
्रहक्षत्रियविटृद्ौ विप्रोयन्नास्चनुक्रमात्‌ । 
चतुखिद्येकभागेन भवेयुस्ते यथाक्रमम्‌ | 
्षत्रजासिद्रयेकमागाः विटजो तु द्रे्येकभागिनौ ॥ 


ब्राह्णीपुत्रशचतुरांऽशानानुखोम्यन जातः । शक्षत्रियापुत्रखीनंरार्षानु- 
लोभ्यन जातः । वेदयापुत्रो द्वावंशौ, शद्ापत्रस्वेकमंशम्‌ । ["एवं कषत्रियस्य 
षत्रियापुत्रखीन्‌* वेद्यापत्रो द्वौ शद्रपुत्रस्वेकम्‌ । तथा वैद्यस्य वैदयापुत्रो 


(५ 


द्रो श्राप एकमिति ॥] 


` अथ क्र--ख। 

` तदराधा परिकल्प्य च-मनु, उ, १५२ | 
" द्रात्‌-- क । 

` घनु-क्‌ । 

` प्राप्तक्ष--क | 

^ न्‌ वेश्या--क | 

। | |--कः ज? म। 


` नंशान्‌ क्षत्रियस्य वेश्यापुत्रो दववेशौ । कषत्रियस्य शुद्ापत्रस्त्वेकमंरम्‌ । 
तथा वयस्य वैश्यापुत्रो दरावेशो । वैश्यस्य सूदापुत्र एकाम्‌ ॥--ख, म । 
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सवत्र भार्याविष्रय मनुः-- 

दाद्रस्य तु सवणव नान्या मायां विर्धीयनं | 

तस्यां जाताः समांशाः स्थुः यदि पुत्रल्तं भवेत्‌ ॥ 
सर्वत्र मार्याविप्ये भगवान्‌ विष्णुः-- 

मातरः पूत्रभागानुसारिभागेहारिण्य इति | सवत्रानुलोम्यन जातः 

पितुरेकः पुत्रः पिव्यं सवै धनमहंति ॥ 
देव! आद-- 

आनुखोम्यकपुत्रस्तु पितुः सवेस्वभाग्मवेत्‌ । 


दद्रायां जातंपुत्रव्यतिरिक्तविधयमिदम्‌ । 
द्विजानि: शुद्धायां जातस्वेकपुत्रोऽधेभागिति 'बृहस्पतिः-- 
विष्णुराह -- 
द्विजातीनां शद्रम्खेकः पुत्रो ऽ्धट्रः । 
अयुत्ररििथस्य या गतिः *सात्राधेस्य गतिरिदयथः [ 'अधमागोऽस्यति 
प्रत्यासचसपिण्डषु || 


` गापहा--- विष्णुस्मृति; पृष्ठम्‌ ५० | 

^ द्विजातेः चू--क | 

तव्य-- क | 

पुत्रवि--क | 

धनमा-ख । 

बुहद्विष्णुराह--क, ख | 

! द्राजातस्त्वे--क; १; द्रायां जातस्त्वे--ख। 
पत्रोऽधभाग्भवति-- ठ 
साऽत्र भागाधस्येति प्रयासन्नसपिण्डषु--क ; 
तस्याधस्य ग- क), ख.म, ज, 
ग अघभागाधस्येति, प्रयासनसपिण्डेषु ततः स्यादधभागस्य ग-- | 

॥१।। मं ज 


२ 
4 
8 
> 
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अत्र विशेषमाह देव !-- 
निषाद एकपुत्रस्तु विप्रस्य ' द्रयंशभाग्मवेत्‌ । 
द्रो सपिण्डः सकुस्यो वा स्वधादाता तु संहरेत्‌ ॥ 
: निषाद ` रब्देन शुद्रायां जात उच्यते । अधेग्रहणं तृतीर्याशग्रहणं 
च अव्यन्तरुश्रुषोः श्वस्य द्रष्टव्यस्‌ । 


अत्र विशेषमाह मनुः-- 
यपि स्यात्तु सखुत्रोऽप्यसपपत्रोऽपि वा भवेत्‌ । 
नाधिकं दरामाहयात्‌ शूद्रापुत्राय धमतः ॥ 
ब्ाह्मणक्षत्रियविसां रदरापुत्रो न रिक्थभाक्‌ । 
यदेवास्य पिता दद्यात्‌ तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥ 
'वृहरपतिः-- 
अनपत्यस्य शुश्रूषोः गुणवान्््रयोनिजः । 
लमेत जीवनं शेषं सपिण्डास्तु समाप्नुयुः ॥ 


र्रपुत्रो न सििथमागित्यादि सििधनिषेधवचनमशु्रूषुविषयं द्रष्ट 
व्यम्‌ । प्रतिरोमानीमपि संव्यवहार्याणां सुतानां शुश्रुषूणां जनकेन जीवनं 
देयमित्याह गोतपः-- 


र्रापुत्रवत्‌ प्रतिरोमास्विति । 


` छस्य तृतीयमाक्‌--क, ख । 
` यद्य--क | 

° हूतयथः निषेधव-- कर | 

` अन--ख । 

` सु जाताना-- क | 

` स्विति- क, ख | 
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अत्र विरोषमाह वृस्पतिः-- 
न प्रतिग्रहथूर्देया क्षत्रियादिसुताय वे | 
यचप्यस्य पिता दद्यात्‌ स्ते विप्रायुतो हरत्‌ ॥ 
पितरि ` खत ' ब्राह्मणीपुत्र एव हरतः | 
तथा ब्रह्मदाय विनषमाह दद्धमनुः-- 
ब्रह्दार्यगतां भूमि दरयुत्रा्मणीघ॒ताः । 
गृह द्विजातयः सर्वे तथेव कषत्रकदैमम्‌ ॥ 
्विजग्रहणात्‌ शुद्रपुत्रस्य निरत्तिः । 
वृहस्पतिः- 
दर्यां द्विजातिभिर्जातो न भूमेर्मीगमहंति । 
स्वजातावाप्नुयात्सवेमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ 
"अत्र विशेषमाह मनुः-- 
दास्यां वा दासदास्यां वा यच्छरद्रस्य सुतो भवेन्‌ । 
सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ 
तथा च याज्ञवल्क्यः- 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामर्तोऽश्हरो भवेत्‌ । 
मरते पितरि कुर्स्तं भातरस्वधमागिनम ॥ 


' दिति । दास्यां जाते विरोषमाह्‌ मनुः-- दास्या--क । 
-याग-ख, ज, म। 

* द्रनि--ख । 

“ द्रथां ह्ि-ख | 

' गन्तुम-- ख | 

° तथा दास्यां जातस्य वि--ख | 
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स्त्रः दासीपुतरस्य॒धनग्रहणं समानोलृषटदुत्रपोत्रदौहित्ायभवि 
््टव्यम्‌ । * जातोऽपि दास्यां शरुद्रेण ' इत्यारभ्य अभ्रातृको हरेत्‌ सव 
दुहितृणां सुताहत ' इटयुक्तखात्‌ ॥ 


द्रादशविधयुत्राणां दायं वक्तु तेषां रक्षणमाह मनुः-- 


बकषत्रे संस्कृतायां तु स्वयसुत्पादयत्तु" यम्‌ । 
तमोरसं विजानीयात्‌ पुत्रं प्रथमकद्ितम्‌ ॥ 
यरस्तस्पजः प्रमीतस्य इ्खीवस्य प्याधितस्य वा । 
स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षत्रः स्मृतः ॥ 


अत्र विक्षमाह यज्ञख्यः-- 


अपुत्रेण परक्षत्रे नियोगोत्पादितः युतः । 
उभयोरप्यसो खिथी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ 


"अस्य पु्रदरयात्मकलवं,° बीजिनो बीजजः पुत्रः क्षेतरिर्णस्तु क्षत्रजः, 
इत्येतावता विभागेन पूत्रह्यात्मकत्वं युक्तमिति । दयामुष्यायणोऽयम्‌ 
बीजजस्य 'स्वांरसंभवात्‌ क्षत्रजनादच्छृष्टलं द्रष्टव्यम्‌ | 


` स्य दास्पु-ख। 

* पोत्रा्य--क्‌ | 

` त्सुतम-- क; द्वियम्‌- मुद्रित मनु, 1>, १६६ | 
ˆ स्त्वप्रजप्र--क | 

* अनेनास्य पु--क | 

° त्वमुक्तम--क | 

` णः क्षेत्रजः स्मृतः इत्ति, अतो विभा--ख । 

` स्वाङ्सं--क, ख, म | 
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अत्र बृहृस्पतिः-- 
`अभि प्रजापतिं चटा क्रियते गोतमोक्तवत्‌ । 
अन्ये त्वाहुरपत्रस्य चिन्तिताः पत्रिका भवेत्‌ ॥ 
'स्मृत्यन्तर-- 
अभिसन्धिमात्रात्‌ पुत्रिकेव्यक इति | 
-उत्र पुत्रिकाविधिः ॥ 


पसिष्टः-- 
ˆ अभ्रातृकां प्रदास्यामि सभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
अस्यां यो जायतं पुत्रः स म पुत्रो भविष्यति | 
मनुः-- 


अपुत्रोऽनेन विधिना घुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ | 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ ॥ 
अनेन तु विधानेन पुरा चकर स्वपुत्रिकाम्‌ | 
"वरद्धचथं तु स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥ 


अत्रापि पूत्रद्रयम्‌ । पुत्रिकैव पृत्रह्येके । पुत्रिकायाः पुत्र इत्यपरे ॥ 


' प्रजापति पति चे--ख | 

` क्तिवत्‌--ख 

° तो पुत्रको भ--क | 

ˆ अभि-क। 

° स्मृयन्तरे वसि- क । 

° सानवीयत्वेन पठितम्‌ (गुजयती) मनु. 1, १२७--(२) 
` वेत्स्वयम्‌-ख | 

° सुतं चक्रेऽथ पु-क 

° स्थिलयर्थं छस्य वं-कृ | 

७ 55 
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पनः-- 
+ माता पिता वा दच्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । 
सदशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥ 
"उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दत्रिमः । 
स हरेतैव तद्रिक्थं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥ 
गोत्ररिथे जनयितुः न "भजेहृत्रिमः सुतः । 
नरद्‌ः--- 


गोत्रखिथानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥ 
[*अखण्डादरशीये साक्षिप्रकरणे 
कात्वायनः- 
दत्तस्य जनकापव्ये मरते तस्मिन्नपि स्वयम्‌ । 
करता कमे सपिण्डान्तं अखिलं रिक्थमाप्तुयात्‌ ॥] 
क्रीणीयायस््वपत्याथं मातापित्रोय॑मन्तिकात्‌ । 
स॒ क्रीतकः सुतस्तस्य सदशोऽसटयोऽपि वा ॥ 
मातापितृविहीनो यः यक्त वा स्यादकारणात्‌ । 
आमानं स्परोये्यस्मे स्वयं दत्तस्तु स स्मरतः ॥ 


` गोत्ररि . . , स्वधा | 


मनुः- 
कीणीया . , , रोऽपि वा ॥ 
मनुः-- 
मेतापित॒षि रमः ॥ 
मातापितृभ्यां --ख | 


2 


हरेद--क ; मुद्वितमनु 1>, १४२ । 
| (न्थ 
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 स्परोयेत्‌ ' दयादिव्यथैः | 

सदशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम्‌ । 

त्रं पुत्रगुणेयुक्तं स विज्ञयस्तुः कत्रिमः ॥ 
"उत्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कम्यचित्‌* | 
स्वगरहे गूढ उत्पन्नः तस्य स्याचस्य तल्पजः ॥ 
मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा | 

यं पुत्रं परिग्रहीयादपविद्धः स उच्यत ॥ 
पित्वेदमनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः | 

तं कानीनं *विदुनान्ना वोदुः कन्यासमुद्धवम्‌ ॥ 


स वोदुरेव पुत्रो न मातामहस्य । 


यज्ञि्रदक्यः-- 
कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः । 
मर्दः- 
अज्ञातपितृको यस्तु कानीनो गृढर्मातूजः । 
मातामहाय दात पिण्डं रिक्थं हरेत्ततः ॥ 


सति वोढरि कानीनो वोदुः पुत्रः । तस्मिन्नसव्यनुज्ञातो वा 
मातामहस्य पुत्रः ॥ 


` श्च मनु 1९, १६९ । 
° माता--क | 
` सः--मनु ड, १७० | 
“ वदेन्ना-- मनु >, १७२ । 
° तृकः-- कृ ; आत्मजः- ख | 
6 जा । 
पत्ये जाते मातामहस्य पुत्रः-ख 
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वसिष्ठः-- 
अदत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुस्यतः । 
पोत्री मातामहस्तेन दयापिण्डं हरेद्धनम्‌ ॥ 


या गर्भिणी संख्ियत ज्ञाताञ्ज्ञाताऽपि वा सती । 
वोदुः सगर्भां भवति सोढ इति चोच्यते ॥ 

या प्या वा परित्यक्ता विधवा चेच्छयाऽऽत्नः । 
उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पौनभेव उच्यते ॥ 

यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुखादयेस्सुतम्‌ । 

स पारयन्नेव शवः तस्माप्पारशवः स्यतः ॥ 


: पारयन्‌ ` जीवन्नेव शवः । 


्त्रजादीन्‌ सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । 
ुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियाोपान्मनीषिणः ॥ 
पत्रान्‌ द्वादश यानाह नृणां स्वायंभुवो मनु; । 
तषां षड्बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ 


बोधायनेन पूवषट्कस्य खिथमाववं उत्तरषट्कस्य गोत्रभाक्ल- 
सुक्तम्‌ । तत्र सवेस्छतिषु पुत्राणां 'नानाक्रमेण पाठे" पारटक्रममनारस्या्- 
क्रमेण षट्कविभागः कर्तव्यः ॥ 


` नम्‌ । या गमि- क, ख । 
* णेन च्ू-ख | 

^ तत्र क्र- क| 

ठेऽपि पा--क,ख,म। 
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अत एवोक्तम्‌--- 

प्रेयसः श्रेयसोऽभावि पापीयान्‌ ग्क्थिम्ह॑ति । 
उत्यत्तितो वरिषटश्च श्रेयान्‌ ओरसपुत्रकः | 
[रसं पुत्रिकापुत्रं क्षत्रजं द्तकरत्रिमौ | 
गूढजं चापविद्धं च रिक्थमाजः प्रचक्षन ॥ 
कानीनं च सहोदं च क्रीतं पोनर्मेवं तथा | 
स्वयं दत्तं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते |) 

शक्र चिदोरसक्चत्रजयोः श्रेयस्त्वमुक्तम्‌ । 
ओरसक्षत्रनो पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिना | 
दशापरे तु क्रमो गोत्ररिक्थांशमागिनः ॥ 

: रिकथं ' रब्देन जीवनमात्रममिप्रतम्‌ | 


्षेत्रजस्यारनियममाह-- 
षष्ठं तु ्षेत्रजम्यायं प्रदचवेतृक्ाद्धनात्‌ | 
ओरसोऽथ' भजेदायं पिच्य पञ्चमयेव शच ॥ 


वृहस्पतिः-- 
एक एवौरसः पिव्ये धने स्वामी प्रकीर्तितः । 


तत्तस्या पुत्रिका प्रोक्ता भतेग्याम्त्वफः म्मरताः ॥ 


| | [खः म । 
* कैधित्‌--ख, म । 
* तम्‌ । . . - ति । ओरसोत्पत्तौ अन्येषामंशकल्पना । 
मनुः-- 
पुत्रिकायां -- क | 
* विभजन्‌ दायं--क, ख 
` वा । इति दत्तक्षेत्रजविषयमिदं व चनद्टयं बहुधनविषयं द्रव्यम्‌--क | 
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अत्र मनुः-- 
पत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 
समस्तत्र विभागः स्यात्‌ "ज्येष्ठता नास्ति हि सिया 
नारदः 
कानीनश्च सहोदश्च गूढायां भत्र जायते | 
तेषां बोढा पिता ज्ञेयः ते च भागहराः पितुः ॥ 


श, 0 


एतेवंचनेः षट्‌ बन्धुदायादाः । अन्ये प्रासाच्छादनभाजः । 


अत्र विरोषमाह वसिष्टः-- 
"तस्मिश्ेत्‌ प्रतिगरहीत ओरस उतयेत स चतुभेभागिति दत्त 
त्रस्वीकारे सति ओरस' उत्पयेत ओरसाचतुर्थाशभाक्‌ बहुधनविषयमिदम्‌ ॥ 


क्लयायनः- 
उदयने त्वोरसे पुत्रे तृतीयांशहराः सुताः । 
सवणा असवर्णास्तु मासाच्छादनभागिनः ॥ 


तथा च बुदृस्पतिः- 
स्व हनोरसस्येते पुत्रा दायहरः स्मृताः । 


' ज्येष्ठयं तत्र न विद्यते--क, ख; 
बहस्पति एक स्मृताः| 
वसिष्र तस्मिशवेत्‌--क | 
यश्च--ख ; नारदस्मृति, प्र्ठम्‌ १९४ । 
कस्पिश्चित्प्रतिगृह्णीते--ख | 
†शिभा--छ | 
^ सोत्पत्तौ दत्त ओरसात्तच- कृ | 
° भाक्‌ इयथः | स्मृयन्ते-- षष्ठं . . . मेववा | 
मिदम्‌--क ; भाक्‌ दत्तः--ख | 
` बोधायनः-- क, म । 
° लो नः--ख | 
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ओरमे पुनरुतन्ने तेषु ज्येष्ठयं न तिष्ठति ॥ 
न ४ त र याश [क 
तेषां सवणां ये पुत्राः तं तृतीयां्चमागिनः | 
हीनास्तमुपजीवेयुः आसाच्छादनसंमृताः ॥ 
किं बहुना-- 
एक एवोरसः पुत्रः पिव्यम्य वसुनः प्रभुः | 
गेषाणामानृ्ंस्याथं प्रदचात्तु प्रजीवनम्‌ ॥ 
इदं ओरसप्ररंसापरमिति केचित्‌ ॥ 
[ यत्तु नारदवचनम्‌ -- - 
कानीनश्च सहादश्च उदढायां यश्च जायते । 
तेषां वोढा पिता ज्ञयः ते च भागहराः पितुः ॥ इति ॥ 


तत्तेषां षड्वन्धुदायादाः इ्युक्तबन्धुदायादषट्के कानीनादीनां 
अन्तर्मावाथम्‌ |] 
वृहस्पतिः- 
ुत्राख्चयोदश प्रोक्ता मनुना येऽनुपूवेचः । 
सन्तानकारणं तेषामोरसः पुत्रिका तथा ॥ 
आञ्यं विना यथा तेरु सद्धिः प्रतिनिधिः स्छतः । 
तथेकादर पुत्रास्तु पुत्रिकौरसयोर्विना ॥ 
अथ पत्रातिदेश्चः 
तत्र पनुः-- 
 आतृणामेकजातानामेकश्वत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 
स्वे ते तेन्‌ पुत्रेण पुत्रिणो मनुर्रवीत्‌ ॥ 


1 [--क। 
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,सर्वासामेकपल्ञीनामेका चेदपुत्रिणी भवेत्‌ । 

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिण्यो मरनुरत्रवीत्‌ ॥ 
"हारीतः-- 

बहनामेकजातानां यदेकः पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 

सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्तो न संशयः ॥ 

बहीनामेकपन्नीनां येका पुत्रिणी भवेत्‌ । 

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण लभन्ते पुत्रिणां गतिम्‌ ॥ 


पनुना प्रतिनिधिरुक्तः । हारीतेन प्रतिनिध्यमाव उक्तः ‹ रभन्ते 
पुत्रिणां गतिम्‌ ' इति वचनात्‌ । 


बहस्पतिः -- 
यदेकजाता बहवो भातरस्तु सहोदराः । 
एकस्यापि सुते जाते सर्वे ते पुत्रिणः स्मरताः ॥ 
वहरीनामेकपनज्ञीनामेष एव विधिः स्मृतः | 
एका चेत पुत्रिणी लासां सर्वासां पिण्डदस्तु सः ॥ 


ुत्रत्वातिदेशवाक्यानामेभिरेवोध्वदटि्कमिवयस्मिच्र्थे ता्प्थमिति 
द्रद्धाः ॥ 


" बहूना , , . भवेत्‌ । 
सरवे ते. , , संरायः | 
वहीना , , . गतिम्‌ ॥--क | 
` तत्र मनुना प्रतिनिधित्वनियमादिष्टस्योक्तः | हारीतेन तु प्रतिनिधित्वा- 
भाव उक्तः । ( छमन्ते पुत्रिणां गति ? इत्युक्तत्वात्‌ । बृह--क | 
° कं कतव्यमि-ख | 
` केचित्‌ । दायाथमिति केचिदढद्धा इति--क । 
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€ ^~ 


[तत्र संस्कतुदक्षिणपिक्षायामाह 


देवल :-- 
अथ चेत्‌ दक्षिणार्थीभ्यात संस्कर्ता खरतवित्ततः 
गोसदस्तं रतं वाऽपि विन्दन यदिपञ्चवा॥ 
प्रजापतिः- 
अथेवन्तं गुरु वाऽन्यं सहस्रं वा चतं गवाम्‌ । 
यो दहेत्‌ प्रतिग्रहीयात्‌ इव्युवाच प्रजापतिः ॥ 
पेटीनसिः-- 
प्रमीतस्य हि गुवदिः ये कुवन्ति द्विजातयः | 
संस्कारोदक्दानानि व्रह्मखोकं प्रयान्ति त ॥ 
भारद्राजः- 


अथ चेत्‌ दक्षिणार्थी स्वात्‌ संस्कर्ता खतवित्ततः | 
अंशं हरेत दशमं पञ्चमं सवमेव वा ॥ 

कात्यायनः 
अन्यो यदि दहेक्कधित्‌ पुत्राच्छिप्याच्च सोदरात्‌ | 
संस्कारोदकलरद्विमः प्रमीतस्य तु तद्धनात्‌ ॥ 
दशमांशं द्रेदर्थी पञ्चमं सवमेव वा । 
वहुरक्ष्यस्य दशममल्परक्ष्यस्य पञ्चमम्‌ ॥ 
अपुत्रपितृमीर्थस्य सर्वमेवेति ज्ञोनकः । 
अन्यौ यदि दहत्‌ कथित्‌ पुत्राच्छिप्याच्च तद्धनात्‌ । 
गोसदस्ं शतं वार्थात्‌ गृहीयात्तस्य दक्षिणाम्‌ ॥ 

४ के) ख; म। 


` गस्य--ख) म । 
४ 56 
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दरद्धवसिष्टः-- 
सपिण्डमसपिण्डंः वा दहेघो धनिनं गुरुम्‌ | 
दति | 
ऋणं द्ववेव विभाज्यमिति स एवाह-- 
मरातुमातृपितव्येयैत्‌ कुडम्बाथम्रणं कतम्‌ । 


अथाविभार्यम्‌ 
अत्र पनुः-- 
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्‌ । 
मत्रमोद्राहिकं चैव माधुपर्किकमेव च | 


अत्र यात्नवसक्यः-- 
क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्धरेत्त यः । 
दायादेभ्यो न तद्यत्‌ विद्यया रुञ्धमेव च ॥ 
कात्यायनः-- 
रोयप्ाप्तं विद्यया च सखीधनं चैव यत्स्मृतम्‌ । 
एतस्सर्वै विमागे तु “नैव वेमाज्यम्विथना ॥ 
नाऽविद्यानां तु वेचेन देयं वि्याधनाक्रचित्‌ । 
सर्मविद्याधिकानां तु देयं वेचेन तद्धनम्‌ ॥ 
| | | ख, म| 
` ज्यमाह मनुः-- क ; ज्यं मनुः-ग। 
` तत्र--ख, म। 


^ विभाज्यं नेव ऋकिथिमिः-- क; कालायनस्मृतिसायोद्धार, ष्ठम्‌ १०६। 
5 [ 
मं वि--क | 
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नरदः-- . 

वयोऽवेयाय नाकामो दचादंयं स्वतो धनात्‌ । 

पितूद्रव्यं समाश्रित्य न चत्तेन तदा हतम्‌ ¦! 

दोयैभार्याधने चोमे °यच्च विद्याधनं भवेत्‌ । 

त्रीण्यतान्यविभाव्यानि प्रसादो यश्च पतृकः | 

मात्रा च स्वधनं दत्तं यस्म स्यास्रीतिपृवेकम्‌ । 

तस्याप्येष विधिरेष माताऽपीषटे यथा पिता ॥ 
[बृहसपतिः-- 

(५ (^ (५ ६; [क 
वखाल्कारयय्यादि पितुयेद्वा्हनादिकम्‌ । 
गन्धमाच्येः समभ्यच्य श्राद्धमोक्ते निवेदयेत्‌ ॥ 

सखीषु च संयुक्ताय 
कमं पूतं योगयिष्ठं इत्याइुस्तच्वदरिनः । 
अविभाञ्ये च तं प्रोक्त रोयनासनमव च | 
पूवेनष्ठां ठ यो भूमिं एकश्चदुदधःसयुमान्‌ । 
यथाभागं समन्नेऽन्ये दत्वांऽखं तु तुरीयकम्‌ |] 
याज्ञवख्यः-- 
पित्द्रव्याविरोषेन यदन्यस्स्वयमा्जितम्‌ | 
मेत्रमोष्राहिकं चेव दायादानां न तद्धवेत्‌ ॥ 
तथा-- 
पितृभ्यां यस्य यदत्तं तत्तस्यैव धनं मवेत्‌ । 
` पित्रयं द्र--नारदस्म्रति, पृष्ठम्‌ १९.२ । 
^ हित्वा-- ज, म; नारदीयमनुसंहिता, प्ष्ठम १५० । 


" [ |--क | 


^ द्रा ध-- क) 
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बृहस्पतिः- 
पितामहपितुभ्यां च दत्तं मात्रा च यद्भवेत्‌ | 
तस्य तन्नापहतैम्यं शोर्येमार्याधनं तथा ॥ 


मनुविष्णू-- 
अनुपन्नन्‌ पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपाजयेत्‌ । 
स्वयमीहितरुब्धं तत्‌ नाऽकामो दातुमरहति ॥ 
कत्यायपनः- 
परभक्तेमरदानेन प्राप्तविच्यो "यदान्यतः । 
तया प्राप्तं "तु विधिना विचाप्रापषं तदुच्यते ॥ 
उपन्यस्ते तु यष्छन्धं विद्यया पणपूरवैकम्‌ । 
विद्याधनं तु तद्वि्यात्‌ विभागे न *निथोज्यते ॥ 
रिप्यादालिज्यतः प्रश्ात्‌ सन्दिग्धपरक्ननिणयात्‌ । 
`विज्ञानश्ासनाद्रादात्‌ र्थं प्रत्यायनाच्च तत्‌ ॥ 
विद्याधनं तु तस्राहुः विभागे न विभज्यते | 
रिर्पेप्वपि टि धममऽयं मूल्याचच्ाधिकं मवेत्‌ ॥ 
 क्तोपयोगेन विदयप्रा्तान्यतस्तु या--कायायनस्मृतिसारोद्धार, प॒ष्ठम्‌ 
4 (४) # | 
` ऽन्ततस्तु यः--क ; धनान्यतः--ज ; यतोऽन्यतः--म | 
` धनं यत्तु-कालायनस्पृतिसायेद्धार, प्ष्ठम्‌ १०६ । 
` विभल्यते--कायायनस्पृतिसारोद्धार, प्ष्ठम्‌ १०६ । 
` छक्ञानरासनात्‌-- कायायनस्पृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ १०६ । 
` व्धमध्ययना--क्‌ ; न्धं प्राघ्ययना--ख | 
 प्राध्ययनात्‌--कायायन्पृतिसायेद्धार, पृष्ठम्‌ १०६ । 
` यत्‌- क, ख । 
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विद्यापणङ्कतं चेव याज्यतः चिप्यतस्तथा । 
एतद्वियाधनं प्राहुः सामान्यं यदतोऽन्यथा ॥ 
वैवादिकं तु तद्वियात्‌ मार्यया यत्सर्मीगतम्‌ । 
धनमेवंविधं सवै विज्ञेयं धर्मसाधकम्‌ ॥ 


मनुविष्णू- 
वखं पात्रमलद्भारं कृतान्नमुदकं सिय: । 
योगक्षमप्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षत ॥ 
'कुटम्बं विभृयाद्धातुः या विद्यामधिगच्छतः | 
मागं विद्याधनात्तस्मात्‌ स रभताश्रुतोऽपि सन्‌ | 
मनुः- 


यक्किचिितरि प्रेतं धनं ज्यष्ठोऽधिगच्छति | 
मागो यवीयसां तत्र यदि विचानुपालितिः* ॥ 
अविचानां तु सर्वेषामीहातश्वेद्धनं मवेत्‌ । 

समस्तत्र विभागः स्वादपिच्य इति धारणा ॥ 


“स्वयमुत्ादिते जजेकस्यांशद्रयमाह-- 


' क्तं पणं चै--ग | 

" हाग--कायायनस्मृतिसायेद्धार, प्रष्टम्‌ १०७ | 

अथ विभाल्यमाह कायायनः--पैता . . . न्यते | 

विधारन्धे विरोषमाह नारदः--कुट --क । 

ˆ ता-- क्‌, म | 

' बृहस्पतिः-- कुरे विदितविया , . . स्पतिः । इति . . . . यावरिष्ट 
विभागः कर्तव्य इति पूर्वमुक्तम्‌ । तत्रौध्वदेहिकार्थं एवं कतव्यमिति बृह<पतिराह-- 
समुत्प . . . . . “ विभागः कतंन्य इति । 
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वसिष्ठः-- 

येन चेषां स्वयमुखादितं स्यात्‌ स द्वयमेव हरेत्‌' | 
व्पाप्चः- 

साधारणं समाश्रित्य यकि चिद्वाहनायुधम्‌ | 

लोर्यादिनाऽऽमोति धनं आतरस्तत्र भागिनः ॥ 

तस्य भागद्वयं "देयं शेषास्तु समभागिनः | 

अथ विभाञ्यम्‌ 

वलयायनः- 


पैतामहं च पि्यं च यक्किचित्स्वयमार्सितम्‌ | 

दायादानां विभागे तु सर्वमेतद्विमञ्यते ॥ 

सिथं प्रतिप्रदानं तु दला शेषं विभाजयेत्‌ | 

ञाचतुर्थाततु तद्भयं कमेणेव तु तत्सुते: ॥ 
बृहस्पतिः"- 

गृहोपस्कारवाद्यादिदोद्ामरणकर्मिणः । 

दयमाना विभज्यन्ते गूढे कोशो विधीयते ॥ 


` इति - क | 
व्यासः . . . साघा--भागिनः | 
अथ पुत्राणाममावे दायादक्रम उच्यते- क | 
` हेय-क, ज, म | 
` यचान्यत्‌--कालायनस्पृतिसायोद्धार , ष्ठम्‌ १०१ | 
` कायायनस्परतिसारोद्रारे पथमिदं कालययनीयत्वेन उपन्यस्तम्‌-- 
वृ्ठम्‌ ; १०२ | 
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बहस्पतिः-- 
कुरे विनीतविद्यानां भ्रातृणां पित्रतोऽथवां । 
तया प्रापतं तु तद्वित्तं विभाज्यं तद्ब्हुस्पतिः ॥ 


तस्मात्‌ पुत्रपोत्रादिभिर्विभागः कर्तव्यः | 


अत्र ख एव वपिशेषमाद-- 
समुत्प्याद्धनादध तदर्थे स्थापयेत्‌ प्रथक्‌ । 
मासषाण्मासिके श्राद्धं वार्षिके च प्रयज्नतः ॥ 


अत्र विष्णुः- 
यः स चाथेहरः स पिण्डदो यो यस्य आददीत, स तस्मै श्राद्धं 
कुर्यात्‌ । प्राप्तौ त्रिपुरुषं दयादिति । 


जङ्गमं स्थावरं हेमरूप्यधान्यरसाम्बरम्‌ । 
आदाय दापयेच्छाद्धे मासषाण्मासिकाब्दिके ॥ 


[“चाय्यासनवशछ्रोपानदङ्गुखीयकान्यपि श्राद्धे देयानि । अन्यस्य 
धनस्य विभागः कतव्य: |] 


` कालयायनः-- अ) क; ज | कालयायनस्मृतिसायोद्धरे पद्यमिदं काया- 
यनीयत्वेन दर्यते, पृष्टम्‌ १०६ | 
“ इदं पयं कायायनस्पृतिसायेद्धरि न दश्यते । 
` कुप्य--ख | 
(1 |--क, ख, ज, म; वचर दायमादच्छोपानहो | 
अङ्गुटीयात्यपि श्रा . . . . मागः-अ | 
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त्र पिष्णुः- 
अनपत्यस्य प्रमीतस्य धनं पल्यभिगामि । ["तदमवि दुहित्रगामि |] 

तदमवि पितृगामि | तदभावे मातृगामि । तदभावे भ्रात्रगामि । तदमवि 
म्रातृपुत्रगामि । तदभावे *सकरुस्यगामि । तदमवि “बन्धुगामि । तदभाव 
सहाध्यायिगामि । तदभावे त्राह्मणधनवजे राजगामि । ब्राह्मणधनं ब्राह्मणा 
एव गृहीयुः ॥ 
'बहसतिः- 

मार्यास॒तविहीनस्य पुरूषस्य मृतस्य तु | 

माता रिकूधहरा ज्ञेया आता वा तदनुज्ञया ॥ 


अत्र हृद्धमनचुः- 
अपुत्रा शयनं भतः पारयन्ती त्रतै स्थिता | 
पल्येव दयात्तसिण्डं क्रर्छमंदं "लमेत च ॥ 


` “घो ` इति सज्ञितः- मुद्वितमागः अत्र आारम्यते--], ©. 61059 
त 1.8, ४0. 111, 1919, 7. 517 10 524. 

 [ ]- विष्णुस्मृति प्म, ४७ | 

ˆ सकुल्यगा--क; ग, ज, म | 

 बन्धुगा--क, ज, म । 

ब्राह्मणार्था ब्राह्मणानाम्‌ | वानप्रस्थघनमाचायो गृह्णीयात्‌ । रिष्यो 
वा-- विष्णुस्मृति पृष्ठम्‌ ४७ | 

' मनुः- 

अपुत्रा--क । 
! हरेत --ख | 
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'प्रनापतिः-- 
आन्नाये स्छतितन्त्रे च टोकाचरि च सूरिभिः | 
रारीराधं स्मरता जाया पृष्यापुण्यफकठे समा ॥ 
यस्य नोपरता मार्या देहार्थं तस्य जीवति 
जीवत्यधेरारीरे ऽथ कथमन्यः समाप्नुयात्‌ ॥ 
बृहस्पतिः- 
मतधेनहरी पल्ली तां विना ठेहिता स्मता | 
तदमवे प्रात्रुता सकुल्या बान्धवास्तथा ॥ 
कात्यायनः-- 
अपुत्रस्याथ कुलजा पन्नी दुहितसोऽपि वा | 
तदमावि पिता माता माता पुत्राश्च कीर्तिताः ॥ 


पितामहः- 
कुस्यपु विद्यमानेषु पितृभ्रात्रसनाभिपु । 
असुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्धागहारिणी ॥ 


-बुहस्पतिः*- 
पूव मृता ह्रेदथिमन्वाखूढा हरेदघम्‌* । 
तत्सपिण्डा बान्धवा वा ये तस्याः परिपन्थिनः ॥ 
दिंस्युधेनानि तान्‌ राजा चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ । 


'प्रचेताः--ख । 

^ त॒पु-क । 

` वद्रब--क ; बृहस्पतिः--घो | 
` तिः-ससुत-ख, ग | 

* यम्‌-अ, घो | 
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अत्रे याह्ञवस्यः-- 
पत्नीदुदहितय्धेव पितरौ भ्रातरस्तथा | 
त्युता गोत्रजा बन्धुरिष्यसत्रह्मचारिणः ॥ 
एषामभावे पूवैस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सवैवर्णेप्वयं विधिः ॥ 


पुत्रस्य स्व्ातस्य विभक्तस्य असंखष्िनो धनं परिणीता संयता 
यज्सगुक्ता सखी सकठमेव गृहीति । बहूचशचेत्‌ सजातीया विजातीयाश्च 
यथांशं विभज्य धनं ग्रहन्ति ॥ 
अत्र विरोषमाह व्यासः 
्विसाहक्तायरो दायः सिय देयो यतस्य तु | 
य॒च्च भर्त्रा धनं दत्तं सा यथाकाममाप्नुयात्‌ ॥ 


दविसाहलासयरमपि मर्ता दत्तं यथाकाममाप्नुयात्‌ । सदत त॒ द्विसाद- 
समेव धनं पल्या ग्राह्यम्‌ । नाधिकम्‌। पल्यभावे दुहिताऽनृहेव गृहीति ॥ 
तथा च कात्यायनः-- 


पली भतुधेनहरी या स्यादव्यभिचारिणी । 
तदभावे तु दुहिता यथनूढा भवेत्तदा । 


 गृह्णीयात्‌-घो | 

` खं पणो दा-क | 

ˆ घनस्य--ख, घो | 

` णेभ्यः पर--क ; णात्प--ख | 
` पणाः ्राह्माः--घो | 

" ह्ीयात्‌- घो | 
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"तथा च देवछः- 
कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यं दैयं वैवाहिकं वघ । 
अपुत्रक्य स्वं कन्या धमेजाः पुत्रवद्धरेत्‌ ॥ 
अनूढाया एव सापिण्ड्यम्‌ । 
अनन्तरः सपिण्डो यः तस्य धनं हरेदिति मनुवचनात्‌ । ` पुत्रा- 
मवे यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः ' इत्यापस्तम्बवचनाच अनन्तरस्य सपिण्डस्येव 
धनम्रहणं* प्रतीयते । अनूढाया अभविऽपि असपिण्डयाऽप्यूटया राम्‌ । 
[*तस्या अप्येकशरीरान्वयरक्षणस्य सापिण्ड्यस्य सद्धावे प्रव्यासत्तश्च ॥| 


"उतर मनुनारदो- 
यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण द॒हिता समा । 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ 
नारदः- । 
ुत्राभवि तु दुहिता तुस्यसन्तानदशेनात्‌ । 
त्रश्च दुहिता चोभो पितिः सन्तानकारकौ ॥ 


बुहस्पतिः-- 
भवधैनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्ता । 
"जङ्गादङ्गात्संमवति पुत्रवद्दुहिता नृणाम्‌ । 


' कन्या--कृ | 

` ज्ञा-म | 

' णप्रतीतेः दुदितुश्वोढायाः सापिण्डयेऽपि विवादाभावात्‌ अनूढा दुहिता 
गृह्णातीत्युक्तम्‌ । अनू्‌--क | 

` [ ८ 

` तथाचाह मनुः-क | 

" अन्यत्रापि--अङ्खा--क | 
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"तस्याः पितृधनं सन्यः कर्थं गृहीत मानवः ॥ 
दुहित्रमवि दोदहि्राः [गरहीयुः]* । 
तथा च विष्णुः- 
अपुत्रपोत्रसन्ताने दोहित्रा घनमाप्नुयुः । 
पूर्वेषां तु स्वधाकर्ये पोत्रा दौहित्रका मताः ॥ 
पोत्रामवि पोत्रकार्यं दोहितरैरेव कर्तव्यम्‌ | 
तथा च मनुः-- 
पोत्रदोहित्रयोः कर्ये न विनेषोऽस्ति धर्मतः । 
तयोर्हि मातापितरौ संभूतो तस्य देहतः ॥ 
तथा -- 
पोत्रदो दित्रयोरकि विरेषो *नोपपद्यते । 
दोहित्रोऽपि ्मुत्रेनं सन्तारयति पौत्रवत्‌ ॥ 
स्पृतिः- 
यथेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता सपरा | 
पोत्रदोहित्रयोकि विरेपो नास्ति धर्मतः ॥ 


` तस्मात्‌--क । घो | 
४ |--घा | 
` सरवैषां--घो | 
 व्यमियथः । अन्यत्रापि--यथेवात्मा . . . तः । 
तदभावे . . - माजौ । तथा च मनुः- अनप . . . पिता | 
पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वा | 
इति वचनात्‌ | पितुरभवि भ्रातरः सोदराः । तथाह देवरः - क । 
` छके- मुद्रित, मनु । 15, १३३ 
“ नास्ति घमेतः-- ज 
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मनुः-- 
अक्ता वा करता वाऽपि यं विन्दुत्सदहरां सतम्‌ । 
पोत्री मातामहस्तेन दयाखिण्डं हरेद्धनम्‌ ॥ 
तथा-- 
दोहित्र एव च ह्रेदपुत्रस्याखिरं धनम्‌ । 
तदभवि मातापितरौ धनमाजौ ॥ 
तया च भचुः- 


उनवत्यस्य पुत्रस्य मात्ता दायमवाद्मुयात्‌ । 


तदमावे पिता, पित्रोरमवि आतरो धनमाजः । आतृष्वपि सोदराः 
प्रथम गृहीयुः । 


देष :--- 
ततो दायमपुत्रस्य विभजेरन्‌ सहोदराः । 


'* माता दायमवाप्नुयात ', ` विभजेरन्‌ सहोदरः ' इति वचनद्रयं 
न॒ कऋमपरम्‌ | किंतु घनग्रहणि अधिकारमात्रेपरमिव्यविरोधः } सोदराणाम- 
भावे तदुत्रा धनभाजः । `तयोरभवि भिच्रोदराः तयत्राश्च । अ्रातुपुत्राणाम- 
मावे तपपूत्रा धनमाजः । ततःपरं सापिण्डयाभावात्‌ समानोदकः।; । 
[तदभवे]“ गोत्रजा धनभाजः" । 


` इति । अत्र मनुदेवलवचने न क्रमपरे, किंतु -क | 


-रे इय--क 
' तेषामभा-- कृ | 
४ ]--घा। 


° जस्ते- क्‌ | 
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तथा च बोधायनः-- 

प्रपितामहः, पितामहः, पिता, स्वयं, सोदर्याः,* आतरः, सवर्णाया 
त्रः पौत्रः प्रपौत्रः," तान्‌ अविभक्तदायादान्‌ सपिण्डानाचक्षते 1 विमक्त- 
दायानपि सङ्कल्थानाचक्षते ¦ तद्रंसजेषु तद्वामीत्यथं भवति । सपिण्डा- 
मवे सवुल्यः° । पूर्वोक्तं सापिण्डयं पित्रपितामहप्रपितामहेषु त्रिषु 


(= 


"जीवस्स पूर्वेषां तरयाणमपि सापिण्ड्यमिति । सप्तपुरुषावधि सापिण्ड्यम्‌ ॥ 


तथा च ब्ृहस्पतिः- 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतेते | 
समानोदकभावस्तु °निवर्तेताचतुदेशात्‌ ॥ 
तेनैव कल्पान्तरमप्युक्तम्‌ । 
जन्मनार्मस्प्रतैरेके तत्परं गोत्रमुच्यते | 
इति । समनोदकानामभवि सगोत्रा धनभाजः । सगोत्राणामभवि बान्धवाः | 


` श्रतरः सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः--वौधायनघरमसूत्र (काक्षी); पृष्ठम्‌ ५६ ; 
सवर्णोपुत्राः--घो | 

` तत्पुत्रवजं तेषां च पुत्रपोत्रमविभक्तदायं -- नौधायनघमसूत्र (काशी), 
पृष्ठम्‌ ५६ | 

` सत्सङ्जेषु--अ ; असत्स्वन्येषु- बौधायनधर्मसूत्र (कासी), पृष्ठम्‌ 
५.६ । 

" दर्था-- क, ख, ज, म | 

` सापिण्ड्यमाक्त्वम्‌--अधिकमस्ति-अ; ण्डाभवे--क, ख, ज, म । 

` स्याः- क, ख, ज, स | 

` मृतेषु जी-क, ख, ज, म | 

` जन्मनान्नोरेदने--मनु, ए, ६० ; मेधातिथिमाष्य, पृष्ठम्‌ ४४८ । 

` सनोमृते- क । 
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वान्धवाखिविधा इति बोधायनः ] 
आलमपितप्वसुः पुत्रा जालममातृप्वसुः सुताः | 
आसममातुख्पुत्राश्च विज्ञेया आत्मबान्धवाः । 
पितुः पित्रप्वसुः पुत्राः पितुमावप्वसुः सुताः ॥ 
पितुर्मातुर्पुत्राश्च विज्ञेयाः पितृबान्धवाः | 
मतु. पितृष्वसुः पुत्रा मातुर्रात्ष्व्ुः सुताः ॥ 
मातुमातुरपुत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवा; । 


सवेबन्धूनाममावि रिप्यः, रिष्यामवि सन्रह्मचारी, तदभावे यः 
कथिच्छत्रियो गृहीयात्‌ । क्षत्रियादिधनं सब्रह्मचारिपय॑न्तानामभावे राजा 
गृहीयात्‌ । सवेवर्णेप्वयमेव दायक्रमः । 


उद्योतनासहायास्तेवं मन्यन्ते । 
न आओआतरो न पितरः पत्रा रि्थहराः पितुः | 
` [पिता हरेदपुत्रस्य सथं आतर एव वा ॥ 


इति मनुवचने ‹ भरातर एव वा ' इत्येवकारात्‌ पुत्रामपि आतृणामेव 
प्रथमं घनग्रहणं प्रतीयत । तथाहि- - अपुत्रस्य स्वर्यातस्य आतुगामि द्रव्यम्‌ || 
तदभावे मातापितरौ हरेयाताम्‌ । तर्दभवि पत्नी वा ज्येष्ठेति" शह्लि- 
खितयो; वचनाच प्रथमं ्ातृगामिलं प्रतीयते ॥ 
तथा-- 
ततो दायमपुत्रस्य विभजेरन्‌ सहोदराः । 
॥ | [--क १ [८] 


“ योरभा--क | 
^ छा दुहिता वेति--क | 
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कृस्या दुहितरो वाऽपि क्रियमाणः पितैव वा ॥ 
सवर्णां रातो माता भार्या चेति यथाक्रमम्‌ । 
तेषाममवि गरहीयुः कुल्यानां सहवासिनः ॥ 


इति देवछछवचनाच् । प्रथममनपलयस्य सोदर्ाता धनं गृहीयादिति 
तीयेत । सोदरघरातुरमाये मातापितरौ गृहीयातामित्येके । “संखष्ीलन्ये । 
उक्तानाममावे भार्येतयपरे, पतनी दुहितरश्च ' दलयेवमादीनि यानि पल्याः 
भथमं धनाहरणपराणि वक्यानि तानि सर्वाणि नियुक्तपतनीविषयाणि | 
यानि पनदुहितृणां धनप्रतिपादकानि वाक्यानि तानि पत्रिकाविषयाणीति | 
अन्यै तु खीणां न दायसंबन्धः | “ तस्मात्‌ क्लियो निरिन्द्रिया सदा- 
यादीः "' इति श्रुतेः । 

धूमावसानिकं आद्यं समायां शक्ञानतः पुनः । 

(पुराणे].-- 


वसनारनवासांसि विगणय्य धवे मने | 
इति व्यास्रवचनात्‌ | 
तथा च" [सत्यन्तरे]-- 
यज्ञां द्रव्यमुखन्नं तत्र नाधिक्रृताः शियः | 


सकुल्या दुहिता वा--ख | 

` हिय-- क, ख | 

` माविनः--कं | 

` भिन्ोदरभरातित्येके | संस- क, ख | 
` संसता नतः-ख | 

6 | ज | 

` स्मृयन्तरे- ग | 
। [-कःग,ज,म्‌,श्नो। 


दायविभागकाण्डम ५७ 


अरिक्थिमाजस्ताः सर्वाः मासाच्छदनमाजनाः ॥ 
इति वचनात्‌ । 
तथा --- 
अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ किंतु राजा धमेपरायणः | 
तत्‌ खीणां जीवनं दयात्‌ एष दायविधिः स्तः ॥ 
ति ` नारदवचनात्‌ 
“विधवा यौवनस्था चेन्नारी भवति कका | 
आयुषः क्षपणा्थं ठ दातव्यं जीवनं तदा ॥ 


इति वृहस्पति वचनात्‌ । 


तथा-- 
अपुत्रा योषितशशेषां भतव्याः साधुवरत्तयः | 
इति मनुवचनात्‌ ¦ 
तथा-- 
ज श @ (० 
आढकं भतृहीनाया दातव्यं विधवारनम्‌ | 
[*दति “प्रजापतिवचनात्‌ । 
तथा - 


अन्ना तण्डुलपरस्थमपराहं तु सेन्धनम्‌ || 
इति वचनाचापुत्राया विधवायाः ज्ञातिभरणमात्रमेव | न दायप्रािः | 
दायथप्रा्षिस्तु ज्ञातीनामेवेति मन्यन्ते | एतत्सवेमयुक्तम्‌ । 


-ति व-ख। 
ˆ अपुत्रा--क्‌ | 
॥ [ख| 
“ प्राजापलयविधानात्‌ । अना--क, ख, ज | 
` खाः--क्‌ | 
४ 58 


४५८ व्यव्हारनिणेयः 
पिता हरेदपुत्रस्य रिथ भ्रातर एव वा । 


इति मनुवचनेऽपि करमप्रतिपादकराब्दाभावान्न पथमं पलीव्युदासः । 
"एवकारात्‌ पित्रपेक्षया आतुः प्राथम्यम्‌ । 


तथा-- 
अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्तुयात्‌ । 


इति मनुवचनेऽपि क्रमपरराब्दामावात्‌ न पल्या व्युदासः । 


शङ्खष्टिखितदेवटवचनयोः यथपि सोदरभ्ातृणां परथमं ध्रनमरहणं 
प्रतीयते, तथापि 


' अनपत्यस्य प्रमीतस्य धनं पल्यमिगामी ` इति वैष्णववचनात्‌ , 
' भा्यासुतविहीनस्य ' इति बहस्पत्तिवचनात्‌ , 

' अपुत्रा शयनं मतुः ' इति द्रद्धमनुवचनात्‌ , 

‹ आघ्नाये स्छतितन्ते च ' इति प्राजापत्यवचनात्‌ , 

' ˆ [मतुधनदहरी पी ' इति बुहस्यतिवचनात्‌ ], 

ˆ अपुत्रस्याथ कुरुजा ` इति कात्यायनवचनात्‌ , 

वुस्येषु विद्यमानेषु ` इति पितामहवचनात्‌ , 

^ अदुतस्य प्रमीतस्य ` इति बुहृस्पतिवचनात्‌ , 

'प्नीदुहितरश्च ` इति यान्नवसंयवचनाच्च, 


साध्वाचारायाः पल्याः सकरुधनमहणं पथमं बहुभिः वचनैः 


` भवत्वेवकारत्‌ पितृपक्षेऽपि स्न्यपेक्ष-ख | 
१ ख 
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प्रतीयत इति, तेषरामानुगुण्येन तयोर्वचनयोः व्याख्यानं कतंग्यम्‌ । स्वर्यातस्य 
पुत्रस्य आत्रगामिद्रम्यमिति" संखष्टञातृगामीदय्थः ॥ 

यद्रा पाठक्रम्वचनेनानेकक्रभवचनाविरोधाय पल्या दु हितुमता- 
पित्रोश्च पूर्वानुपवेचः कर्तव्य; | पत्नीदायपराणि सकर्वचनानि नियुक्त- 
पज्ञीविषयाणीति यदुक्तं तदयुक्तम्‌ । सर्वत्र नियोगप्रस्तावाभावात्‌ । तथा 
सर्वाणि दुदहितृदायपराणि वाक्यानि ुत्रिकाविषय्राणीलयप्ययुक्तम्‌ । पुत्री- 
करणस्थापि सवत्रप्रस्तुतखात्‌ । यदयुनर्थवादः ‹ तस्मात्‌ खियो निरिन्द्रिया 
जदायादीः ` इति तत्‌ पालीवतग्रहे पल्याः सिया अंशो नास्तीलयेवं परम्‌ | 
' इन्दियं वे सोमपीथः इति इन्छियशब्दस्य सोमे दशनात्‌ । फं च 
नत्रेन्दरियशब्दो वीर्यपरः-- 


पुमान्‌ पुंसोऽधिके शुष्के खी भवत्यधिके शिया; 


इति स्ीणामपि वीयवलदशेनात्‌ । ` तस्मात्‌ खियो “निरिच्ियाः 
इति वन्तु न शक्यत इति इन्द्रियराब्दः सोमप्र एव युक्तः । : धूमाव- 
सानिकं ब्राह्यं ' इत्यस्पथने, भत॑रि खत विमागे जीवनापर्याप्तौ जीवनप्यां 
भूमावसानिकं आहमित्युच्यते । अविभक्तमतुविषयं वा धूमावसानिकवचनम्‌ | 
"यज्ञायै द्रव्यमुसन्नं इत्यत्र यज्ञशब्दो धर्मीत्रोपलक्षणपर; | 
यज्ञस्यैव विवक्षितत्वे दानोमा्थलविरोधात । ततश्च खीणामपि ° पूर्तादि- 


` यथः | तथा पाठ्क्रमनाधेनानेकक्रमवचनाविरो--ख, घो, छ | 
` बाधेनऽनेकवचनेन विरो- क | 

` यप्ययुक्तम्‌- कृ । 

ˆ वीर्या इ--ख | 

` तन्त्रोप--ख । 

" पुत्रादि--क | 


४६० व्यवहारनिणेयः 


संभवान्न विरोधः । ° अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ किञ्चित्‌ ' इत्यतदवरुद्धस्ची विषयमिति 
प्रकरणात्‌ गम्यते । : विधवा यौवनस्था चेत्‌ `, इति शङ्गितव्यभिचारायाः 
सकरुधनग्रहणनिषेधपरम्‌ । ‹ अपुत्रा योषितश्ेषां भतेव्या ` `इति श्कीवादि- 
मार्याविषयमिति प्रकरणादवगम्यते । पतिद्ररिण तासामथसंबन्धाभावात्‌ 
मरणमात्रसुच्यत इत्यविरोधः । ` जाटकं मतंहीनाया दातव्यं '* तथा 
¦ अन्ना्धं॑तण्डुलप्रस्थं '* इतीव्येवमादीनि वचनान्यपि रीङ्कितव्यभिचार- 
खीविषयाणि । यदपीदं नारदीयवचनम्‌-- 


भरणं चास्य कुर्वीरन्‌ खीणमाजीवितक्षयात्‌ । 

इति "एतत्‌ -- 
संसृष्टिनां तु यो भागः तेषामेव स इष्यते | 

इति प्रस्तुतसंखषटिखीणामनपत्यानां भरणमात्रपरम्‌ । 

यदपीदं कात्यायनवचनम्‌-- 

(~ _ ५ + ध॒ + के 
विभक्ते संस्थिते द्रव्यं पुत्राभावे पिता हरेत्‌ । 
भ्राता वा जननी वाऽथ माता वा तयितुः क्रमात्‌ ॥ इति ॥ 


तदपि भार्यादुदहित्ोरभावि द्रष्टम्यम्‌ । भतैरि जीवति तेन सह 


' छधावृत्तय इति--क | 

° णात्‌ ग--ख | 

ˆ व्यं विघवाशनम्‌ । अन्ना--क्‌ | 

“ स्थमपराह्े तु सेन्धनम्‌ । इत्ये- क्‌ | 
° तल्ली--क्‌ | 

° संसृष्टभार्याविषया . . , संस-- क । 
` वचनात्‌ संसू--क | 
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` सकटधनस्य स्वामिनि तस्मिन्‌ मते कथं निधनाः स्यात्‌ | तस्मत्‌ 
साधुवृत्तयुक्तायाः पल्याः सकट्धनग्रहणे युक्तमेव ॥ 
कैचित्त॒ असपधनविषरयाणि पल्लीदायवचनानि । महति धने 
ज्ञातिदाय एवेति मन्यन्ते | 
पुनभूजीतो प्रल्ाह भारटरानः-- 
द्रो तु यो विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ खिया धने | 
तयोयैयस्य पितयं स्यात्‌ स तदरहीत नेतरः ॥ 
स्वोसपादकथधनमेव गृहीयातामित्यथेः | 


स्रीधनविभागः 
"अथ सखीधनविभागः । 
तत्र मनुः-- 
जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सोदराः 
मजेरन्‌ मातुकं सिकं भगिन्यश्च सनामयः ॥ इति ॥ 
पित्रधनवन्नोद्धारः यिषमविभागो वा कतेव्यः | किं तु सोदराणां 
पुरुषाणां सीणां च मातृधने समो विभागो इतीदमपरं कतेव्यमिव्याह-- 


¦ मघ्यगस्य घन --कृ | 

ˆ नः-क, घो | 

" धुव्त्तायाः--ख | 

¦ जातौ प्रकरय भरद्ाजः--ख ; तानां प्र- ङ । 
` मातृघनविभागमाह मनुः-- क्‌ | 
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यास्तासां ्युर्हितरः तासामपि यथाहेतः । 

मातामह्या धनात्‌ किञ्चित्‌ प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
अत्र विरोषमाह बस्तिः 

सखीधनं तदपत्यानां दुहिता च तदंशिनी | 

अप्रता चेत्‌ समूढा तु खमते -पानमात्रकम्‌ ॥ 
शङ्टिखितो-- 

सम॑ सरवे सहोदर माके रिक्थमहेन्ति कमार्य॑श्च | 
गोतमः- 

लीधनं दुहितृणामप्र्तानामप्रतिष्ठितानां च । 
वसिष्ठः- 

मातुः पारिणाद्यं खियो विभजेरन्‌ । 





विभजेरचरध्वैमिव्यनुवृत्तो-- 
याह्वच्क्यः- 
मातुदुंहितरः रोषखणात्ताभ्यां "मतेन यः | 
दुहितृणाममवि (तदन्वयाः पुत्राः गृहीयुरिलरथैः । 
नारद्‌ः-- 
मातदंदितरोऽमवि दुहितृणां तदन्वयः । 
` ना-क | 
` सा न मातृकम्‌-क, ख | 
` दृष्व-- क | 
` ऋतेऽन्वय इति--क, ख, ठ | 
 दुहितृणाममावे अन्वयः पुत्रादिः गृहणीयात्‌--या. मि. 77, ११७। 
` अन्वयः दुहितृपुत्राः--क | 
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पुत्राणां समद्धसवे दुहितृणाममवि ` तदन्वयः ›, मातृदौहित्ना 
गृहीयुरियथं ४ 
कात्यायनः-- _ 
दुहितृणाममावि तु “रिकथं पुत्रेषु तद्वेत्‌ । 
मनुः-- 
मातुस्तु योतकं यत्स्यात्‌ कुमारीभाग एव सः | 
* यौतके ' मातकुरुलल्धं खीधनं तक्कुमार्बा एव । भतौकुलरुव्ध- 
खीधने पत्राः कन्याश्च सापिण्ड्यात्‌ तुल्याः | कन्याऽमाये प्रत्ताप्य 
प्रतिष्ठिताः पूतरेरतुस्याः ` अप्रतिष्ठिताः' अप्रजाः, “प्रजा वै" प्रतिष्ठेति 
ब्राह्यणवादात्‌ निधना वा । 
[` क्रमविभागखीधनविरोषमाह मनुः--] 
खिधास्तु यद्धवेद्रित्तं पित्रा दत्तं कथंचन | 
बराह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा मवेत्‌ ॥ 
क्रमविवाहे ब्राह्मणीव्यतिरिक्तास्च अपरजास म्रतास्चुं तासां धनं 
बराह्मणीपरसूता कन्यका हरेत्‌ । तत्पुत्रो वान तु मर््रादयः | पित्रा दत्तं 
इति खीधनमात्रोपरक्षणम्‌ । 
अत्र पारस्करः -- 
अप्रत्तायास्तु दुहितुः खीधनं परिकीर्तितस्‌ | 
पुत्रस्तु नैव रमते प्रत्तायां तु समांशमाक्‌ ॥ 
'" यः | दौ--क्‌ | 
 तत्पुत्रेषु सवेद्धनम्‌ , इति । मनुः स्रीधनं प्रति विरोषमाह- मा-क | 
"वा निर्धनाः- क, स। 
। | | 9 । 
` यां तु--मुद्वित निणेयसागर मनु, 1:5९, १९८ । 
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सखीधनरक्षणमादह मनुः-- 
अध्यम्यध्याहवनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । 
श्रातुमातृपितृधरा्तं षदिधं खीधनं स्खतम्‌ ॥ 
सन्न निरोषमाद्‌ नारदः-- 
ध्यम्यध्याहवनिकं भतदयं तथैव च । 
भ्तृ्द्॑तं पितृभ्यां च षड खीधनं स्मृतम्‌ ॥ 
अत्र याज्ञवदक्यः-- 
पितृमातुपतिभ्रातुदत्तमध्यग््युपागतम्‌ | 
आधिवेदनिकाद्यं च खीधनं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
अत्र विष्णुः-- 
पितृमातसुतथरातृदत्तमध्यग्युपागतम्‌ । 
आधिवेदनिकं बन्धुदत्तं श्ुस्कमम््याघेयिकमिति खीधनम्‌ । 


देव ;- 
वृ्तिराभरणं शुल्कं खामं च सखीधनं भवेत्‌ । 
क {त्वायनः-- 
प्राप्तं शिल्पस्तु यद्वित प्रीया चैव यदन्वि्म्‌ । 
मतः स्वाम्यं धने तत्र शेषं तु खीधनं स्छत्‌ | 
" मत- क्‌ । 
` दत्तक । 
" मातू-क | 
‹ द्विस--क । 
` जुस्कै--अ | 


` न्यतः- क, ख | 
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["भर्तुरन्यतो बन्धुभ्यः प्रीत्या वह्छन्धमिस्यर्थः 1 स्वरिष्पैः प्रपत, 
मतुम्यतिरिक्तवन्धूनां सकाश्चात्‌ प्रीत्या प्रापे च षे चाध्यग्यादिलक्षणे 
धने खीणां स्वाम्यं खीधनमित्यथेः । अध्यग्न्यादिस्वखूपं स एवाह -] 


विवाहकारे यः सखीभ्यो दीयते हयम्िसचिघौ । 
तदध्यमिक्रृतं सद्धिः खीधनं परिकीतितम्‌ ॥ 
यत्युनरंमते नारी नीयमाना पितुगदात्‌ । 
अध्याहवनिकं नाम खीधनं समुदाहृतम्‌ ॥ 

परीत्या प्रदत्तं यक्किचित्‌ श्वद्ा वा श्वषुरण वा| 
पादवन्दनिकं "यत्तत्‌ खावण्याजितमुच्यते ॥ 
विवहातपरतो यत्तु रुन्धं मतुकुलात्‌ सिया । 
अन्वाधेयं तदुक्तं तु रब्धं “बन्धुकुखात्तथा ॥ 
गरहोपस्करवाह्यानां दोद्याभरणकर्मिणाम्‌ । 

"मूल्यं रब्धं तु यक्किचित्‌ तच्छुल्कं परिकीर्तितम्‌ ॥ 


“[अपुत्रायरा अपि विवाहमदैन दायादरानाह्‌] मुः 





अन्वाधेयं च "यद्वित्तं पत्या प्रीतेन चैव यत्‌ । 
पत्यो जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भेत्‌ ॥ 


 [ [ह 

“ चैव प्रीतिदत्तं तदुच्यते--क । 

" वन्याधे--क | 

* पितुकु--क । 

` कुर द्कर्घ---क । 

" [ ]--कः; अत्र विरोषमाह--अ | 
" यदत्तं-- क; मुद्रित मनु 1;<, १९५९ | 

५ 59 
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ब्राह्ैवाषगान्धरवप्राजापद्यषु यद्धनम्‌ । 
अप्रजायामतीतायां भतुरेव तदिष्यते ॥ 
"उक्तेषु पश्चविषेषु विवाहेष्वप्रजायां अतीतायां भतौरेव स्रीधनं 
भवतीव्यथैः । 
"यस्यै तु स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वाघुरादिषु | 
"अतीतायामप्रजायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ 
आयुरपैशाचराक्षसेषु त्रिषु विवाहेषु अप्रजायामतीतायां माता- 
पित्र्या दत्तं मातापित्रोरेव भवतीदयथेः ॥ 


देवछः-- 
सामान्यं पुत्रकन्यानां मृतायां खीधनं सियाम्‌ | 


अप्रजीयां हदधत माता भाता पिताऽपि वा| 


प्रथन मातरि मृतायां अष्टविषेषु विवाहेषु सखरीधने पुत्रकन्थानां 
समम्रहणमुच्यते । उत्तरार्धनासुरादिषु विवाहेषु तद्धनं प्रदातृभिरेवाऽ्देय- 
षुच्यते । मलेदत्तं मर्ता हरेत्‌ । मात्रादिमिदेतं तैरेवीऽऽदेयमिति ॥ 
कात्यायनः-- 
दुदितृणाममवे तु रिकथं पुत्रेषु तद्धवेत्‌ । 
बन्धुदत्तं तु न्धूनामभावि मतुगामि तत्‌ ॥ 
` यत्तस्ये ष्लीघनं- क । 
“ यत्वस्याः स्यात्‌-मुद्रितमनु 13, १९७ । 
` अप्रजायामतीता--मुद्वितमनु 15, १९७ 
ˆ ता्यां--खे | 


° त॒था । ह्रेन्मात्रा--ख 
° ठ देय--ख | 
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मगिन्यो बान्धवैः साथै विभजेरन्‌ समतकाः । 
खीधनस्येति धर्मोऽयं विभागे" तु प्रकसिितः ॥ 


दु हितृणामभावि ' इत्यायष्टविधविवाहविषयम्‌ । ‹ बन्धुदत्तं * इव्या- 
ऽऽसुरादिविवाहविषयम्‌ । पुत्राणामभवे बन्धुभिर्मातिखादिमिर्दत्तं तेषामेव । 
नपूनामभावे तेदेत्तं भतेगामि ॥ 
पक्षान्तरमाह--' मगिन्य ' इति अर्धेन | बन्धुषु ससु बन्धुदत्तं 
‹ सभतुका भगिन्यो ` बान्धवैः सह ‹ विभजेरन्‌ ; इति ॥ 


अत्र कात्यायनः-- 
आसुरादिषु य्ब्धं पैतृकं खीधनं सिया । 
अभवि तदपत्यानां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ 
यपः- 
आघुरादिषु यद्रव्यं विवाहेषु प्रदीयते । 
अप्रजायामतीतायां पितेव तु धनं हरेत्‌ ॥ 
गोतमः- 


मगिनीश्ुल्कं सोदर्याणामूध्वै मातुः । पू चैके | 


याज्ञवद्क्यः-- 
* # 4 
बन्धुदत्तं तथा शुस्कं अन्वाधरेयिकेमेव च | 
"अप्रजायामतीतायां बान्धवास्तदवाप्नुयुः ॥ 


` गस्तु--कायायनस्मृतिसायोद्धार, पृष्ठम, १११। 

ˆ बहस्पतिः-क | 

` बान्धवस्तदवाप्नुयात्‌ । तत्र शुल्व क । 

“ धेयक--या. मि. 77, १६४ । 

° अतीतायामप्रनसि--(निणयसागरः) या. 77, १४४ । 
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"तत्र शुस्कं द्विविधं, कन्याविक्रयमूल्यसेन कन्यावद्धयो दत्तमेकं । 
तन्मातरगामि अआतरगामि वा। कन्याभूषणगरहोपकरणमूल्यस्वेन दत्तम 
दाल्कं । तदातरभिरेवाऽऽदेयम्‌ । 
अत्र बोधायनः-- 
^ [अप्रजायां मतायां तु पुत्रिकायां कथंचन । 
धनं ततपत्रिकाभर्ता हरतैदाविचारयन्‌ ॥ ` 
“तथा च दैवछबोधायनो-- 
खिथं मृतायां कन्यायां गरहीयुः सोदराः समम्‌ | 
तदभावे भवेन्मातुः पितुर्मातुश्च तक्तमात्‌ ॥ 
मनुः-- 
पत्यो जीवति यः सीभिरलंकासे धृतो मवेत्‌ । 
न तं भजेरन्‌ दायादाः भजमानाः पतन्ति ते ॥ 
भलङ्कारस्यादत्तत्वेनाखीधनलात्‌ भतेधनवेन सते भतैरि पुत्राणां 
विभागे प्राप, तदपवादोऽनेन क्रियते | 
| कालयायनः-- 
सीणां भतुकुराष्टव्धं पितुः कुरत एव वा । 
भूषणं न विभाज्यं स्यात्‌ जीवने च न योजयेत्‌ ॥] 


' रिक्थं पृताया-ख | 


 द्दुहित्‌--क । 
५ |--क | 
 मनुः--क | 


1 क । 
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अपस्तम्बः-- 
जलंकाये भार्याया ज्ञातिधनं चेस्येके | 


'प्रीतिदत्तस्याछंकारस्य स्वे पामे स्थावरे ऽपवादमाह नास्दः- 


मर्ता प्रीतेन यदत्तं खिये तस्मिन्खरतेऽपि तत्‌ । 
सा यथाकाममश्चीयात्‌ दबयाद्रा स्थावरादहते ॥ 


प्रीतिदत्तं स्थावरं" दातरि रखते सियाः न स्वं भवतीत्यथेः | 

केचित्त प्रीतिदत्तं स्थावरमपि स्वमेव । अनुमन्तुरभावे दानयोभ्यं न 
भवतीप्युच्यत इति वदन्ति ॥ 
अत्र विरोषमाह याज्ञवल्क्यः - 

दुर्भिक्षे धमकर्ये च व्याधौ संपतिरोधके | 

गृहीतं खीधनं भर्त्रा नाकामो दातुमहेति ॥ 
कृ{त्यादरनः--- 

“नैव मर्ता नैव सुतो न पिता आ्आातरो न च। 

आदाने वा विसर्गे वा खीधने प्रभविष्णवः | 

यदि हयन्यैतरो हयेषां खीधनं मक्षयेदखत्‌ | 

सवृद्धिकं प्रदाप्यः स्यात्‌ दण्डं चैव समाप्नुयात्‌ ॥ 


` प्रतिद--ग । 

" रसमत्वे प्रा--क ; रासमत्वे- ख । 

° मर्ता न चियै--या. 17, १४७ । 

“न मर्ता नैव च--कालयायनस्पृतिस्तायेद्धार, प्ष्टम्‌ ११० । 
` ह्येकतरो--कालयायनस्प्रतिसारोद्धार) पृष्ठम्‌ ११० | 
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तदेव यथनुज्ञाप्य मक्षयेलखीतिपूवैकम्‌ । 

मूल्यमेव स दाप्यः स्यात्‌ यदाऽसौ धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
व्याधितं व्यसनात च धनिकीरवोपपी डितम्‌ । 

ज्ञाला निसष्टं यस्तया दचादास्मच्छया तु सः ॥ 


क 


दव्‌टः- 
वृत्तिराभरणं शस्कं काभं च स्रीधनं मवेत्‌ । 
भोव॑ली तस्स्वयमेवेदं पतिरनाहिव्यनापदि ॥ 
वृथा मोक्षे च भोगे च खियै दयास्सवृद्धिकम्‌ | 
त्रार्िहरणे चापि खीधनं भोक्तुमर्हति ॥ 


कत्पायनः- 
अपकारक्रियायुक्ता निरेज्ञा चाथेनारिका | 
व्यभिचाररता या च “खीधनं न च साऽहंति ॥ 
भ्र प्रतिश्रुतं देयखणवस्छीधनं सुतैः । 
तिष्ठेत्‌ भतृकुे या वाः सा वा पितृकुले वसेत्‌ ॥ 


[-छृद्दपनुः-- 
स्वभतेरुञ्धं रिक्थं यत्‌ विना शर्क तदर्णम्‌ । 
रोषं विभागं कुर्वीत सा मवव्यंरिनी खट ॥ 


` यद्यसो--कायायनस्मृतिसारेद्धार, प्ष्ठम्‌ १११ । 

` णां भरणे-- क | 

` अपचार--कालयायनस्मृतिसारोद्रार, परष्ठम्‌ ११२। 

` छरी धनं न च साति -कालायनस्पृतिसासेद्धार, पृष्ठम्‌ ११३ । 
` तु न सा--कालयायनस्पृतिसारोद्धार, पृष्ठम १११ | 

 [ 1- क र। 
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कृव्ष्ः-- 
कन्याविक्रयमूस्यं यदहेणं ञ्ुस्कमेव वा । 
तद्विनाशे प्रकुर्वीत सा मवद्यंशिनी खट ॥] 
कात्यायनः- 
उटेया कन्यया वाऽपि मतुः पितृगरहेऽपि वा | 
भ्रातुः सकाशायित्रोवां रन्धं सौदायिकं स्तम्‌ ॥ 
सोदायिकं धनं प्राप्य खी्णां स्वातन्व्य मिष्यते | 
यस्मात्तदानृशस्या् तेदेततं तस्मजीवनम्‌ ॥ 
सोदायिके सदा खीणां स्वातन्ब्यं परिकीर्तितम्‌ । 
विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावेष्वपि ॥ 


आपदि मतुपत्रायनुमत्यमविपि विक्रयादिषु न दोष इत्यभिप्रायः | 


अत्र याज्ञवलवयः-- 
अधिविन्नः सिये दचयादाधिवेदनिकं समम्‌ । 
न दन्तं खछीधनं यस्ये दत्ते सर्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
अत्र ‹ अधे ' शब्दः परिपूरकांशपरः । 


कलत्यायनः- 
अथ चेत्स द्विमायेः स्यात्‌ न च तां भजते पुनः | 
प्रीतया निखष्टमपि चेत्‌ प्रतिदाप्यः स तदहलात्‌ ॥ 
ग्रासाच्छादनवासानामाच्छेदो यत्रे "दर्थे । 
तत्र स्वान्याददीत खी विभागे रिविथनां तथा ॥ 


' दा वा कन्यका वा--घो । 
* दूषितः- ख, म; योषितः--घो | 
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टिखितस्यैव ` धर्मोयं प्रापे पितृकुले वसेत्‌ । 
व्याधिता प्रेतकलि तु गच्छेदवतकुलं तथा ॥ 


अत्र विरोषमाह बृहृस्पतिः- 
मातृष्वसा मातुखनी पितृव्यश्ची पितुप्वसा | 
श्श्रुः पूवेजपज्ञी च मात्रतुस्याः प्रकीतिताः ॥ 
यद्यासामोरसो न स्यात्‌ जतो दोित्र एव वा | 
तससुतो वा धनं तासां स्वक्लीया्ाः समाप्नुयुः | 


चतुथेपयन्तसपिण्डेषु सलु इदं वचनं न प्रवतैते । पच्चमप्रमृत्य- 
सपिण्डेषु सत्सु इदं वचनं प्रवतेत इति व्याख्यातृमिसुक्तम्‌ । 


अन्थैरवं व्यवस्था कृता । मातृप्वदप्रमृतीनां पणणं प्रति संबन्धिषु" 
स्वस्षीयादिषु षट्‌ प्राप्तेषु यत्राप्रजक्चीघनविषये भुः प्रािः, तत्र तदभावे 
मतुद्ररेण सम्बन्धिषु त्रिषु प्रव्यासस्यतिशयवरेन प्रथमं भलुरनुजोऽरंति 
पूवेजपन्लीधनम्‌ । तदमव मतुः आातृपुत्रोऽहेति । तदभावे भरतुस्वल्लीयोऽहंति । 
यत्र मातापित्रोः प्राप्तिः, तत्र तदभावे तद्ररेण संबन्धिपु त्रिपु प्रथमं 
मृतायाः ख्क्लीयोऽदहेति । तदभावे तस्याः भ्रातुः पुत्रोऽहैत्ि । तदभवे 
जामाताऽहेति । स्वखीयाया इत्यपत्यप्रसययेनाप्यमत्रप्रतीतेः स्रीणां पुरुषाणां 
च दायरसंबन्धो युक्त इति [केचित्‌ | ॥ 


 स्येति--कालयायनस्मृतिसागद्धार, प्ष्ठम्‌ ११० । 

* मतृ--कालयायनस्मृतिसारेद्धार, पृष्ठम्‌ ११० | 

` बन्धुजनं ततः-- कायायनस्पृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ११० | 
षटु प्रा-खः ज) म। 

` {--घो। 
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अन्ये तु स्त्रीपंससाधारणातिदेरोऽपि पुंस्येव प्रथमं प्रतीद्य॒दयात्‌ ,. 
: तस्मात्‌ स्त्रियो निरिन्दिया ` इत्यथवाददरनाच् पुरुषाणामेव दायसम्बन्धो 
न स्त्रीणामिति मन्यन्ते ॥ 


संखष्टिनां दायः 
अथ संसृष्टिनां दायः । 


तत्र पतुः-- 
विभक्ताः सह्‌ जीवन्तो विभजेरन्‌ पुनय॑दि । 
समस्तत्र विभागः स्यात्‌ च्येष्ठ्ं तत्र न विद्यते ॥ 


संसृष्टिनां विभागे च्येष्ठांदोद्धारो न कतैव्य इव्यथः | 


यषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयतांरप्रदानतः 
44 (~ 


प्रियतान्यतरो वाऽपि तस्य भागो न उप्यते° | 


महापातकिनो नाशप्रदार्हा इति वचनायेषां पुरुषाणां ज्येष्ठः 
कनिष्ठो वा ब्रह्महत्यादिना अंखप्रदानाचिषवृत्तः हीयत वा तस्य मागोन 
ठेप्यते । न संखष्टिनो ग्रहीयुः । कथं तर्हि कतन्यमितयपेक्षायामाद सख एव-- 


` णब्दनिरदरो--क । 

“ ४घो ° इति संक्घित सुद्वितभागः अत्र समात्तः | 
“ यक्रम उच्यते--क । 

^ हीयेता-- अ 

° न टुप्यते | न संस्‌--क | 

४ 60 
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सोदर्या विभजेयुस्तं समेव्य सहिताः समम्‌ । 
भ्रातसो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनामयः ॥ 


पतितस्य मतस्य प्रव्रजितस्य वा मागं सोदर्याः सम्भूय ‹विभ- 
जेयुः' | “भ्रातरो ये च र्संखष्टा' असोदराः ते असंसृष्ट समानोदरैः सह 
विभजेयुः । ‹ सोदर्या ' अस्याथेसंसर्गाभविऽप्युदरसंसर्गात्‌ ग्रहणम्‌ । भिन्नो- 
द्रस्योदरसंसर्गाभविनाप्यथेसंसर्गात्‌ ग्रहणमिति । तथा सतस्य सनामयोऽपि 
मभिन्यः पूर्वक्तसोदरसंस्भिभ्यां सह समं विमनेयुरिति । “भ्रातरो ये च 
संसृष्टा ' इति आतुम्रहणमन्येन पित्रा पितृव्येण वा संसर्गे तघ्ल्यादि- 
्राप्यथेमिति आचार्थविन्वरूपेशक्तम्‌-- 


त्र याज्गवल्क्यः-- 


संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य त॒ सोदरः । 
द्याचापहुरेखांरां जातस्य च मृतस्य चः | 


“विभक्तं धनं पुनमश्रीकृतं ‹ संखष्ं ` । तदस्यास्तीति ' संस | 
तत्र संसष्टषु नियमं 'बुहस्पतिराद-- 


विभक्तो यः पुनः पित्रा आत्रा वैकत्र संस्थितः | 
पितृव्येणाथवा प्रीया स त संघष्ट उच्यते ॥ 


` जरन्‌ त--मनु, 15, २१२ 

` सष्टिभ्यां सम--क | 

` संसृष्टं विभ--क | | 

` विभक्तं धनं पुनमिश्रीकृतं संसृष्टम्‌ । तदस्यास्तीति संसृष्टौ--या. मि. 
17, {३८ । 

`या. मि. 77, {१३८ | 
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तस्य संखष्टिनो गतस्यांश्ं विभागकाठे अविज्ञातगर्भायां मायायां 
पश्चाटुतन्नस्य पुत्रस्य संखष्टी दचात्‌ । तथाविधपुत्रामवि मृतांश संसृष्टयेवा- 
हरत्‌ न पल्यादि । सोदरस्य संसष्टिनो तस्याश सोदरः संसष्िजातस्य 
दद्यात्‌ । पुत्राभावे स्वयमेवापहरदिति । संखष्टिन्यपुत्रे स्व्यति संसृष्टिनो 
भिन्नोदरस्यासंखष्टिनिः समानोदरस्य च सद्भावे कथं धनस्य ह्रणमिलय- 
पेक्षायामाह्‌-- 


अन्योदय॑स्तु संसृष्टी नान्योदर्यधनं हरेत्‌ । 
असंखष्टयपि चादबयात्‌ संघृष्ट नान्यमातुजः ॥ 


** जन्योदयेः  सापन्ञो भ्राता संसष्टिधनं न छृत्लं हेत्‌ । अपिववर्षेम्‌ । 
असंघषटयप्यरधान्तरमाददीत । कोऽसावसंघष्टी इत्याशङ्कायामाह -- ` संसृष्ट 
इति । एकोदरः ' संसृष्टः: सोदयं इति यावत्‌ । ‹ नान्यमातुज ` ह्यत्रेव 
शठ्दाध्याहरेण भ्या्यानं कतेग्यम्‌ | संसष्टचन्यमात्‌ज एव संसृष्टिनो 
धनं नाददीत । अपि तु असंसृएटचपि सोदर आददीत । अत्रापि 
राढ्दश्रवणात्‌ नान्यमातूज एवेत्यवधारणं निषेधेनावगम्यते । "तेनाध्याहारः 
कतैव्यः | संसृष्टिविषय पत्नीदायनिवरत्तः तासामामरणात्‌ भरणं कर्तव्यम्‌ ॥ 


तथा संखष्िनं प्रत्याह नारदः-- 


भरणं चाप्य कुर्वीरन्‌ सखीणामाजीवितक्षयात्‌ । 
इति । 


"ष्टी जा-ख। 

“ याज्ञवल्क्य 77, १६९ । 
 "या.पि. 7, १३९। 

“ ततौ नाध्या--ख | 


‰७६ व्यवहारनिणेयः 


यदिदं संखष्टिनो धनग्रहणम॒क्तं तयुत्रपल्नीदुहितृणामभावे इति 
केचित्‌ । 


तथा बृहस्पतिः -- 
यदा कथ्िसमीयेत म्रत्रजेद्रा कथचन । 
न ठुप्यते तस्य भागः सोदरस्य विधीयते ॥ 
या तस्य भगिनी सातु ततोऽरं टन्धुमहंति । 
अनपत्यस्य धरमोऽयमभायापितकस्य च ॥ 


ननु-- 
मरणं चास्य कुर्वीरन्‌ खीणामाजीवितक्षयात्‌ । 
"रक्षन्ति राय्यां भदेश्चेदाच्छिन्धुरितरास च ॥ 


` दुहिता-- म । 

° साघु--क्‌ | 

` [अभार्यापितृकस्य च संसृष्टिविभागः | 
विभागघर्मसन्देहे दायादानां विनिणयः | 
ज्ञातिमिर्मागरेख्येन प्रधक्‌क यैप्रवर्तनात्‌ ॥ 
दानग्रहणपश्वनगृहक्षेत्रप्रतिग्रहाः | 
विभक्तानां प्रथक्‌कार्याः पाकघर्मागमव्ययात्‌ ॥ 
साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च दानप्रहणमेव च | 
विभक्ता भ्रातरः कुः नाविभक्ताः कथंचन ॥ 
एषमेताः त्रिया छके प्रवतन्ते खरिक्थतः | 
विभक्तानवगच्छेयुः भक्तमप्यान्तरेण तान्‌॥-- नारदस्परति, पृष्ठम्‌ २००। 


विभागनिणेयः 
वृहस्पतिः-- 
येनाशा यादसो भक्तः तस्य तन्न विचारयेत्‌ । 
खेच्छाक्रतविभागो यः पुनरेव विस्ंवदेत्‌ | 
सं राज्ञारो छके स्थाप्यः शासनीयोऽनुबन्धक्रत्‌ ॥ | 
--- विभक्ति करत्वा-क्‌ | 
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इति नारदवचनात्‌ , भार्याऽसद्धाव एव संखषटिनो धनम्रहणमिति 
गम्यते । स्यम्‌ , पत्नी दायाऽयोभ्या खीषु नारद्वचनमिव्यविरोधः । यासु 
स्पतिषु योषिद्धिधवां नारी खी मार्येल्यादिशब्दप्रयोगः, तासु तासां 
मरणमेव । याघ्ु स्छतिषु पलनीशब्दप्रयोगः तासु दायग्रहणमिति इद्धा! ॥ 


अत्र विरोषमाह वुहस्पतिः-- 

संसृष्टिनां त॒ यः कश्चित्‌ विद्याशर्यादिना धनम्‌ । 

प्राप्नोति तस्य दातव्यो द्रयंरो रषाः समांशिनः ॥ 
कात्यायनः-- [ताते 

संसृष्टानां तु संसृष्टा प्रथकस्थिानां प्रथक्‌स्थिताः । 

अभवेऽथेहरा ज्ञेया निर्बीजान्योन्यभागिनः ॥ 

संसृष्टानां कस्यचिदपुत्रस्य मरणे संखषिनि एव धनम्‌ ¦ तथा 

असंसष्टानां कस्यचित्‌ अपुत्रस्य मरणे असंखष्टानामेव धनम्‌ । तेषामभावे 
इतरेषामपि । संसष्टेषु निर्बीजिषु निरन्वयगरतेषु असं॒ष्टास्तद्धनहारिणः । तथा 
असंस्ष्टेषु निर्बजिषु संखष्टास्तद्धनहारिणः ॥ 


तत्र विरोषमाह यज्ञिरक्यः -- 
वानपरस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । 
क्रमेणाचायंसच्छिप्यध्मम्रत्रेकतीर्थिनः ॥ 
उत्र भगवान्‌ विष्णुः-- 
वानप्रस्थघनमाचाययों गृहीयात्‌ रिष्यो वा ॥ 


"इति श्रीमद्ररदराजीये व्यवहारनिणेये दायविभागकाण्डः समाप्रः !। 


' दायविभागविवादपदकाण्डं समात्तम्‌--अ, ज ¦ 


१२. द्यृतसमाहयादिषट्पदकाण्डम्‌ 


युतसमाहयम्‌ 


`अथ द्यतसमाहयाख्यमुच्यते 


तयोक्षणमाह मरनुः--- 
अप्राणिमियंत्‌ क्रियते तह्छोके चूतमुच्यते । 
प्राणिभिः क्रियते यत्तु स विज्ञेयः समाहयः ॥ 
| नारदः-- 
अक्षवधिरंराकादयेः देवनं * जल्पकारितम्‌ । 
पणक्रीडावयोमिश्च पदं चूतसमाहृयम्‌ ॥ 
"अन्योन्यं परिगृहीतां पक्षिमेषभ्रगादयः | 
प्रहरन्ते कृतपणाः तें वदन्ति समाहयम्‌ |] 


` अथ वाक्पारुष्यं विवादपदमुच्यते | नारदः- ग, ज | 

[ | यतं क । 

` त्रघ्न- नारदस्मृति, पृष्ठम २१४; वध्-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ 
१७१ | 

` जिह्यकारितम्‌-नारदीयस्पृति; पृष्ठम्‌ २१९ ; नारदीयमनुसंहिता प्ष्ठम्‌ 
१७१ । 

` पद्यमिदं नारदस्मृतौ नारदीयमनुसंहितायां वा, न इयते | 
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तत्र॒" अप्राणिभिःः अक्षादिमिर्यत्‌ ‹ देवनं पणपूवकं क्रियते 
पद्‌ ' चतम्‌  । ' प्राणिभिः ' महठमेषमदिषकुक्कुटादिभिः पणपूरवै क्रियमाणः 
ˆ समहय ' इव्युच्यत इत्यर्थः ॥ 
। (मनुः | ॥ __ ५ न, ०, (~ 
यूत समाहृयं चव राजा र्ट निवारयेत्‌ । 
राज्यस्यान्तकरावेतौ द्रौ दोषौ प्रथिवीक्षिताम्‌ | 
चयूतासुरातने कल्पे इष्टं वैरतरं* महत्‌ । 
तस्मात्‌ चूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥ 
धमपुत्रस्य चते महद्वै व्र्टव्यमिघर्ः । 
युतं समाहयं चैव यः कुर्याचश्च° कारयेत्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ घातयेद्राजा शूद्रश्च द्विजरिङ्िनिः | 
कात्यायनः-- 
धुवं यूत्कखियस्मात्‌ विषं सपैमुखादिव । 
तस्माद्राजा निवर्तेत विषयव्यसनं हि तत्‌ ॥ 


मनु; >, २११, २२७। 
` चूतं समहयं चैव यः कु . . . छिङ्किनिः | 
कालयायनः-- 
द्रव्यं चूतात्क - . . प्रदम्‌ | 
यूतं निषिद्धं -ख । 
चतक । 
` कर मनु 1;:, २२७ | 
` यात्‌ कारयेत वा--मनु, 15, २२४ | 
` चूतं निषिद्धं मनुना सल्यशौचधनापहम्‌ | 
वतेते चेत्‌ प्रका तत्‌ द्रारबन्धिततोरणा- कृ । 
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वर्तते चत्‌ प्रकाशं तत्‌ द्वारबन्धिततोरणम्‌ । 
असंमोहाथमार्याणां कारयेत्तत्करमदम्‌ ॥ 


-वृहसपतिः- ॥ 
यतं निषिद्धं मनुना सस्यशोचधनापहम्‌ । 


तस्रवतितमन्येस्तु राजभागसमन्वितम्‌ ॥ 
सभिकाधिष्टितं कार्थं तस्करञापकं दि तत । 
अक्षादिनिखिल्क्रीडोपकरणकस्पनायुक्ता सभा यस्य स ` सभिकः ' | 
याज्ञवल्क्यः-- 
ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु" सभिकः पञ्चकं शतम्‌ । 
['ग्रहीयुधूतेकितवाः तस्करा दशकं शतम्‌ ॥] 


परस्परं संप्रतिपत्या कितवकल्पितः पणः * ग्छृह › इत्युच्यते | 
तत्र ग्कहे "तदाश्रया ' श्ातिका ` रातपरिमिता तदयधिकपरिमिता वा वृद्धि 
यस्यासौ ' 'शतिकवृद्धिः ' । तस्मात्‌ धूतैकितवात्‌ पश्चकं शतमामकनरद्धच 
सभिको गृहीयात्‌ । जितखहस्य विंरातितमं मागं ग्रहीयादिध्य्थः | 
दतरस्मात्‌ परिपूणेशतिकवृद्धेः ‹ कितवादृशकं रातं ' जितद्रव्यद्चमं भागं 
सभापतिगृहीयात्‌ । 


` तु द्वारावस्थित--कालयायनस्मृतिसायोद्धार, पृष्ठम ११३ । 
` याज्ञवल्क्यः-- क | 

` ज्ञापितं हि-- | 

द्वस्तु क 

5 [ |[--छ ॥ जेतुदयात्‌- | 

' तदा या-- | 

' अपरिमिततव्रू-ख। 

8 द्वि--अ | 
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युतमेकमुखं कार्यं तस्करक्ञानकारणात्‌ । 
एष एव विधिर्यः प्राणिचूतसमाहये ॥ 


` एकमुखं ' एकप्रधानं कुयात्‌ । 
क{लयायनः- 


सभिकः कारयत्‌ चूतं देयं दयाच्चं तं नृपे । 
दशकं च रातं वृद्धि गरहीयात्स पराजितात्‌ ॥ 
जेतुद॑घास््वकं द्रव्यं जितं ग्राह्यं त्रिपक्चकम्‌ । 
स्यो वा समिकेनैव कितवात्तु न संशयः ॥ 


नार्द- 


"सभिकः कारयेत्‌ चतं देयं द्ाच्छतं नृपे । 
दकं च शतं वृद्धिः तस्य स्यात्‌ चूतकारिता- ॥ 
अथवा कितवो राज्ञे दला भागं यथोदितम्‌ । 
प्रकारं देवनं कुयात्‌ एवं दोषो न विद्यते ॥ 
द्विरभ्यस्ताः पतन्वयक्षा ग्लहे यस्याक्षदेविनः । 
जयस्तस्य परस्याहुः कितवस्य पराजयम्‌ ॥ 


` स्वय--कादयायनस्मतिसायोद्धार, प्रम्‌ ११३ । 
 अनि्दिषटस्तु-- क । 

` च तत्करतम्‌- ख, नारदस्म्रति, पृष्टम्‌ २१४ | 
` णः-- नारदस्मृति, प्ष्ठम्‌ २१४ । 

` चितम्‌-खः छ | 


ˆ यदयक्ष-- नारदस्परति, प्ष्ठम्‌ २१४ । 
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कात्यायनः-- 
एकरूपो द्विरूपो वा चूतो यस्याक्षदेविनः । 
हरेयते “विजयस्तस्य यसिशरक्षा व्यवस्थिता; ॥ 


बृहस्पतिः-- 

्रनद्रयुद्धेन यः कृश्चिद्रवसादमवाप्नुयात्‌ | 

तत्स्वामिना पणो देयो यस्तत्र परिकल्पितः 
नरिदः- 

जनिरदिष्स्तु यो राज्ञा चृतं कुर्वीति मानवः | 

न सते त्राप्नुयात्कामं विनयं चैव सोऽहंति ॥ 

ूटक्षदेविनः पापान्‌ निर्हरेत्‌ चृतमण्डलात 

कण्ठेऽक्षमालामार्वदधच भ्सर्वेषां विनय स्रत | 
य्चिवद्छ्यः- 

रज्ञा सचिहं निर्वास्याः कृटाक्षोपधिदेविनः | 
विष्णुः-- 


यूते च करटाक्षदेविनां करच्छेदः | उपधिदेविनां सन्दंशच्छेदः । 


एकरूपा द्विरूपा वा- ख कव्यायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ १ १४। 
च जयस्त--काल्यायनस्प्रृतिसारोद्धार, परष्ठम्‌ ११४ | 
प्ला--कालायनस्पृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ११४ । 

स रत्त--अ | 

सज्य--नास्दस्मृति, पृष्टम्‌ २१४ | 

हयेषां ख । 

विष्णुः- क | 
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कितवेष्वेव तिष्ठेरन्‌ कितवाः संरायं प्रति । 
यणएवतत्र द्रष्टारः त एवेषां तु साक्षिणः" ॥ 


“ [एष एव विधिक्ैयः प्राणिदयूतसमाहये | 
दयतसमाहयः समाप्तः || 


वाक्पारुष्यम्‌ 


अथ वाक्पारुष्यं नाम विवादपदमुच्यते । 


नारदः- 
देशजातिकुखदीनामाकरोशन्यज्गसंज्ञितम्‌ । 
यद्वचःप्रतिकरूलाथं वावपारुप्यं तदुच्यते ॥ 


' न्यङ्खसंज्ञा '* सिर ःपाण्याचङ्गच्छेदर्क्तं वचनम्‌ | 


तथा चे कत्यियनः- 
हुंकारं" चैव त्वंकारं लोके यच्च विगदितम्‌ | 
अनुदुर्यादथ' त्रयात्‌ वावपारुष्यं तदुच्यते । 


` णः। 

ध |--क ; इति ूतसमाह्वयः-- ख | 

ˆ युतम्‌--ख, नारदस्मृति, प्रम्‌ २०९. । 

“ युतं शि-ख, च, ज, म। 

` सयु-ख, च, ज, म। 

° रकास्वनं चैव-- म; ठ, कायायनस्मृतिसारोद्धार, प्रष्ठम्‌ २०९ । 
' दनुत्रू--कालयायनस्पृतिस्तासेद्धार, पृष्ठम्‌ ९३ । 
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 निष्टराशीरतीत्रत्वात्‌ तदपि त्रिविधं स्छृतम्‌ ॥ 
गोरवानुक्रमादस्य दण्डोऽप्यत्र क्रमाुरः । 


नारदः- 
साक्षेपं निषटरं ज्ञेयं अश्वीटं नयङ्गसंिर्तम्‌ । 
"पतनीयिरुपक्रोरैः तीनमाहुर्मनीषिणः ॥ 


कात्यायनः-- 
यल्वसत्संचितैरङ्ैः परमा्षिता कचित्‌ । 
अभूतेर्वाऽथ भतेरवा निष्ठुरा वाक्स्पता तुः सा ॥ 
“न्यङ्गावगू(गो)रणे वाचा क्रोधात्त॒ कुरुते यदा । 
ृते्दशकुखानां च अश्छीला सा बुधैः स्मृता ॥ 
मह्‌ापातकयुक्ता च जगद्रेषकरी च या | 
जातिभरंरकरीयाऽथ तीत्रा सा प्रथिता च वाक्‌ ॥ 


" पद्यमिदं अत्र कालयायनीयस्प्रृतित्वेन दरितम्‌ ; नार्दस्मृतावपि दयते-- 
पृष्टम्‌ ९०९. | 

` युतम्‌-ख, नारदस्मृति; पृष्ठम्‌ २०९; नारदीयमनुसंहिता, प्रष्ठम्‌ 
१६५ । 

` पात- नारदस्मरति, पृष्ठम्‌ २०९ । 

ˆ पति- ख । 

° बुधैः--कालयायनस्मृतिसायेद्धार, पृष्ठम्‌ ९४ | 

` न्यमावकरणै--म ; कालयायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्ठम ९९ ।--अत्रेदं 
बीष्यम्‌ --*न्यग्मावककरणं वाचा इति पाठः माधवादिसम्मतः | एतदेव 
कल्पतर्कारस्य लक्ष्मीधरस्यापि सम्मतः इति कीरमित्रोदयकारः--वीरमित्रो- 
दय, व्यव. प्र. पृष्टम्‌ ३७९ | 

' गुरा वगा--ख | 
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बहस्पति-- 
देशजातिकुखदीनां क्षेपः पापेन योजनम्‌ । 
द्रव्यं विना तु प्रथमं वाक्पारुष्यं तदुच्यते | 
भगिनीमातृसंबन्धमुपपातकशंसनम्‌ । 
पारुष्यं मध्यमं परोक्तं वाचिकं शाख्वेदिभिः ॥ 
अभक्ष्यापेयकथनं महारषातर्कैशंसनम्‌ | 
पारुप्यसुत्तमं प्रोक्तं तीत्रमाहुमेनीषिणः | 


कृत्यायनः- 
अदुष्टस्येव यो दोषान्‌ कीर्वयत्कोपकारणात्‌ | 
अन्यापदेशवादी च वा्ुष्टं तं नरं विदः | 


मयुः-- 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं “तनयं गुरून्‌ । 
आक्षारयन्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्भरोः ॥ 


| ` कात्यायनः-- 


मोहात्‌ प्रमोदात्‌ संघर्षात्‌ प्रीतया चोक्तं मयेति यः | 
नाहमेवं पुनवे्षये दण्डार्धं तस्य कस्पयेत्‌ ॥] 


` ग्रामकु--म | 

` पापाभिर--च | 

` कदूषणम्‌-- मः ठ । 

ˆ श्वद्युरं गु--म, र | 

| मः; ट) 

“ मीदात्‌-- कालयायनस्पृतिसायेद्धारः, पृष्ठम्‌ ९४ । 
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अत्र ब्हृसपतिः- 
समानयोः समो दण्डो "न्यूनस्य द्विगुणः स्यतः | 
उत्तमस्यार्धिकोदण्डो वाक्पारुष्ये परस्परम्‌ ॥ 


अत विष्णु ; --- 
काणखज्चादीनां तत्ववाघपि कार्षापणद्वयं दण्डः । 
या्ञवद्क्यः-- 
[सत्यासत्यान्यथा स्तोत्रैः न्यूनाङ्गेद्द्ियरोगिणाम्‌ । 
्ेपं करोति चेत्‌ दण्ड्यः पणानधेत्रयोदश्चान्‌ ॥] 
अभिगन्ताऽस्मि भगिनीं मातरं वा तवेति ह | 
रापन्तं दापयद्राजा पञ्चविशचतिकं दमम्‌ ॥ 
बाहुग्रीवानेत्रसविथविनाशे वाचिके दमः । 
दाव्यस्तदधैके पादनासाकणैकरादिषु ॥ 
अाक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्‌ द । 
तथा रक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य त॒ ॥ 
बृहस्पतिः- 
क्षिपन्‌ स्वस्लादिकं दद्यात्‌ पञ्चारयणिकं दमम्‌ 
मयुनारदौ-- 
रातं ब्राह्मणमाक्तुदय क्षत्रियो दण्डमहैति | 
वेरयोऽध्य्धं शतं चैव शूद्रस्तु वधमर्हति ॥ 


` ने स्या-छ। 
` ध्यवा--ख, म, तथावायपि-- विष्णुस्मृति, पृष्ठम्‌ १९ 1 
[ मः ल। 


“ दश-ख | 
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(१५ 


विप्राः पञ्चशतं दण्ड्याः क्षत्रियस्याभिशंसने । 
वैश्ये स्यादथपञ्चाशच्छरद्र द्वादशको दमः ॥ 


बृहस्पतिः- 


` तथा- 


ˆ तथा-- 


सच्छरद्रस्याय्दिष्टो विनयोऽनपराधिनः" । 
गुणहीनस्य पारुष्ये ब्राह्मणो नापराध्नुयात्‌ ॥ 


वैद्यस्तु क्षत्रियाक्रोशे दण्डनीयः शतं भवेत्‌ । 
तदै क्षत्रियो वैद्यं क्षिपन्‌ विनयम्हति ॥ 
दाद्राक्रोरो क्षत्रियस्य पञ्चविरतिको दमः । 
वेहयस्य चैव द्विगुणः राख विद्धिरुदाहृतः | 
वैदयमाक्षारयन्‌ शुद्धो दाप्यः स्यास्मथमं दमम्‌ । 


क्षत्रियं मध्यमं चैव विप्रसुत्तमसाहसम्‌ । 


अत्र मनुनारदौ- 


एकंजातिद्विनातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । 
जिहायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यग्रभवो हि सः ॥ 
नामजातिर््हं वेषाममिद्रोहेण कुर्वतः । 
निखेयोऽयोमयः राङ्कुज्वेल्नास्य दशाङ्गुरः ॥ 


" दितो--खं | 

“४ च › मातृका अत्रैव समाप्तमपयिपूर्णम्‌ । 
` स्मृलयन्तरे--ज | 

^ क्षत्रिय--ख | 

` कजाति द्विजति बा-ख | 

' गृहेदोष--अ | 
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द्रे प्रकृते बृष्सतिः-- 
"धर्मपदं दर्पेण द्विजानामस्य कुतः । 
तप्तमासेर्च॑यततेरं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ 
रद्र इत्यनुवृत्तौ गोतपः- 


अथास्य वेदमुपश्रण्वतखपुूजतुभ्यां श्रोत्रपरतिपूरणमुदाहरण जिहा- 
च्छेदो धारणे शरीरभेदः ॥ 


अत्र यपः-- 
खण्डशच्छेदयेज्िहामचं वे यचुदाहरत्‌ । 
मनुः- 
पपोपपापवक्तारो महापातकशंसकाः । 
आयमध्योत्तमान्दण्डान्‌ दयुस्ते ते यथाक्रमम्‌ | 
अत्र यान्नवस्क्यः-- 
त्रेवि्नृपदैवानां श्चेप उत्तमसाहसः । 
मध्यमो जात्िपूगानां प्रथमो आामदेश्चयोः ॥ 
नरदः- 
उपक्रुश्य च राजानं *वमनि स्वे म्यवस्थितम्‌ । 
जिह च्छेदाद्ववेच्छुद्धिः* सवेस्वहरणेन वा ॥ 
ब्राह्मणस्य सवेस्वहरणं, जास्यन्तरस्य जिहच्छेदः । 
` पद्यमिदं नारदीयत्वेनापि नारदस्प्रतौ द्श्यते- पृष्ठम्‌ २१२ । 
° प्श्ये--म, छ | 


` कमणि- नारदस्मृति, प्ष्ठम्‌ २१३ | 
 द्रः- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ २१३ । 
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`यज्ञवखयः-- 
रा्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं तस्येवक्रोराकं तथा । 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं छता जिह प्रवासयेत्‌ ॥ 


नरद्‌-- 
लोकेऽसिमिन्‌ द्वाबवक्तव्यावदण्डच्ौ च प्रकीर्तितौ । 


ब्राह्मणश्चैव राजा च तौ हीदं बिभ्रतो जगत्‌ ॥ 
पतितं पतितेदयुक्त्वा चोरं चोरेति वा पुनः । 
वचनातुस्यदोषः स्यात्‌ मिथ्या ह्वरदोषवान्‌ भवेत ॥ 
° [ब्राह्मणोऽपि स्वजातीयस्रणादिग्यपदेशतः । 
वाक्पारुष्यं प्रकुर्वाणः स भवेदुपपातकी 1] ˆ 


दण्डपारुष्यम्‌ 


अथ दण्डपारष्यास्यं विवादपदमुच्यते ॥ 

अत्र बृहस्पतिः 
हस्तपाषाणटगुडेः भस्मकदेमपांसुभिः । 

आयुधश्च प्रहरणं दण्डपारुष्यमुच्यते ॥ 





1 याज्ञवल्क्यः-नास्ति-ख | 
° तुं ब्रजेत्‌-- नारदस्मृति, प्रम्‌ २१२। 
६ ॥=ख। 
^ इति वाक्पारुष्यम्‌--ख 
४ 62 


४९० व्यवहारनिणयः 


नारदः- 
तस्यापि दृष्टं त्रेविध्यं `मरदुमध्योत्तमक्रमात्‌ । 
अवगोरणनिस्सङ्गपीतनक्षतदरनैः ॥ 
हीनमध्योत्तमानां तु त्रयाणां समतिक्रमात्‌ | 
त्रीण्येव साहसान्याहुः तत्र कण्टकशोधने* ॥ 


याज्ञवस्क्यः- 
भस्मपङ्करजस्परशे दण्डो दरापणः स्मरतः । 
अमेध्यपाणिनिष्ठचतस्परने द्विगुणः स्मतः ॥ 
समेष्वेवं परखीषु द्विगुणस्तृत्तमेषु च । 
हीनेष्वधेदमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥ 


कात्यायनः- 
छरदिमूत्रपुरीषाचेरंधोनामेश्वतुर्मेणः । 
षड्गुणः कायमध्ये तु मृधि तष्टगुणो' दमः ॥ 
उदुरणे तु हस्तस्य कारयां द्वादशको दमः 
स एव द्विगुणः प्रोक्तः पातने* तु "सजातिषु ॥ 


` हीनम-म, छ । 

` पत-ख । 

` नम्‌-- म, छ, नारदस्मृति, पृष्टम्‌ २१० 

ˆ ततः-- या. 77, १२३ । 

° नम्‌ । छदिम्‌-ख | 

` आपाद्यः स च--कायायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ९५ । 
` गुणः स्पृतः--क्रायायनस्प्रतिसारद्रार, पृष्ठम्‌ ९५ । 

` नेषु स्व-कालायनस्पृतिसारोद्धर, पृष्ठम्‌ ९५ । 

` द्विजा-ख, ज। 
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बृहस्यतिः- 
उदयते तु शिराकाष्े कतैव्यः प्रथमो दमः | 
प्रस्परं हस्तपादे दशविंशतिकस्तथा ॥ 
इष्टकोपलकष्ैश्च ताडने तु द्विमाषकः । 
द्विगणः शोणितोद्धेदे दण्डः कार्यो मनीषिभिः ॥ 
याज्ञवल्क्यः-- 
शोणितेन विना दुःखं कुवन्‌ काष्ठादिभिनैरः । 
्रात्रिरातं पणं दाप्यो द्विगुणं "दशेनेऽसजः ॥ 


मनुः - 
त्वग्भेदकः रातं दण्डयो लोहितस्य च दरक: | 


मासमेत्ता तु षण्णिप्कान्‌ प्रवास्यस्स्थिमेदकः ॥ 
बृहृस्पतिः-- 

त्वश्येदे प्रथमो दण्डो मासमेदे त॒ मध्यमः | 

उत्तमस्तवस्थिमेदे तु घातने तु प्रमापणम्‌ | 

कणेनासाकरखेदे दन्तमेदाङ्गमेदने | 

कतव्यो मध्यमो दण्डो द्विगुणः पातिते सति ॥ 
कात्यायनः - 

कणोषटघ्राणपादाक्षिजिहारिश्चकरस्य च । 

छेदने योत्तमो दण्डो भेदने मध्यमो भृगुः ॥ 


` तेस्तु-ख) म, छ ¦ 
* हपकम्‌ --म | 

* कृम्‌- | 

“ वि्वेऽस--अ । 

; भेदिता म-अ | 
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मनुष्याणां पद्ूलां च दुःखाय प्रहृते सति । 

यथायथा महु खं दण्डं कुर्यत्तिथातथा ॥ 
याज्ञवच्क्यः-- 

विप्रपीडाकरं केयमङ्गमब्राह्मणस्य तु । 

उदूरणे प्रथमो दण्डः स्परने तु तदधैकः ॥ 
 (नारदः-- 

येन येनावरो वर्णो ब्राह्मणस्यापराध्नुयात्‌ | 

तदङ्गं तस्य छेत्तव्यं एवं शुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥¡ 
बृहस्पतिः- । 

द्योः प्रह्रतोदंण्डः समयोऽस्त॒ समः स्मृतः | 

आरम्भकोऽनुबन्धी च दाप्यः स्यादधिकं दमम्‌ ॥ 
नारदः 

पूवेमाक्षारयेचस्तु नियतं स्यात्स दोषभाक्‌ | 

पाः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः ॥ 


ब॒हस्पतिः- 
आक्रष्टस्तु समाक्रोरस्ताडितः प्रतिताडयन्‌ | 


हत्वाऽऽततायिनं चैव नापराधी भवेन्नरः ॥ 
` [अथ ब्द्धकात्यायनः 

उक्तवा परुषमुक्तस्तु ताडयित्वा तु ताडितः । 

यमुदिर्य व्यजेत प्राणान्‌ तेन न स्यात्‌ स किल्विषी ॥ | 





` सृते--अ | 
॥ म, ख | 
। | |- म) र | 
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पनुनारदो-- 
सहासनममिप्रप्युरचछर्टस्यापष्टजः । 
कट्यां कृताङ्ो निर्वास्यः स्फिचं वाऽस्य निक्रन्तयेत्‌ | 
अवनिष्टिवतो दर्पात्‌ द्वावोष्ठौ छेदयेन्नपः | 
"अवमूत्रयतो मेदं *अवरा्दयतो गुदम्‌ ॥ 
केशेषु गृहतो हस्तो छेदयेदविचारयन्‌ । 
पादयोर्नीसिकायां च ग्रीवायां वृषणे* तथा | 
मनुः-- 
अधस्ताततु प्रहतेव्या नोत्तमाङ्गे कथंचन । 
अतोऽन्यथा प्रवृत्तस्तु यथोक्तं दण्डमर्हति ॥ 
| कल्यायनः-- 
वाक्पारुष्य यथेवोक्ताः प्रतिरोमानुखोमतः | 
[तथेव] दण्डपारूप्ये पाल्या दण्डा यथाक्रमम्‌ | 
मनुः-- 
अङ्घावपीडने चास्य व्रणद्लोणितयोस्तथा । 
समुत्थानव्ययं दाप्यः सवेदण्डमथापि वा ॥ 


` गं--ख | 

` उपम्‌-ख | 

" उपच्छन्दयतो-ख । 

“ दाडिकायां--म, मनु 77, २८१, नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ २१३ । 
` णेषु च- मनु णाग, २८३; नारदस्म्रति, पष्ठम्‌ २१३ । 

। | [मः र | 

' पीडनायां च-- मनु, 77, २८७ । 
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बृहस्पतिः-- . 
"अङ्गावपीडने चैव मेदने छेदने तथा । 


समुत्थानग्ययं दाप्यः करहापहृतं च यत्‌ |] 


नारदः- ति 
पुत्रापराधे न पिता नाश्वेन शुनि दण्डभाक्‌ | 


न मरकटेन तत्स्वामी तेनैव प्रेषिता न चेत्‌ ॥ 
याङ्ञवलख्यः-- 
रक्तोऽप्यमोषयन्‌ स्वामी दंष्टिणां श्रङ्गिणां तथा । 
प्रथमं साहसं दधात्‌ विकृष्ट द्विगुणं तथा ॥ 
असाक्षिकहते चिहैः युक्तिमिश्चागमेन च 
द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु कूट चिहृङृतात्‌* मयात्‌ ॥ 
“[बृहसतिः- 
हतः स दरयते यत्र घातकस्तु न दृश्यते | 
पूवेवेरानुमानेन ज्ञातव्यः स महीभुजा ॥ 
प्रातिवेद्यानुवेश्याश्च तस्य मित्राणि बान्धवाः । 
प्रष्टव्या राजपुरुषैः सामादिमिरुपक्रमेः ॥ 
विज्ञेयः साध्यसंसर्गात्‌ चिहदोटेन वा नरैः । 
कृत्यायनः- 
कूटस्य बहवो यत्र प्रहरन्ति सषाऽच्िताः । 
ममप्रहारदो यस्तु घातकः स उदाहतः ॥ 
' वीरमित्रोदय,; व्य, प्रकारा, पृष्ठम्‌ ६७५ | 
 कृतो--या) 77, २१२ । 
त्‌, काया-ख। 
५ [-म, छ। 
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मर्मघाती च यस्तेषां यथोक्तं दापयेदमम्‌ । 
आरम्भकः सहायाश्च दोषभाजस्तदथेतः | 
आश्रयः रोखदाता च भरदाता च कमणाम्‌ | 
युक्त्योपदेराकश्येव तद्विनाशः प्रदशेकः + 
उपेक्षाकाथेयुक्तश्च दोषयुक्तानुमोदकः | 
अनिषेधक्षमो यः स्यात्‌ सवते कायेकारिणः ॥ 
न शारीरो ब्राह्मणस्य दण्डो मवति कर्हिचित्‌ । 
गुपे ठ बन्धने वद्धा राजा भक्तं प्रदापयत्‌ ॥ 
यथापराधं विप्रास्तु कर्माण्यपि च कारयेत्‌ || 
कत्यायनः- 
हेत्या दिभिनेपद्येचचेत्‌ दण्डपारुप्यकारणम्‌ | 
तदसाक्षीक्रतं तत्र दिग्यं वाऽध्वनि योजयेत्‌ ॥ 


अत्र याह्वद्क्यः-- 
दुःखमुस्ादयचस्तु स समुत्थानजं व्ययम्‌ | 
कृलत्यायनः- 
समुत्थानव्ययं चासौ ददयादाव्रणरोपणात्‌ | 
3 मनु षै 
® 
मार्यापुत्रश्च दासश्च “दासी -भृत्यश्च पञ्चमः | 
पराप्तापराधास्ताव्याः स्युः रञ्वा वेणुदङेन वा ॥ 
` त्वादि-ख । 
^ प्राणरो--स | 


° मनुः--सन्धिच्छेदः--ख ; ब्रहस्पति -सन्धिच्छेदः--ग | 
"प्रेयो भ्राता च सोदरः मुद्रितमनौ, प्रम्‌ ३२६ । 
° शिष्यश्च--म | 
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याङ्वछयः-- 
टुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । 
दण्डः क्षुद्रपशूनां च द्विपणप्रभृतिः क्रमात्‌ ॥ 
रिङ्गस्य छेदने म्यो मध्यमे मूर्यमेव च । 
महापरुलामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥ 


कार्षापणशतं दण्ड्य इत्यनुवृत्तौ विष्णुः - 

परतां पुंस्वघाती तथा गजाश्चोष्टगोधाती देकपादः कार्यैः | 
मांसविक्रयी च म्राम्यपङ्ुघाती च कार्षापणकतं दण्ड्यः | परस्वामिनश्च 
तन्मू्यं दयात्‌ । अरण्यपश्चुघाती कार्षापणापञ्चाशतम्‌ । पक्षिघाती मस्स्य- 
घाती च दश्चकार्षापणान्‌ । क्रीडोपघाती काषपणम्‌ ॥ 


कलयायनः- 
त्रिपणो द्वादशपणो वधे तु सरगपक्षिणाम्‌ | 
सपमा्जारनकुश्वसूकरवषे नृणाम्‌ ॥ 
गोकुमारीदेवपडुुक्षाणमृषमं तथा । 
वाहयन्‌ साहसं पएूवै प्राप्तुयादुत्तमं वधे ॥ 
कात्यायनः-- 
श्रान्तान्‌ क्षुधारतास्तिषितान्‌ नाऽकारे वाहयन्नरः । 
खरगोमदिषोष्टादीन्‌ प्राप्नुयादूवैसाहसम्‌ ॥ 


 द्वि--कालयायनस्प्रतिसारोद्धार, प्रषठम्‌ ९६ । 

` पञ्चमिदं मुद्रितमनो न दृदयते, कायायनस्पृतिप्तायोद्धरे (पृष्ठम ९६) 
कालयायनीयत्वेन पठितम्‌ । 

` वधः --कायायनस्मृत्तिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ९६ | 
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मनुष्यमारणे क्षिप्रं चोरवककिलिषर भवेत्‌ । 
णभु महत्स्वधं गोखसेष्टगवादिषु ॥ 
शद्रकाणां पञ्चूनां च हिंसायां "दञ्चमो दमः | 
पञ्चारातं भवेदण्डः शुभेषु खगपक्षिषु ॥ 
गद॑माजाविकानां तु दण्ड; स्यात्पञ्चमापरकः | 
माषकस्तु भवेदण्डः श्वसूकरनिपातने 


कृत्यायनः-- | । | 
प्रमापणे प्राणभृतां प्रतिद्पं तु दापवत्‌ | 


पश्वानुरूप्यं मूल्यं वा दाप्य इत्यत्रवीन्मनुः ॥ 
[-अत्र मनुः-- 

रर्यानानि दण्डस्य मनुः स्वायंयुवोऽवीत्‌ । 

त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो वाह्मणो त्रजेत्‌ | 

उपर्थसुद्रं जिहा हस्तौ पादौ च पश्चमः । 

चश्चनासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च | 
बृहस्पति- ॥ 

हस्तश्च लिङ्गनयनजिहाकर्णो च नासिका | 

गरीवा पादस्तु सन्दंशो ठकारो्न गुदं कटी | 

स्थानान्यतानि दण्डस्य निर्दिष्टानि चतुदश । 

तीत्रदोषविषयमिदम्‌ | | 


ररारटक्णौँ ब्राह्मणस्य नान्यो दण्डो विधीयते | 


यप्‌ः- 
जगत्सवेमिदं हन्यात ब्राह्मणस्य न तत्समम्‌ | 


 दङतो--म, छ | 
| | | मः ख | 
५ 63 
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तस्मात्तस्य वधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥ 

अवध्यान्‌ ब्राह्मणानाह: सवेपापेष्ववस्थितान्‌ । 

यदद्विमेषु कुशरं तत्तद्राज। समाचरेत्‌ ॥ 

न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सवेपपेष्ववस्थितम्‌ । 

राष्टादेनं बहिः कुर्यात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ ॥ 

वध्ये कृम॑णि तिष्ठन्तं समग्रधनसंयुतम्‌ । 

विवासयेत्‌ द्विजं राजा दोषं विख्याप्य संसदि ॥ 
वोधायनः-- 

ब्राह्मणस्य ब्रहमहुव्यागुरुतस्पगमनस्वणैस्तेयदुरापानेषु ` कबन्ध- 

मगश्वापददुराध्वजान्‌ तैनायसेन ठलटेऽङ्कयिखा विषयाश्तरे निवास्य । 


मनुः-- 

गुरुतल्पे भगः कायैः सुरापे (च) सुराध्वजः । 
स्तेये च श्वपदं कार्य ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ | 
असंभोज्या द्संयाञ्यः अरसंपाल्याऽचिवादिनः । 
चरेयुः प्रथिवी दीनाः सवैधमबषिष्करताः ॥ 
्ञातिसंबन्धिभिस्तेते व्यक्तव्याः करृतरक्षणाः | 
निदेया निनमस्काराः तन्पनोरनशासनम्‌ ॥ 
परायधित्तं तु कुर्वाणाः पूरचवर्णा यथोदितम्‌ । 
नाड्वया राज्ञा छार स्युः दाप्यास्तृत्तमसाहसम्‌ ॥ 


` दुसिन्धः--मुद्रित बौधायनसूतर, पृष्ठम्‌ ९२ । 

` सगारू-मुद्वित बोधायनसूत्, पृष्ठम्‌ ९२ । 

` यानिर्धमनम्‌ -सुद्रित बौधायनसूत्र, पृष्ठम्‌ ९२ । 
` पने सु- मनु, 15, २३७। 


यप्र 


मयु 


1 
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आगस्सु ब्राह्मणस्येव कार्यो मध्यमसाहसः | 
विवास्यो वा भवेद्राष्टात्‌ सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ 
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । 
सवस्वहारमहेन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ 


बराह्मणस्यापरघेषु चतुर््वेवं विधीयते । 

शिरसो मुण्डनं दण्डः पुराननिर्वासनं ततः ॥ 
प्रस्यापनाधै पापस्य प्रयाणं गर्दमेन च । 

ररे चिहुकरणं कुर्याद्राजा यथाविधि ॥ 
गुरुतल्पे सुरापाने स्तेये व्राह्मणहिंसने । 

यथाक्रमं प्रवक्ष्यामि चिहान्याह यथा मनुः ॥ 
गुरुतल्पे भगः कार्यो व्रतघ्नस्य द्विजन्मनः | 
सुराध्वजः सुरापाने सुखूपस्य च कारयत्‌ ॥ 
स्तेये (च) श्वपदं क्ता शिखि (व)त्तेन कुद्धयेत्‌ | 
विधिराः पुरुषः कायः रटे ब्रह्मघातिनः ॥ 
एतैस्तु पतितैः सार्धं संयोगं कुरुते द्विजः । 
सोऽसंभोज्यस्तु कर्तव्यः मनुः स्वा्ंमुबोऽवीत्‌ ॥ 
परि्याज्या; कृताङ्कम्तु ज्ञातिसंबन्धिवान्धवैः | 


कार्षापणं भवेदण्डयो यत्रान्यः प्रक्ेतो जनः । 
तत्र राजा भवेत्‌ दण्ड्यः सहस्र इति धारणा ॥ 
ब्राह्मणान्‌ बाधमानं तु कामादवरवणजम्‌ । 


। हन्याच्ित्रवैधोपयेः उद्रेजनकरेनेप ; ॥ 
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कृ(त्यायनः- | | 
पव्रज्यावसितं श्रं जपहोमपरं तथा । 


'तुथेन चासयेद्राजा दण्डयो वा द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
अस्प्ररयदद्रदासानां नर्णां पपिकारिणाम्‌ | 
परातिलोम्यप्रसूतानां ताडनं नाथतो दमः ॥ 
प्रतन्त्रास्तु ये केचित्‌ दास्ते ये च संस्थिताः | 
अनाथास्ते तु निर्दिष्टाः तेषां दण्डस्तु ताडनम्‌ ॥ 
बन्धनं चेव तषां हि तथैव तु निपीडनम्‌ | 

एष दण्डो हि दासस्य नाथेदण्डो बृहस्पतिः ॥ 

इति वरदराजीये दण्डपारष्यम्‌ ।] 


स्तेयम्‌ 
अथ सतैयसाहसपदस॒च्यते ॥ 


अत्र परनुः- 
साहसं स्यादन्वयवत्‌ प्रसभं कमं यच्छतम्‌ । 


वधेन---कालयायनस्पृत्तिसायेद्रार, प्रष्ठम्‌ ६१ । 
ताडनं बाधनं चैव तथैव च विडम्बनम्‌ | 
एष दण्डो हि दास्रस्य नाधेदण्डो विधीयते ॥--कायायनस्प्रतिसासे- 
द्वार, पृष्टम्‌ ११६--अत्र बहूपाठभेदो ह्यते | 
तत्र नाखः-- 
सहसा क्रियते कम यत्किचित्‌ बट्दर्धितैः । 
तत्साहसमिति प्रातं सहो बलमिहोच्यते ॥ 
नुष्यमारणं चौर्थं परदायमिमर्चनम्‌ । 
पारष्यमुभयं चेति साहसे स्थाचतुषिधम्‌ ॥-- म, छ | 
स्यात्‌ साहसं त्वन्यवत्‌ - मनु, ४177, ३३२ । 
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निरन्वयं मवेत्‌ स्तेयं कृत्वाऽपव्ययते च यत्‌ ॥ 
यच्च सान्वयमपि द्त्वा ऽपव्ययतं च यत्‌ | 


¦ अन्वभवत्‌ इति सरक्षमुच्यतं । तेन्‌ रक्चकसदहिते : प्रसमं ' चावि- 


राङ्कितेन 


यत्‌ क्रियते तत्साहस । ‹ निरन्वयं ' तु यदनाधिष्ठितं रक्षकेन 


कृतमपि अपच्यवते | 


निहमुन तदपि स्तेयं छ्त्वाऽपव्ययते च यत्‌ । 
द्विविधांस्तस्करान्वियात्‌ परद्रव्यापहारिणः ॥ 
प्रकारचाश्चाप्रकाशांश्च चारचक्षुम॑हीपतिः' | 


' साहसत्रैविध्यमाह्‌ नारदः-- 


॥ (ध 


तत्पुनचिविधं ज्ञेयं प्रधमं मध्यमं तथा | 

उत्तमं चेति राचरेषु तस्योक्तं लक्षणं प्रथक्‌ ॥ 
फटमूटोदकादीनां मृहोपक्रणस्य च | 
भङ्खाक्षेपावमदयिः प्रथमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ 
वासः पश्वन्नपाछनां गृहोपकरणस्य च | 
एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्पृतम्‌ ॥ 
व्यापादो विषरोखाघैः परदार प्रधषणम्‌ | 
प्राणोपरोधि यच्चान्यत्‌ उत्तमं साहसं स्प्रतम्‌ ॥ 
तस्येव भेदो स्तेयं तु विरोषध्तन्न उच्यते | 
आह; साहसमाक्रामन्‌ स्तेयमापिच्छखेन च ॥ 


तस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य शतावरः | 
मध्यमस्य तु शाखः टः पञश्चरातावरः ॥ 

उत्तमे सहसे दण्डः सहस्रार इष्यते । 

वृधः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने ॥ 

तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड रत्तयसाहसे | --म, ठ ; 
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नारद 
्ुदरमध्योत्तमानां "तु द्रव्यानामपकषेणात्‌ | 
मद्वाण्डासनखदटरास्थिदारुचमंतृणादि यत्‌ ॥ 
रामीधान्यं कृताच च क्वुद्रद्रभ्यमुदाहतम्‌ । 
वासः कौडेयवज च गोवजं पशवस्तथा ॥ 
दिरण्यवज खोहं च मध्यं व्रीहियवा अपि | 
दिरण्यं रत्रकोशेयं खीपंगोगजवाजिनः ॥ 
देवव्राह्मणराज्ञां च विज्ञेयं द्रव्यमुत्तमम्‌ । 
उपायेविविधेरेषां "वश्चयिलाऽपकषणम्‌ ॥ 
सुप्तमत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेयमाहुमनीषरिणः । 
मनुः- 
द्र्याणि हिस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । 
स तस्योत्पादयेतुषटि ज्ञे दश्च तत्समम्‌ ॥ 
शङ्कटिखितो-- 
वूटदासनप्रयोगे राजरासनप्रतिषेधे कूटतुलामानप्रतिमान्‌ व्यवहरि शरीरि 
अङ्कच्छेद वा । 


मतुः-- 
कूटशासनकतश्च प्रकरतीनां च दूषकान्‌ । 
घरीनालब्राह्यणघरश्च हन्यादूविट्सेविनस्तथा ॥ 
हिविधान्‌ तस्करान्‌ विघात्‌ परद्रव्यापहारिणः । 
प्रकाराश्वाप्रकाराश्च चारचक्ु्महीपतिः ॥ 
नारद्ः-- 


तदपि त्रिविध प्रोक्तं द्व्यपेक्ं मनीषिभिः ।- छ | 
` च--छ | 
` कल्पयित्वा- नारदस्मृति, पृष्टम्‌ २०६ । 
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क्रयादिषु स्वतहेतुं विना यया कया च विधया अप्रकार्चहरणमेव 
स्तेयम्‌ | 
नारदः-- 
पकाशतस्करास्तत्र कूटमानतुरखाशरिताः | 
उत्तोचकाः सोपधिकाः कितवाः पण्ययोषितः ॥ 
प्रतिरूपकराश्येव मङ्गल देशवृत्तयः । 
ददयेवमादयो ज्ञेयाः प्रकाशतस्करा मुवि ॥ 
अप्रकाशास्तु विज्ञेया बहिरभ्यन्तराश्रिताः | 
सुप्तमत्तपमत्तांश्च मुष्णन्धयाक्रम्य ये नराः ॥ 
वुहस्पतिः-- 
सन्धिच्छिदः पान्थसुषो द्विचतुप्पादहारिणः । 
उतक्ेपकाः सस्यहरा ज्ञेयाः प्रच्छन्नतस्कराः ॥ 


व्यासः-- 
साधनाङ्गान्विता रात्रौ विचरन््यविभाविताः | 


ञविज्ञातनिवासाश्च ज्ञेयाः प्रच्छनतस्कराः ॥ 
उरकषपकः सन्धिमेत्ता पान्थ उदुभ्रन्थिमेदकः | 
सत्रीपुगोश्चपड्ुस्तेयी चोरो नवविध; स्छृतः ॥ 
तत्र त्रिविधस्य साहसस्य दण्डग्रकारमाह्‌ नारदः-- 
तस्य दण्डक्रियपेक्चः प्रथमध्य रातावरः | 
मध्यमस्य तु राखज्ञेः दृष्टः पञ्चरातावरः ॥ 
वधः सवेस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्मे । 
तदङ्गच्छेद इव्य॒क्तः दण्ड उत्तमसाहसे ॥ 


" मनुः-- ख | 
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स्यातां संव्यवहारं तौ धृतदण्डो तु पूवेयोः । 
धृतदण्डोऽप्यसंभाष्यो (्ञेय उत्तमसाहसे) ॥ 


शह छिखितो-- 
कूट चासनप्रथोगराजशासनप्रतिषेधकूटतलामानप्रतिमाने म्यवहरिण । 
मनुः 
कूटसासनकतैश्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌ । 
सत्रीवारब्राह्मणत्रांश्च हन्या द्विर्‌सेविनस्तथा ॥ इति ॥ 
तान्‌ प्रयाह-- 
| मुः|-- 


तान्‌ विदिता तु चरितै; गृढेस्तकर्मचारिभिः | 
चरेश्वानेकसंस्थनैः प्रसद्य वशमानयेत्‌ ॥ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि त्वतः | 
कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्‌ सारापराधतः ॥ 
` सार ` ₹ब्देनाथं उच्यते । 

बृदस्तिः- 
संसगेचिहसेप्तैश्च विज्ञेयो राजपूरुषैः । 
पदाप्योपहतं राज्ञा दमैः शाखप्रचोदितैः ॥ 


संसर्गा ' दुः सह वैनम्‌ । ' चिहं ' श्वापदं चौर्योपक्ररणं च । 
' छोप्तं ' चोरितद्रव्यम्‌ ॥ 


| | |[--क १ म 1 द] | 
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तेषां मगिणस्थानमाद' पनुः-- 
सभाप्रपा्यूतशाखा वेदममदान्नविक्रया । 
चतुष्पथं चेयवृक्षः समाजप्रेक्षणादि च ॥ 
"जीणोँचयानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । 
र्याति चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ 
एवंविधान्‌ नृपो देश्चान्‌ गुस्मस्थावरजङ्गमैः । 
तस्करपतिपेधा्थं चरेश्वाप्यनुचारयेत्‌ ॥ 
तत्सहयैः स्वानुगतैः नानौकर्म्रैवेदिभिः | 
वियादुस्सादयेन्ैव निपुणैः पूवैतस्करेः ॥ 
मक्ष्यमोज्योपदेरोश्च बाह्मणानां च दर्शनैः । 
रोर्यकर्मोपदेरोश्च कुर्यात्तां समागतम्‌ \; 
ये तत्र नोपसपेन्ति मूलप्रणिहितान्‌ जनान्‌ । 
तान्प्रगृह्य नृपो हन्यात्‌ समितरज्ञातिवान्धवान्‌ ॥ 
चोरान्वेषणार्भं राज्ञा प्रेरिता ये यथोक्तकारिणो न भवन्ति तेषा- 
मुक्तो दण्डः ॥ 
चोरनिप्रहे नियममाह-- 
न होढेन विना चोरं घातयेद्धार्मिको नृपः। 
सहोदं सोपकरणं घातयेद विचारयन्‌ ॥ 


: श्ट; ` अपहृतद्रव्यैकदेशः । ‹ उपकरण 'रब्देन सहकारिण 


उच्यन्ते | 
' ह--सभा-ख | 
° शीर्णो--अ | 
° मरक-ख | 
* प्रवादिमिः-अ | ^ व्यासः-- ते पदे--क | 
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मयोपधाभिधित्राभिः ब्रूयुस्तथ्यं `यथा हि ते । 
देशं ग्रामं दिदं नाम जाति वा संप्रतिश्रयम्‌ ॥ 
छृतं" कार्यं सेहायाश्च प्रष्टव्याः स्यु ते । 
वणैस्वराकारमेदात्‌ ससन्दिग्धनिवेदनात्‌ । 
अदेककारदृष्टलात्‌ निवासस्य विश्योषनात्‌ | 
अंसद्रययास्पूवैचोर्यात्‌ असत्संसगकारणात्‌ ॥ 

ड स ङ 
एतेरप्यवगन्तम्यो न होदेरपि कवेः | 


चोराधिकारे व्यासः - 
ए ^, 


ते परैना्युगन्तव्या विभाव्या रोप्तदशैनैः । 
चृतस्त्रीपानरसंक्त्या च निरायव्ययकर्ममिः ॥ 


नारडः -- 
यस्तत्र चोरान्‌ ग्रहीयात्‌ तान्‌ विताङ्य विटप्य च | 
अवघुष्य च सवेत्र हन्याच्चित्रवधेन तु ॥ 
अचोरा अपि द्यन्ते चोरे: सह समागताः | 
यदच्छया नैव तु तान्‌ नृपो दण्डन* संसपररेत्‌ ॥ 


` हिताहिते- म, छ | 

^ तकार्थं सहायं च- ख । 
` निगहे- म, ठ । 

ˆ असंख्यया पू-ख। 

` वग-ख 

` शक्त्या- क, म, छ | 
' कूता--अ । 

° एडेन-- ख | 
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यात््बद्यः- 
चोरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्विविधेवेधेः । 
सचि ब्राह्मणं क्रत्वा स्वराष्टरादि प्रवासयेत्‌ ॥ 
आमेष्वपि च ये केचित्‌ वोराणां मक्तदायकाः | 
भाण्डावकाश्चदांश्चैव सर्वास्तानपि घातयेत्‌ ॥ 

` [वृहसपतिः- 
इ्टकापूणेसंयुक्तो रक्तमास्यविभूषितः । 
घोषितस्तेन चर्येण स्तेनो राज्ञा निहन्यते ॥ 
अन्नप्रदाता स्तेनानां स्तेन एव स उच्यते | 
तस्य हतवा तु सर्वस्वं श्वपदं तु मुखेऽङ्येत्‌ ॥ 
भिता गृहं गहीत्वा स्वं करवा संस्कारमेव च | 
राजा साहसिक राष्टात्‌ त्यजेत्‌ ॥ 

चोराधिकारे कात्यायनः 
क्ेतारशैव माण्डानां प्रतिप्राहिण एव च । 
समदण्डाः स्मरताः सवेये च प्रच्छादयन्ति तान्‌ ॥ 

"्रज्ञातविषयमिदम्‌ । अप्रज्ञातेषु न दोषः | 





` मादाप--ख । 

१ [-- म; छ; जिजापयप्रमापणम्‌ | 
विकर्णकरनासोष्ठान्‌ कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ | 
षेत्रवेदमप्रामधना निपीतवख्दाहकाः ॥ 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्याः स्युः करटाधचिना | 
कोष्ठागागयुघागास्दे वतागारदाहकान्‌ ॥ 
हस्त्यश्चरथह्तृश्च हन्यादेवाविचारयन्‌ 
विष्णुः-- क । 

` अज्ञा-ख | 
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अत एव गोतमः-- 
चोरसमः सचिवो मतिपूवै परतिप्रदीताऽपि । 


अत्र नारद्‌ः- 
उक्रोदतां जनानां त हियमाणे 'धने तथा । 
श्रत्वा ये नाभिधावन्ति तेऽपि तदोषमागिनः ॥ 
राज्ञः कोशापहतुश्च दन्यादेवाविचारयन्‌ । 
वन्दिग्रहस्तथा वाजिङुञ्ञरा्णां च हारिणः ॥ 
प्रसद्य घातिनश्चैव शूलमारोपयेनरुपः । 


मको 
रज्ञः कोषापहर्तृश्च * [्रातिकूल्येष्ववस्थितान्‌ । 


"अरीणामुपजप्तृश् दातय द्विविधः ॥ 
सन्धिचिलातुय चौर्यं रात्रो कुबैनिति तस्कराः | 
तेषां छित्वा नृपो दृस्तो तीक्ष्णे रजे निवेशयेत्‌ ॥ 
८ सन्धिेदनं ' कवारादियन्त्रमेदनम्‌ | 
"नारदकात्यायनो-- 
स्वदेदधातिनो ये स्युः तथा मागेनिरोधिनः । 
तेषां सवस्वमादाय राजा शूरे निवेशयेत्‌ ॥ 
वोक्तं दमनियममाद-- (मनुः) 
अङ्गुलि" सन्धिमेदस्य छेदयेत्‌ प्रथमे प्रहे । 
' जने-ख | 
॑। .--खःगःजःमःर। 
° घातयेद्रिविधेर्दण्डेररीणां चोपजापकान्‌-- मनु, 15, २७५. | 


 कालयायनः- म, छ । 
` रीः; प्रमुदित मनु, 12९, २७७ । 
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द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमहति ॥ 
तथा-- (मनुः) ह 
अथिदान्‌ भक्तदांश्चैव तथा श्लावकाश्चदान्‌ । 
सच्निधारतृश्च मोषस्य ` रिप्याचोरानिवेश्वरः ॥ 
तटाकमेदकं हन्यादप्सु जुद्धवधेन वा । 
यद्ाऽपि प्रतिसंस्वर्यात्‌ दचाचोत्तमसाहसम्‌ ॥ 
 प्रतिसंस्कारः ` समाधानम्‌ ॥ 
अत्र याज्ञवस्क्यः-- 
विषा्िदां खियं चेव पुरुषद्लीमगर्भिणीम्‌ । 
सेतुमेदकरीमप्सु शिलां बद्धा प्रवेशयेत्‌ ॥ 
विषा्थिदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकणेकरनासोष्ठी कृता गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 
तथा-- 
शषेत्रवेरमग्रामवनविवीतखर्दाहकाः । 
राजपल्यमिगामी च दग्धव्याः स्युः कटा्िना ॥ 
तथा-- (पनु) 
"गोष्टागारायुधागारदेवतागारमेदकान्‌ । 
दसत्यश्चरथहन्तुश्च हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
(यात्नवसक्यः)` 
बन्दिम्राह्‌ स्तथा वाजिकुञ्चराणां च हारिणः | 
प्रसह्य घातिनं चैव शूलमारोपयेन्नरान्‌ ॥] 
' हन्याच्चोरमिवे-- मुद्रित मनु, 15, २७८ | 


" वोष्टा-- मनु, 1, २८० | 
६. )-- 71, २७३ । 
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तथा च विष्णुः -- 
गोऽशवोष्टगजापहायककरपादः कायः । अजाव्यपहारे एककरश्च ॥ 


अत्र नररदः-- 
महापदस्तेनयतो दण्ड उत्तमसाहसः | 
मध्यमो मध्यमपशूत्‌ पूवैः श्ुदरपशोहेतौ ॥ 
बुहस्पतिः-- 
यस्तु पूर्वै निविष्टस्य तराकस्योदकं हरेत्‌ । 
आगमं वाऽप्य्ां भिन्बात्स दाप्यः पूवेसादसम्‌ ॥ 
चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्याप्रचरतां दमः । 
अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः | 
अज्ञातोषधमन्त्रस्तु यस्तु व्याधेरतत्ववित्‌ । 
रोगिभ्यो द्यथमादत्ते स दण्ड्यश्चौरवद्धिषक्‌ ` ॥ 
मनुः-- 
सड्क्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिकुर्यां तस्व पञ्च दय्याच्छतानि च ॥ 


के{त्यासनः-- 


हरेत्‌ भिन्ात्‌ दहेद्रापि देवानां प्रतिमां यदि | 
तदहं चेव यो भिन्यात्‌ प्राप्नुयासूरवसाहसम्‌ ॥ 


तत्र शहुरिखितो-- 


परतिमारामकूषसंक्रमध्वजसेतुनिपानभङ्खेषु | 


` मिषक्‌ । कायायनः--हुरेत्‌--ख | 
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तस्समुत्थापनं ` प्रतिसंस्कायोऽष्टशतं च । 
 प्रतिसंस्कारः ' प्रतिमान्तरनिमाणम्‌ ॥ 
(मनुः)-- 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे मेदने तथा । 
मणीनामप्यघेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ 
` अदूषितानां * चन्दनदिङ्गवादीनां मदनम्‌ । अकास्यादीनां मणी- 
नामपि वेधव्यतिरिक्तमेदेन' गुसुद्रम्येष्विदं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
अत्र याज्ञवस्क्यः-- 
मेषज्ञेहटवणगन्धधान्यगुडादिषु । 
पण्यषु हीनं क्षिपतः पणा दण्डस्तुषोडक् ॥ 
तथा-- (मनुः) 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखानां च पूरकम्‌ । 
द्वाराणां चेव मत्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 
अभिचारेषु सर्वेषु कतंव्यो द्विशतो दमः । 
मृखकमेणि चानापते कृत्या विविधाघु च* ॥ 


मृरकर्मणि ' वरीकारकमणि । ‹ जनाति › फर इत्यथः ॥ 


` नम्‌ | द्वाराणां--क | 

° ्दरशशतं--ख । 

` दने--ख | 

* च | कालयायनः-- भेषज . , . षोडश ॥ 
अदूषि ~ . . तथा | मणीनामप्यवे . . . हसः ॥ 
५.0 व्यम्‌ ॥ 
कायायनः--- प्रनज्याऽऽवसथं . . . दमम्‌ ॥ 
सुव्णरत-- क । 
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कत्यायनः-- 
प्रतरज्यावसितं श्रं जपल्येमपरायणम्‌ । 
वधेन शासयेत्पापं दण्डयो वा द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
उस्प्ररयधूतेदासानां नराणां पापकारिणम्‌ । 
परतिलोमपरसूतानां ताडनं नाथेतो दमः ॥ 
परतन्त्रास्तु य केचित्‌ दासत्वं य च संश्रिताः | 
नाथास्ते तु निर्दिष्टाः तेषां दण्डस्तु ताडनेम्‌ ॥ 
यच्च यस्योपकरणं येन जीवन्ति कारवः । 
स्वेस्वहरणेऽप्येषां न राजा हतुमहंति ॥ 
कात्यायनः 
सुवणरातमेकं तु वधा दण्डमर्हति । 
अङ्गच्छेदी तदधं तु विवास्य पञ्चविश्चकम्‌ ॥ 
यहुजनोपकारस्य साधोमरणप्राप्ताविदम्‌ । 
सवेकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः । 
प्तेमानमन्याये ठेदयेवशः श्वरः ॥ 
याज्ञवख्यः-- 
कूटस्वणैन्यवहारी कुमांसस्य च विक्रयी । 
व्यज्गहीनस्तु कतेभ्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌ ॥ 
मृचमेमणिसूत्राणां काष्ठवल्करख्वाससाम्‌ । 
अजातेर्जातिकरणे विक्रयेऽष्टगणो दमः ॥ 


` र तथा--ख। 
` णादपहारी--ख; णापहारी च--ग | 
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सवेवस्तूनां अज्ञाते ‹ जातिकरणे ' एतदैव तदिति वाचा अनुभाष्य 
¦ विक्रये ' मूल्यादष्टगुणो दमः ॥ 


सृहस्पति-- 


नारदः- 


अल्पमृल्यं तु संस्छरत्य नयन्ति बहुमृल्यताम्‌ । 
खीबारकान्‌ वच्चयन्ति दण्व्यास्तेऽर्थानुसारतः ॥ 
हेममुक्तप्रवारानां क्रृत्रिमं कुवते तु ये | 

ते तन्मृल्यं प्रदाप्यास्तु राज्ञा तद्विगुणं दमम्‌ ॥ 
['अभिन्नरदोषव्यामिश्रं पुनः संस्कृत्य विक्रयी । 
पण्यं तद्टिगुणं दाप्यः मणिगण्डश्च तत्समः ॥| 


लोहानामपि स्वेषां हेतुरयिक्रियाविधो । 

क्षयः संस्ियमाणानां तेषामिष्टो संगमात्‌ ॥ 
सुवणैस्य क्षयो नास्ति रजते द्विपलं रातम्‌ । 
[*ाते वष्टपरं ज्ञेयं क्षयं तु त्रपुसीसयोः ॥ 
ताम्रे पञ्चपलं विद्यात्‌ विकारा य च तन्मयाः | 
तद्धातूनामनेकत्वात्‌ अयसो नियमं क्षये ॥ 


यज्ञिवस्क्यः- 


पनुः- 


अग्नौ सुवणेमक्षीणं द्विपरं रजते शतम्‌ ।] 
अष्टौ त्रपुणि सीसे च तारः पञ्च दशायसि ॥ 


तन्तुवायो दश्पलात्‌ दचादेकपलाधिकम्‌ । 
अतोऽन्यथा वतमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌ ॥ 


|) छ. 
]|-ख, ज, म, | 
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यङ्खवल्व्पः 
शते द्यपला वृद्धिः ओर्णे कार्पासिके तथा । 
मध्ये पञ्चपला सूत्रे सूक्ष्मे तु त्रिपला मता ॥ 
नारदः- 
त्रिशांशो रोमबन्धस्य क्षयं चभ॑क्रतस्य च | 
कोरेयवल्कशादीनां नैव बृद्धि च क्षयः ॥ 
विश्वामिवः- 
पाण्मासिकमधो वास उत्तरं लाबल्दिकं भवेत्‌ | 
द्विवष तु प्रावरणं यथा मोगं यथा वयः ॥ 
याह्ञवख्यः-- 
देशे काटे च मोगं च ज्ञाता नष्टे बलाबलम्‌ | 
द्रव्याणां कुशला ब्रूयुः यत्तहाप्यमसंशयम्‌ ॥ 
मनुः- 
अष्टापाद्यं हि शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
षोडशैव तु वेद्यस्य द्वात्रिशसक्षत्रियस्य तु ॥ 
ब्रह्मणस्य चतुःषष्टिः पूणं वाऽपि शतं भवेत्‌ । 
द्विरुणा वा चतुःषष्टिः तद्येषगुणविद्धिः सः ॥ 
न्रिड्‌- 
सतनेष्वरुभ्यमनेषु राजा दात्‌ स्वतो धनात्‌ ¦ 
उपेक्ष्यमाणो चेनस्वी धर्मादर्थाच्च हीयते ॥ 
' रतं--ख | 
` पाससोत्रिके--या. 71. १७९ || 
` वान्‌ हि सः- ज; वेदिना-र | 
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यवः- 
अस्तेयमस्रये काष्ठमस्तेयं च तृणं भवेत्‌ । 
कन्याहरणमस्तेयं याऽवरा याऽनलड्छ्ता ॥ 


अन्यस्मै दातुमरड्कृतां नादरेत्‌ । 


या्वल्क्यः-- 
पुष्पे शाकोदके काष्टे तथा मूलफले त॒णे | 
अदकत्तादानमेतेषामस्तेयं तु यमोऽ्वीत्‌ ॥ 
तृणं काष्ठं फढं पुष्पं प्रकाशं वे हरन्‌ द्विजः । 
गोब्राह्मणा गरहन्‌ वै न स पापेन छिप्यते 
मनुः-- 
वानस्पदयं मूखफलं दव्येन्य्थे तथेव च | 
तृणं च गोभ्यो मरासाथं अस्तेयं मनुर्रवीत्‌ ॥ 
याज्ञवल्वयः-- 
द्विजस्तृणेधपुष्पाणि सवतः समुपाहरत्‌ । 


यमः-- 
पथिकः क्षीणवृत्तस्तु द्वाविक्ष द्वे च मरके । 
आददानः परक्षेत्रात्‌ न दण्डं दातुमहेति ॥ 
नारदः-- 
वतेमानोऽध्वनि श्रान्तौ गृह्नननशनं स्वयम्‌ । 
ब्राहमणो नापराधोति द्वाविक्षू द्व च मृख्के ॥ 
` भृर- ख| 


° दावगन्य-- म, छ | 
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मचुः-- 
यो नाऽऽदहिताथिः शतगुरयञ्वा च सहस्तगुः । 


तयोरपि कुद्धुम्बाभ्यामाहरेद विचारयन्‌ ॥ 

ब्राह्मणस्वं न हतैव्यं क्षत्रियेण कदाचन | 

दस्युनिष्करययोस्तु स्वं अजीवन्‌ हतैमहेति ॥ 

'योऽसाधुभ्योऽथमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । 

स करल एवमात्मानं सन्तारयति ततु ॥ 

यद्धनं यज्ञशीरानां देवस्वं तद्विदुंधाः | 

अयज्वनां च यद्वित्तं असुरस्वं तद च्यते ॥ 
बुदेस्पतिः-- 

अधारितव्रहमसूत्रः वृषलाशनसेविकः | 

प्रब्द सवेमादाय वेद विद्धयो निबेदयेत्‌ ॥ 

व्यक्ताथि सन्ध्यया हीनं नित्यमखायिनं द्विजम्‌ | 

अ्कोपस्थानहीनं च दृ्पेष्यकरं तथा ॥ 

अकतं नित्ययज्ञानां प्रत्यहं "पापमाप्नुयात्‌ । 
मनुः- 

अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌ । 

यशोऽस्मिन्‌ प्राप्नुयाह्ोके प्रेघ्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 


` गोभूहिरण्यरत्नानां आत्मीयानां छिया विना | 
विक्रयाधिप्रदानं तु कृतं सिद्धयेन्द्रमिः सदा--ख ॥ 
` पण- अ | 
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साहसम्‌ 


अथ साहसञुच्यते | 
अत्र बहृस्पतिः- 


नरद्‌ 


स्तेनानामेतदाख्यातं सर्वेषां दण्डनिग्रहम्‌ । 
सादसस्याध्ुनासम्यक्‌ श्रूयतां वधशौसनम्‌ ॥ 


मनुप्यमारणं चोय परदाराभिमशेनम्‌ । 
पारुष्यसुभयं चेति साहसं पञ्चधा स्मतम्‌ ॥ 
सहसा क्रियते कम यक्विञ्चिद्रख्दपितैः । 
तत्साहसमिति प्रोक्तं सहो बरमिदोच्यते ॥ 
तसुनशिविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा | 
उत्तमं चेति शा्ञैः तस्योक्तं लक्षणं प्रथक्‌ | 
फलमूखोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । 
मङ्गाक्षेपोपमदचिः प्रथमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ 
वासः पश्वन्नधीन्यानां गरहोपकरणस्य च | 
एतेनैव प्रकरेण मध्यमं साहसं स्तम्‌ ॥ 
व्यापादो विषशखाचेः परदाईकणम्‌ । 
प्राणोपरोधि यच्वान्यदुत्तमं साहसं स्थतम्‌ ॥ 
तस्येव मेदश्ेधा स्यात्‌ विशेषस्तत्र तूच्यते | 
आधिः साहसमाक्रम्य स्तेयमाधिच्छलेन च | . 


` निग्रहः--ज, म। 
ˆ पाङना--म | 
° राभिमरानम्‌-- नारदस्प्रति, पृष्ठम्‌ २०४ । 
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साहसमिवयनुव्रो नारदः- 
तस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य रातावरः । 
मध्यमस्य तु चासज्नैः दृष्टः पञ्चरतावरः ॥ 
° [उत्तमे साहसे दण्डः सदस्रावर इष्यते| 
वधः सवस्वहरणं पुरानरिर्वासनाङ्ने । 
तदङ्गच्छेद इद्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे" ॥ 
स्यातां संम्यवहार्यो त॒ धृतदण्डो तु पूवयो | 
धृतदण्डोऽप्यसंमाष्यो दण्ड्य उत्तमसाहसे ॥ 
मनुः-- 
द्रव्याणि दिस्याययो यस्य ज्ञानतोऽन्ञानतोऽपि च । 
स तप्योप्पादयेत्ुष्टि राज्ञो “दण्डं च तत्समम्‌ ॥ 
चमं चार्मिकमभाण्डेषु काष्ठलोष्टमयेषु च | 
मूल्यासञ्चगुणो दण्डः पुष्पमूरफलेषु च ॥ 
शङ्खट्खितो-- 
 कृटशासनप्रयोगे राजज्लासनप्रतिक्षेपे कूरतुखामानपरतिमानम्यवहरि 
रारीराङ्च्छेदो । 
पनु- 
ूटशासनकतुश्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌ । 
खीवालब्राह्मणघ्रांश्च हन्याद्विटुसेविनस्तथाः ॥ 
` स इय--ग | 
| -- म) छ । नारदस्मृति, प्रष्ठम्‌ २०९ । 


` अत्र नारदस्पृतौ (धृष्टम्‌ २०९) द्वे पयय दृश्येते, त्र न छिखिते । 
ˆ दयाच्च--म | 


. , ` साहसप्रकरणारम्मे नारदः--मनुप्य--इति ५१४ पृष्ठादारभ्य एतावत्‌ 
, पयन्तं वचनानि स्तेय प्रकरणेऽपि क, म; छ, कोरोषु स्खितानि | 


दयूतसमाहृयादिषट्पद्काण्डम्‌ ५१९ 

गम॑ष्वंसाधिके व्थासः- 

परष्विरोन पूवैः स्यात्‌ भेषग्येन तु मध्यमः | 

प्रहरेण तु गभस्य पातने दण्ड उत्तमः ॥ 
हंसादिदिसने बोधायनः-- 

+ 1 2 (~ =| 
टंसभासवर्हिणचक्रवाकवंलाककाकोल्कमण्डुकश्चनकुरुडेरिकबभ्रुको 

किंखादीनां वधे शूद्रवत्‌ । 
नारदः 

गृहीतः राङ्कया यस्तु न तत्का प्रपद्यते । 

रापथेः स विशोद्धव्यः सव॑पापेष्वयं विधिः ॥ 

दिव्यर्विशुद्धो मोच्यः स्यादद्ुद्धो वधमहैति । 
अत्र बहुस्पतिः- 

आक्रुष्टस्तु समक्रोश॑स्ताडितः व्रतिताडयन्‌ । 

हत्वाऽऽततायिनं चैव नापराधी भवेन्नरः ॥ 

नाततायिवधे हन्ता किल्बिषं प्राप्ुयाक्रचित्‌ । 

विनादशनाथेमायान्तं घातयन्नापराध्नुयात्‌ ॥ 
देवलः 

आत्मत्यागः परित्यागात्‌ पापीयान्‌ पातकादपि । 

घातके निष्कृतिः परोक्ता कथमात्महनिष्करृतिः ॥ 


` प्रचलाककाकोद्धककबकडिड्िकमण्टूकडरिकश्वम्रु -- बोधायनधर्मसूत्, 
ष्ठम्‌ ९४ । 
° सैरि- ठ । 
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कत्पायनः- 
`शिखिनां शरद्धिणां चैव दंष्टिणां चाततायिनाम्‌ । 
दस्स्यश्वानां तथाऽन्येषां वधे हन्ता न दोषभाक्‌ ॥ 
उद्यतानां तु पापानां हन्तुर्दोषो न विद्यते । 
निवृत्तस्तु यदारम्भात्‌ ग्रहणे न वधः स्मृतः ॥ 


अत्र बहस्पतिः न 
आततायिनमुक्छष्टं वृत्तस्वाध्यायसंयुतम्‌ । 
यो न हन्याद्रधप्रापं सोऽश्वमेधफलं रमेत्‌ ॥ 
सुमन्तु- 
आततायिन्यदोषः अन्यत्र गोव्राह्मणात्‌ । (?) 
उद्यतासि विषा च चापोयतकरं तथा | 
आथवेणेन हन्तारं पिष्ुनं चैव राजघ | 
मार्याक्तिक्रमिणं चैव विचात्‌ सक्ताततायिनः ॥ 


¦ आथवेणेन ' आभिचरिण । साहसस्य दण्डपारुष्येणैव समानयोग- 
्षेमलात्‌ ततरोक्तमिहानुसन्धेयम्‌ | इति ॥ 


[इति साहसम्‌ ॥] 


विक्रयिणं--म | 


॥॥ |[-म। 
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अष्टादशपदेषु विरोषमाह्‌ 


नारदः-- ` | 
तीरितं चनुरिष्ठं च यो मन्यत विधर्मिणः । 


द्वियुणं दण्डमास्थाय तत्कार्य पुनरुद्धरेत्‌ ॥ 
तीरितानुचिष्टयोः स्वरूपमाह - - 
क्त्यायनः- 
असत्सदिति यः पक्षः सभ्ये राज्ञाऽवधार्थते | 
तीरितः सोऽनुरिष्टस्तु साक्षिदोटयात्‌ प्रकीर्तितः ॥ 
निरूपकदोषादन्यथा निवृत्तः ° तीरितः ' । साक्षिदोषादन्यथा निवे 
तो" ऽनुशिष्टः ' ॥ 
यज्ञिवस्क्यः-- वि | 
दुष्टास्तु पुनच््ा म्यवहारान्नपेण तु । 
सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाह्टिगुणं दमम्‌ ॥ 
यो मन्यताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः । 
तमायान्तं पुनजि्वा दापयत्‌ द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
पनुः-- 
अमास्याः प्राद्धिवाको वा ये बुः कायेमन्यथा । 
तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्‌ तान्‌ सहं तु दण्डयेत्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ विवादे विजयः करूटसाक्षि्कतो भवेत्‌ । 
तत्तत्कायं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥ 
योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिम्रहम्‌ । 
यत्र चाप्युपि पर्येत्‌ तत्स्य विनिवर्तयेत्‌ ॥ 
वलादत्तं बरद्ुक्तं बरायच्चापि रेखितम्‌ । 
सर्वान्‌ वलक्रतानर्थानकरतान्पनुरत्रवीत्‌ ॥ 
¦ अदं तु--ग, ज; अद््टास्तु-म | 
श 66 


५२२ ज्यवहारनिणेयः 


याज्ञवस्वयः-- 
यरोपधिविनिवत्तान्‌ व्यवहारान्निवतेयेत्‌ । 
खीनक्तमन्तरागारं बहिः सङ्कुक्ृतं तथा ॥ 
नारदः- 
प्वतन्त्रोऽपि हि यत्का कुर्यान्न प्रकृति गतः । 
तदप्य्तमेवाहुर्स्वतन्त्रसवहेतुतः ॥ 
कामक्रोधाभियुक्ताथेभयन्यसनपीडिताः । 
रागद्वेषपरीताश्च ज्ञेयास्लग्रकृति गताः ॥ 
कत्यायनः-- | वि 
न क्षेत्रगृहदासाना दानाधमन विक्रिया | 
खियादिमिः कृताः सिद्धि प्राप्नुयुनानुवर्णिताः ॥ 
गोभूहिरण्यरन्नानां आसीयानां खिया विना | 
किक्रयायिप्रदानं तु कृतं सिद्धयन्नुभिः सदा ॥ 
खीकृतान्यभमाणानि कार्याण्याहुरनापदि । 
विशेषतो गृहकषेत्रदानाधमनविक्रियाः ॥ 
एतन्येव प्रमाणानि भत्र यद्यनुमन्यते | 
पत्रः प्युरभावे वा भ्राता वा पत्तिपुत्रयोः ॥ 


इति श्रीमद्ररदराजीये धम॑राख्े व्यवहारनिर्णये दूतसमाह्ययादि 
घट्पद्काण्डं समाप्रम्‌ । 


४८ 
कयः | 
इति श्रीगरद्राजीये धर्मशाच्े व्यवहास्काण्डः समाप्तः ॥--ख, म । 
` गुरनिकरकटाक्षोपेक्षया वक्षया वा 
करणकटितकामाध्याधिना व्याधिना वा | 
कृमटनयनकान्ताचिन्तयाउनन्तया वा 
केरकृतमपयघ क्षन्तुमहन्ति सन्तः ॥- ख | 


१३. प्रकीणेकम्‌ 


अथ प्रकीणंका्यं विवादपदसुच्यतेः । 
तत्र काल्यायनः- 
राजधर्माश्च दण्डाश्च सस्दिग्धानां °विरोषतः | 
परागुक्ताथेस्य रोषं च वक्ष्याम्येतसकीणैके | 
नारदः-- 
प्रकीणकः पुनर्यो व्यवहारो नृपाश्रयः | 
राज्ञामाज्ञाप्रतीघातः तत्कर्मकरणं तथा ॥ 
पुरप्रधानसंमेदः प्रकृतीनां तथेव च । 
पाषण्डनेगमश्रेणिगणधमैविपर्ययः | 
पितुपुत्रविवादश्च प्रायश्ित्तव्यतिक्रमः | 
प्रतिम्रहविरोपश्च कोप आश्रसिणामपि ॥ 
वणसंकरहेतुश्च तद्वतिनियमस्तध्रा । 
न दृष्ठं यच्च पूर्वेषु तत्सं स्यासरकीर्णके* | 


' ते | नारदः--प्रकीणंकः-- क | 
“ विशोधनम्‌--ल | 
+ दोषश्च--ज, छ | 
` कालयायनः -- 
राजधमोश्च दण्डश्च सन्दिग्धानां विरौषतः | 
` प्रागुक्ताथस्य दोषं च वक््याम्येतत्प्रकीर्णके ॥ 
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: आज्ञालङ्खनं ' राजेकान्तकर्मानुष्ठानेन तदनुकरणं, पुरवर्तिनां प्रधान- 
पुरषाणां च साङ्कयै, ‹ प्रङृतीनां ' राष्टूवतिनां पुरषाणां च साकं, पाषण्डादि- 
सङ्कानां धर्मविपर्ययः । पितापुत्रविवादश्च पूवोक्तेषु यदपेक्षितं नोक्तं तत्सर्व 
प्रकीणके द्रष्टव्यम्‌ । यथैते दोषा न भवन्ति तथा कतैग्यमिस्यथैः | 


अराखोक्तेषु मार्गेषु पापयुक्तेषु कमसु । 
समीक्ष्य दण्डं दण्डयेषु पातयेद विचारयन्‌ ॥ 
राज्ञा प्रवर्तितान्‌ धर्मान्‌ यो नरो नानुपाख्येत्‌ । 
ग्यैः स पापो वध्यश्च लोपयन्‌ राजशासनम्‌ ॥ 
आयुधान्यायुधीयानां बीजानि कृषिजीविनाम्‌ । 
वेरखीणाप्रङंकारानातोधानि च तद्विदाम्‌ ॥ 
यच्च यस्योपकरणं येन जीवन्ति कारुकाः । 
सवेस्वहरणेऽप्येतान्‌ न राना हमहेति ॥ 


एषं सवेस्वहरणेऽपि प्राप्ते एतान्‌ न राजा हरेत्‌ । किं पुनरन्य- 
समन्नपराधे एतेरविना न ते जीवन्ति इति वधादर्वाङ न हर्तम्यः ॥ इति 


नीतिः ॥ 


राजासने सर्वेषां वतेमाना्थं राज्ञो विलक्षणष्वरूपमाह ~ - 


तारदः-- 
राजा त्ववहितः सर्वानाश्रमान्‌ परिपाल्येत्‌ । 
उपयिः शाख्रविदितेः चतुभिः प्रकरतैस्तथा ॥ 
रजमूटमिदं रष ब्रहमक्षत्रपुरोगमम्‌ । 
स्थिते राजनि धनँ तु दुराचारं न कुर्वते ॥ 
पितामहः-- 


पञ्चरू्पाणि-- क्‌ | 


" [पिताप्‌ 
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षर 


पञ्चरूपाणि राजानो धारयन्त्य मितोजसः | 
अगेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य "धनदस्य च ॥ 


यथा धारयन्ति तथा प्रतिपादयन्ति | 


 [ 


अकारणानिमित्ताद्रा यदा क्रोधवरं गतः | 
प्रजा दहति भूपालः* तदाऽथिरमिधीयते ॥ 
यदा तेजः समालम्ब्य विजिगीषुरुदायुधः | 
अभियाति परान्‌ राजा तथेन्द्र: समुदाहृतः ॥ 
विगतक्रोधसन्तापो दृष्टः पृष्टो यदा नृपः | 
परजानां ददनं याति सोम इद्यदितो तदा ॥ 
धर्मासनगतः श्रीमान्‌ दण्डं धत्ते यदा नृपः | 
समः सर्वेषु भूतेषु तदा वैवस्वतो यमः ॥ 
यदानाथगुरप्राजञन्ञाव्यादीनवनीपतिः । 
अनुगृहाति दानेन तदाऽसौ धनदः स्तः ॥ 
तस्माच विजानीयात्‌ नातिक्रामेद्विरेषतः° | 
आज्ञायां चास्य तिष्ठेत मयुः स्यत्तद्रयतिक्रमे ॥ 


|--क | 


* वरुणस्य- ज, म । 

` ठ तमग्निमभि--क | 

“ देन्द्रः-क | 

° त्युच्यते-- क | 

° दाऽतिथिगु--क, म) ठ । 
` त्तं नावजानाति क । 

° तिक्रा--क | 
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अथ राजाधिकारे मनुः-- 
तदर्थं सवेभूतानां गोप्तारं धमेमात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसजस्पूवैमीश्वरः ॥ 
तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
मयात्‌ भोगाय कल्पन्ते स्वधर्माच्च चरन्ति च ॥ 


न्रद्‌ः- 
तस्य वृत्तिः प्रजारक्षा बरृद्धपराज्ञोपसेवनम्‌ । 
ददोनं व्यवहाराणामातमनश्चाभिरक्षणम्‌ ॥ 


वृद्धाः ' चाश्ेण कृतबुद्धयः । ' प्राज्ञाः ` स्वाभाविकबुद्धयः । तत्र 
सर्वेषां दृष्टानां चासिता राजेति । 


हारीतः-- 
गुरुरात्मवतां शास्ता रास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | 
अन्तः प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ 
गुरुमिर्ये न शास्यन्ते राज्ञा वा गूढकिल्विषाः | 
ते नरा यमदण्डेन शाञ्च यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
याज्ञवस्क्यः-- 


यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत्‌ । 
३ष्ं स्यात्रतुभिस्तेन सहसरातदश्चिणेः ॥ 

इति सञ्चिन्त्य तृपति: ऋतुतुस्यफटं प्रथक्‌ । 
व्यवहारान्‌ स्वयं पर्येत्‌ सभ्यैः परिवितोऽन्वहम्‌ ॥ 
अदण्ड्यदण्डनं लोके यशोधरं कीतिनाशनम्‌ । 
अस्वम्यै च परत्रापि तस्मात्तयरिवजंयेत्‌ ॥ 
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अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्याश्चेवाप्यदण्डयन्‌ । 

अथो महदामरोति नरकं चैव गच्छति ॥ 
वभिष्ठः-- 

दण्डयो्सरगे राजेकरात्रमुपवसेत्‌ । त्रिरात्रं पुरोहितः । कृच्छमदण्ड्य- 

दण्डने पुरोहितखिरात्रं राजा । 
अथ दण्डप्रकारमाह मनुः- 

अनुबन्धं परिज्ञाय दैरशकारो च तत्वतः । 

सारापराधावालोच्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥ 


अत्र विष्णुः-- 
आगस्पु च तथाजन्यषु ज्ञाला ज्ञातिधनं बयः | 
दण्डं प्रकृह्पयद्राजा "सामन्तन्राह्मणे; सह ॥ 
मनुः- 


पिताऽऽचायैः सुहृन्माता भार्या पुत्राः पुरोहितः । 
नाउदण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति भ्यस्वधर्मेऽपि तिष्ठति ॥ 


अत्र शहुटिखितो -- 

अदण्ड्यो मातापितरौ सखातकपुरोहितो, परिाजक्वानप्रस्थो, 
जन्मकरमश्रुतशीटाचारबन्तश्च । ते च धर्मे प्रतीकारा राज्ञा खीबाख्वृद्धा- 
स्तपस्विनः । तेभ्यः क्रोधं नियच्छेत्‌ | 


` तीन्‌ ध-म | 
^ समन्त्य ब्रा--म, ठ । 
"यः स्वम न ति- म, ख | 
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बृहसपतिः-- 
वाथिग्धनं वधश्चैव चतुर्धा कलितो दमः । 
पुरुषे दोषविभवं ज्ञाला संपरिकल्पयत्‌ ॥ 
स्वल्पेऽपरापे वाग्दण्डो धिग्ण्डः पूवैसाहसे । 
मध्योत्तमेऽथेदण्डस्तु राजद्रोहे वधः स्मृतः ॥ 


कालयायनः-- 
"वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात्‌ धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥ 
वधेनापि यदा तेतान्‌ निग्रहीतुं न शक्नुयात्‌ । 
तदेषु सवेमप्येतत्‌ प्रयुञ्जीत चतुष्टयम्‌ ॥ 


बहस्पतिः-- 
गुरून्‌ पुरोहितान्‌ पूत्रान्‌ बाग्दण्डेनैव दण्डयेत्‌ । 
विवादिनो नरांश्चान्यान्‌ दोषिणोऽ्थेन दण्डयेत्‌ ॥ 
महापातकयुक्तांश्च वधदण्डेन दण्डयेत्‌ | 


कात्यायनः- 
मित्रादिषु प्रयुज्ञीत वाग्दण्डं धिक्‌ तपस्विनाम्‌" | 
यथोक्तं तस्य तक्कुयुरमुक्तं साघु कल्पितम्‌ ॥ 
अधार्भिकांशिभिन्यायेः निगरहीयात्‌ प्रयज्ञतः । 
निरोधनेन बन्धेन विविधेन "मयेन च | 


' पद्यमिदं कास्यायनस्मृतिसारोद्धरि न दृश्यते | 
` नि--कायायनस्पृतिारोद्धार, प्ष्ठम्‌ ११५ । 
` वधेन-जं, म, छ । 
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बन्धनानि च सर्वाणि राजमार्गे निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र दृश्यन्ते विक्कताः पापकारिणः ॥ 
दश स्थानानि दण्डस्य मनु; स्वायंभुवो ऽत्रवीत्‌ ¦ 
त्रिषु वर्णेषु तानि स्युरक्षतो जाह्मणो ब्रजेत्‌ ॥ 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तो पादो च पञ्चमम्‌ । 
चक्षुर्नासा च कण्ठो च धनं देहस्तथैव च ॥ 


बुहस्पतिः- 


हस्तास्यलिङ्गिनयनं जिह्वा कर्णौ च नासिका । 
ग्रीवा पादं तु सन्दंशो ख्छाटं च गुदं करिः ॥ 


स्थानान्येतानि दण्डस्य "निर्दिष्टानि चतुर्दश । 


तीनद्रोहविषयमिदम्‌ । 


यम- 


रुलाराङ्को ब्राह्मणस्य नान्यो दण्डे विधीयते ॥ 


जगत्सवेमिदं हन्यात्‌ ब्राह्मणस्य न तत्समम्‌ । 
तस्मात्तस्य वधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयत्‌ ॥ 
अवध्यान्‌ व्राह्मणानाहुः सरवपपिष्ववस्थितान्‌ । 
यद्यद्भिपरेषु कुशरं तत्तद्राजा समाचरेत्‌ ॥ 


बोधायनः- 


विष्णुः-- 


न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सवेपापेष्ववस्थितम्‌ । 
राष्टाचेनं बहिष्कुर्यात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ ॥ 


वध्ये कमणि तिष्ठन्तं समग्रधनमक्षतम्‌ । विवासयेत्‌ । 


` सन्दिष्टानि--ग । 
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बोधायनः- 


ब्राह्मणस्य भ्रणहत्यागुरूतल्पसुवणेस्तेयसुरापानेषु कबन्धभगश्च 


पदसरगारष्वजाह्तपनायसेन रुरटेऽङ्यिलवा विषयान्तरे निर्वासनम्‌ ॥ 


॥, 


9 


यपः- 


गुरुतस्पे भगः कायः सुरापाने सुराध्वजः । 
स्तेये त॒ श्वपदं कायं ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ ॥ 
अरसंभोञया द्संयाञ्या असंपाठ्या विवासिनः । 
चरेयुः प्रथिवी दीनाः सवेकमबदिप्कृताः ॥ 
ज्ञातिसंबन्धिमिस्वेतैः यक्तव्याः कृतलक्षणाः । 
निदैया नि्नमस्काराः तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः पूर्वे वर्णा यथोदितम्‌ | 
नाङ्गया राज्ञा रुरुटेषु दाप्य स्तृत्तमसाहसम्‌ ॥ 
आगस्सु ब्राह्मणस्वेषु दाप्यो मध्यमसाहसम्‌ । 
विवास्यो वा भवेद्राष्टात्‌ सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ 
हतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । 
स्वस्वहारमहेन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ 


ब्राह्मणस्यापराघेषु चतु्ष्ववं विधीयते | 

शिरसो मुण्डनं दण्डः पुरानिर्वासनं तथा ॥ 
प्रस्यापना्ं पापस्य प्रयाणं गर्दभेन च | 
रकटे चिहृकरणं कुर्याद्राजा यथाविधि ॥ 
"गुरुतल्पे सुरापाने स्वेये ब्राह्मणहिंसमे । 
यथाक्रमं प्रवक्ष्यामि चिहान्याह यथा मसु; ॥ 


` याज्ञवल्क्यः-- राजा छभ्व्वा--क्‌ | 


मयु 


# [मी 


॥॥ 
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गुरुतल्पे भगः कार्यो ` बतन्नस्य द्विजन्मनः । 
सुराध्वजः सुरापाने सुरापस्यापि कारयेत्‌ ॥ 

स्तेये तु श्वपदं करत्वा *शिखिपिञ्छेन कुद्रयेत्‌ । 
विशिरा पुरुषः कार्या ररे ब्रह्मघातिनः ॥ 

य एतैः पतितैः सार्धं संयोगं कुरुते द्विजः । 
सोऽसंमोज्यश्च कतव्य पु; स्वाय॑ुवोऽतरवीत्‌ ॥ 
एते व्याज्या कृताङ्ाः स्युः ज्ञातिसंबन्धिबान्धवेः । 


कार्षापणं भवेदहण्डे यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
तत्र राज्ञा भवेत्‌ दण्ड्यः सहश्षमिति धारणा ॥ 
ब्राह्मणान्‌ बाधमानं तु कामादवरवणेजम्‌ । 
टन्याचितरैवैधोपायैः उद्वैजनकरनपः ॥ 


कलयन 


पर्ञ्यावसितं शद जपहोमपरं तथा । 

वधेन शासयेखपं दण्डयो वा द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
अस्प्ररयधूतेदासानां नराणां पापकारिणाम्‌ । 
परातिलोभ्यग्रसूतानां ताडनं नाथतो दमः ॥ 
परतन्त्रास्तु ये केचित्‌ दासत्वे य च संस्थिताः | 
अनीशास्ते त॒ निर्दिष्ाः तेषां दण्डस्तु ताडनम्‌ ॥ 
ताडनं बन्धनं चैव तथेव च निपीडनम्‌ । 

एष दण्डो हि दासस्य नार्थदण्डो बृहस्पतिः ॥ 


` उत्तमस्य-म | 
" दासीहस्तेन-म | 


३२ 


१, भ्रु न्द 
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नर्द 
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युवर्णरातमेकं तु वधां दण्डमहति | 
अङ्कच्छेद तदधं तु विवास्यः पञ्चविरतिम्‌ ॥ 
खीवाशोन्मत्तवरृद्धानां दरिद्राणां तु रोगिणाम्‌ । 
िफाविदररञ्ञ्वाचैः विदध्याचुपतिर्दम्‌ ॥ 


नाददीत नृपः साधुः महापातकिनो धनम्‌ । 
आददानस्तु तदह्ोभात्‌ तेनाधर्मेण टिप्यते ॥ 
अप्सु प्रवद्य तदण्डं वरुणायोपपादयेत्‌ । 
्रतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌" ॥ 
ट्श दण्डस्य वरुणो राजा दण्डधरो हि सः । 
ईशः सवस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ 


पतितस्य धनं हृस्वा राजा पषेदि दापयत्‌ | 
"सर्व्वं तु हरेत्‌ राजा चतुर्थं बाऽवरोषयत्‌ ॥ 
मत्येभ्योऽनुस्मरन्ध प्राजापत्यमिति श्रुतिः । 


4 देयं चोरहृतं द्रव्य राज्ञा ज्नपदाय तु | 
अन्यत्र करादुचितात्‌ भूमेः षड्भागसंस्थितात्‌ ॥] 


` दमम्‌ । नाददीत-- ग । 
ˆ एतावदेव दृर्यते-- ग | 
` पद्यमिदं नारदीयत्वेनापि दृश्यते नारदस्मृति, परष्ठम्‌ २२७ । 


४। 


| अ, छ 
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यज्ञवल्क्यः- 
राजा छ्ड्ध्व! निधीन्‌ दबात्‌ द्विजेभ्योऽ द्विजः पुनः । 
विद्वानरोषमादयात्‌ स सवस्य प्रभुय॑तः | 
इतरेण निघो रन्ध राजा षष्ठांसमाहरेत्‌ । 
अनिवेदितविज्ञातो राज्ञस्तदृण्डमेव च ॥ 


1 विष्णुः- 

निधि र्ल्ध्वा तद्ध ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ | द्वितीयमर्ध कोरो 
प्रवेरायेत्‌ । निधि ब्राह्मणो रब्ध्वा सवेमादयात्‌ । क्षत्रियश्चतुर्थाशं राज्ञ 
दच्ात्‌ । चतु त्राह्मणेभ्योऽ्ेमादयात्‌ । वैर्यश्चतुमंशं रज्ञे दात्‌ । 
ब्राह्मणेभ्योऽधेम्‌ । चतुथमंदमादयात । 

ददश्यावाप्तनिधि द्वादश्चधा विभज्य ['पश्चांशान्‌ राज्ञे दयात्‌ । पञ्चालान्‌ 
्रह्मणेभ्यः । स्वयमंशद्रयमादयात्‌ । अनिवेदितविन्ञातस्य स्ैस्वमपहरेत्‌ ॥] 


समथः- 
एवं धमंप्रवृत्तस्य राज्ञो दण्डधरस्य च । 
यज्ञोऽस्मिन्‌ प्रथितो लोके स्वगवासस्तथाऽक्चयः ॥ 


` संन्यश्य--अ | 
“ दाप्यस्त-- क | 
° तथा नागरिकिम्यः सव॑स्वामादयात्‌ ॥ 
निघ्यधिगमे मनुः-- 
तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ । इति- क, म | 


#॥1 |[--म। 


५३४ व्यवहारनिणेयः 


मनु- 
एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान्‌ समापयत्‌ । 
व्यपोद्य किल्विषं सवै स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


इति श्रीमहरदराजीये व्यवहारनिणेये प्रकीणेपदं समाप्नम्‌' । 


(व्यवहारनिणेयः समाः) 


` अद्धिराः- 
सहस्रपणमूल्यं तु तस्मे दात्त तद्वनात्‌ | 
गावो निष्कं सुवर्णं वाऽप्यज्ञातिः शावदाहकः ॥ 
्ञातिश्वापि तथा कुयदितत्परेतस्य तृिदम्‌ | 

बहस्पतिः- 

दशमांशं हरेदर्थं पञ्चम सवमेव वा | 
मृतस्य वित्तादादद्यादज्ञातिः शवदाहकः ॥ 
बह्ुरक्ष॑स्य दरामं अल्परक्षस्य पञ्चमम्‌ | 
अपुत्रपितृ भार्यस्य सर्वमेवेति रौनकः ॥ 


क्रकृतमपराधक्षन्तुमहन्ति सन्तः | 


अमुबन्वाः 


अनुबन्धाः 
९ 


'ब्ररदराजोक्तरीव्या सिथमादिकमो निषूप्यते-- 

ओरसादयः पत्राः, पलनी, दुहिता, अनूढा दुहिता, दौहित्रः, 
माता, पिता, सहोदरः, तद्पुत्रः, भिच्ोदरभ्राता, तलुत्राः, समानोदकाः, 
सगोत्राः, आत्मवान्धवाः, पितुवान्धवाः, मातुबान्धवाः, शिष्यः › सब्रह्मचारी 
श्रोत्रियः ॥ 

्षत्रियादिधनं तु सब्रह्मचारिपयेन्ताभवि राजा गृहीयात्‌ । 
रङ्खटिखितो तु- 

अपृत्रस्य राता, माता, पिता, पनी, च्यष्ठदुहिता । 
अन्ये तु-- पिता आतुर्वा | 


देवस्तु -- सहोदरः । 


` बहु कोरोषु मरम्यमानत्वात्‌ अनुबन्धरूपेण अत्र मुद्रितः । 
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अथवन्तं गुरं वाऽन्यं 
अर्थस्य संग्रहे चैनां 
अथंस्योपरि वतव्यं 
अर्थान्वुभो बुद्भा 
अर्थानुषटपाः शपथाः 
अर्थापकषणं दण्डः 
अथिनः स्वार्थसिद्धयर्थ 
अधना छिखितो योऽथः 
अथिना संनियुक्तो वा 
अथिप्रयथिनोर्वाक्यं 
अथिप्रयथिमध्यस्थ 
अथिप्रयथिवचनं 
अथिप्रयथिवाक्यानि 
अधिप्रयथिसान्निध्ये 
अर्थं तु ठेखयेत्तावत्‌ 
# अर्थे पेतामहे 
अर्थेष्वधिकरतो यः स्यात्‌ 
अ्युक्ताः साश््यमहन्ति 
अधैक्षयात्तु परतः 
अधंक्षयान्तु परतः 
अर्धत्रयोदरापणं 
अर्धदत्तमदत्तं त॒ 


अनुबन्धाः 


ग्रन्थकर्तुनाम 


कृतः 
हारौतः 
हरतः 
प्रजापतिः 
मनुः 
कृसयायनः 
प्रजापतिः 
त्यासः 
बृहस्पतिः 
व्यासः 
मनुः 
नारद्‌: 
बृहस्पतिः 
व्यासः 
बहस्पतिः 
ब्रद्धवसिषः 
कलसायन्‌ः 
नरर्द्‌ः 
विष्णुः 
गरदः 
मनुः 
नारद्‌: 
नारद्‌: 
बहस्पतिः 
अनामक्रम 
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अर्धादि 


अर्धपादोननिष्को दवि 
अधंप्रषेपणाष्िरां 
अर्घाधिके क्रयः सिद्धयेत्‌ 
अर्घाधिके क्रयः सिद्धेत्‌ 
अर्घाधिकेन द्रध्येण 
अर्वाक्‌ चतु्दरादहो 
अर्वाक्‌ चतुदशादहो 
अर्वाक्‌ त्यब्दाह्टुमेत्स्वामी 
अछद्ारं नाददीत 
अरृङ्कारे भार्याया 
अद्िपिज्ञ ऋणी यः स्यात्‌ 
उद्टुव्धा धनवन्तश्च 
अल्पमूल्यं तु सस्करुय 
अल्पं वा बहु वा काट 
अल्पाक्षरं प्रभूतार्थं 
अल्पापराधश्वाल्पार्थो 
अवक्रयच्िभागेन 
अवक्रयच्िमोगेन 
अवगोरणनिस्सङ्क 
अवघुष्य च सर्वत्र 
अवधिलयागमेत्रेण 
अवध्यान्‌ बाह्मणानाद्ः 
अवध्यान्‌ ब्राह्मणानाह्भः 
अवनिष्ठिवतो दर्पात्‌ 
अवनिष्टिवतो दर्पात्‌ 


व्यवहारनिणेयः 


ग्रन्थकतुंनाम 


तर्दराजः 
यज्ञिवल्क्यः 
कलयायनः 
तसायनः 


वरद्रकासायनः 


यह्ञिवल्कयः 
याज्ञवल्क्यः 
मनुः 

मनुः 
आपस्तम्बः 
याज्ञवल्क्यः 
कृलायनः 
बहस्पतिः 
नर्दः 
प्रजापतिः 
कालसायनः 
भरद्राजः 
कृलयायनः 
नारदः 
नद्द्‌ः 
स्पस्यन्तरम्‌ 
यमः 

यमः 

नरद्‌ 

मनुः 
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अर्धादि 


अवमूत्रयतो मेद्‌ 
अवमूत्रयतो मेदू 
अवरुद्भासु दासीषु 
अवलटम्बौ च कर्तव्यो 
अव्यकायः संस्कारो 
अवश्यं तत्र कतंव्यं 
अवष्टन्धस्योत्तरेण 
अवष्टम्भामियुक्तानां 
अवाकूक्छिरास्तमस्यन्धे 
अवाग्दुष्टानुकूखा सती 
अविज्ञाततया क्रीतं 
अविज्ञातनिवासाश्च 
अविज्ञातविरीषत्वात 
अविद्यमाने पित्र्येऽथ. 
अविद्यानां त॒ सर्वषां 
अविभक्तविभक्तानां 
अविभक्ता ऋणं दद्युः 
अविभक्तेऽनुजे प्रेते 
अविभक्तैः कुटुम्बार्थं 
अविभाज्ये च ते प्रोक्ते 
अविरोधेन धम्य 
अविवाह्याः सगोत्राश्च 
अविशुद्धागमो भोगः 
अवृत्तिकरिता हि खी 
अवेक्ष्य बीजं कार्या स्यात्‌ 


अनुबन्धाः 


्रन्थकतुनाम 


नारदः 
मनुः 


याज्ञवल्क्यः 


प्रजापतिः 
नारदः 
न्यासः 
नारदः 
पितामहः 
नर्द्‌: 
दष्टः 
बहस्पतिः 
व्यासः 
मरीचिः 
नररदः 
मनुः 
देवः 
पितामहः 
वयपायन्‌ः 


याज्ञवल्क्य; 


बृहस्पतिः 
कालयायनः 
नारदः 
अनामकम्‌ 
मनुः 
कालयायनः 
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अब्यवस्थितमर्यादं 
अन्याख्यागम्यमित्येवं 
अन्यायच्छनलविक्रोशन्‌ 
अन्याहतं छेख्यभोगं 
अव्याहता त्रिपुरुषी 
अराक्तप्रेतन्षु 
अराक्तस्तु वदनं 
अशक्तारसरोगातं 
अराक्तावामिपयर्थ 
अशाक्तितो न ददयाचेत्‌ 
अराक्य आगमो यत्र 
अरक्यो निणेयो हयन्थैः 
अरशाघ्लोक्तेषु मार्गेषु 
अरिरस्तत्र दातव्यं 
अरिरास्यपि दित्यानि 
अरीतिभागो ब्रद्धिः स्यात्‌ 
अराीतेस्तु विनाशो त॒ 
अङ्ीतेस्तु विनारो तु 
अशुद्धं दण्डयित्वा तु 
अशुभं करम विज्ञेयं 
अशुभं दासकर्माक्तं 
अश्युल्को पनतायां तु 
अशुश्रूषाभ्युपेत्येतत्‌ 
अमनोऽस्थीनि गोवालान्‌ 
अश्रूता्थमदृष्र्थ 


व्यवहारनिणेयः 


्रन्थकतुनाम 


प्रजापतिः 
नारदः 
नारदः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
नारदः 


याज्ञवल्क्यः 


बृहस्पतिः 
मरद्‌ः 
कालयायनः 
कालयायनः 
व्यासः 
नारदः 
पितामहः 
पितामहः 


याज्ञवल्क्यः 


कात्यायनः 
वृद्धमनुः 
प्रजापतिः 
नारदः 
न्दः 
नारदः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
माररदः 
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अश्चुताथेमद्षटार्थ 
अशीला पुरुष 
अश्वरूप्यहिरण्यानां 
अष्टकं काकणीनां तु 
अष्टभिमण्डटेरेवं 
अष्टमिगेण्डेः प्रोक्तं 
अष्टम फाटमित्युक्तं 
अष्ट्माशाधिकन्यूनात्‌ 
अष्टमाराधिकन्यूनात्‌ 
अष्टाङ्गुलं भवेदीपै 
अष्टाण्विकाधिकं निष्क्‌ 
अशददाक्रियामेदात्‌ 
अश्टाददासु मार्गेषु 
अष्टापाद्यं हि शुद्रस्य 
अष्टो त्रपुणि सीसे च 
अष्टौ विवाहा वर्णानां 
असच्छखराधिगन्तणां 
असत्क्रय च तद्धेयं 
सयाः सयसंकाशाः 
असत्सदिति यः पक्षः 
असत्सु देवरेषु खी 
असब्ययात्पुवेचौर्यात्‌ 
असन्तुष्टस्य कर्तव्यं 
असन्दिग्धं यन्न साह्यं 


असमाहाषमूढस्तु 
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अनुबन्धाः 


्न्थकर्तुनाम 


व्यासतः 
राङ्कटिखितौ 
बहस्पतिः 
केषाम्‌ 
स्मरृयन्तरम्‌ 
प्रजापतिः 
पितामहः 
धमद्रोणः 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
बृहस्पतिः 
तस्द्राज 
कालयायनः 
मनुः 

मनुः 
याज्ञवल्क्यः 
नारदः 
कालयायनः 
प्रजापतिः 
नारदः 
कालयायनः 
नारदः 

मनुः 
पितामहः 
कालयायनः 
कात्यायनः 
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अपसंप्रत्यथपूरव यः 
असंबद्रक्ुतश्चैव 
असंबद्रकुतश्चैव 
असंमाव्यमसिद्धं तत्‌ 
असंभूय सुतान्‌ स्वान्‌ 
असंभोज्या ह्यसंयाल्यः 
असंभोज्या ह्यसयोल्या 
असंभ्रान्तः इनेगगच्छेत्‌ 
असंमोहाधमार्याणां 
असंसृष्यापि चाद्यात्‌ 
असस्करतस्तु ये तत्र 
असंस्करतास्तु ्स्कार्याः 
असाक्षिकहते चिद 
असाक्षिके चिरकृते 
असाक्षिणस्ते दुष्टत्वात्‌ 
असाक्षिणस्ते वचनात्‌ 
असाक्षिणो ये निर्दिष्ट 
अस्ष्यपि हि श्वे 
असाध्यं वा विरद्रंवा 
असुतस्य प्रमीतस्य 
असुतस्य प्रमीतस्य 
असुतस्तु पितुः पल्न्यः 
अस्तेयमग्नये काष्ट 
अस्पुयधूतंदासानां 
अस्पृश्यधूतंदासानां 


ज्यवहारनिणेयः 


्न्थकतुनाम 


व्याक्षः 


क्रयश्च्धः 
याज्ञवल्क्यः 


कालयायनः 
बृहस्पतिः 
मनुः 

मनुः 
ल्यासः 


कात्यायनः 


बृहस्पतिः 
व्यासः 


याज्ञवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 


बहस्पतिः 
नारदः 
नरद्‌: 
नर्द्‌ 
नारद्‌: 
कालयानः 
पितामहः 
बहस्पतिः 
न्यासः 
यमः 
कोालयायनः 
कृलयायनः 
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अर्घादि 


अस्प्रश्यसुद्दासानां 
अस्पार्तेऽचुगमाभावात्‌ 
अन्यां यो जायते पुत्रः 
अस्येद क्र्यमित्युक्त्वा 
अस्वतन्त्रकरतश्चैव 
अस्वतन्त्रः स्वतः शिष्यः 
अस्वतन्त्राः प्रजाः सर्वाः 
अस्वतन्त्राः खछियः पुत्राः 
अस्वतन्त्रेण मूढेन 
अस्वतन्त्रोपधादुषटैः 
अस्वर्ग्यं च परत्रापि 
अस्वर्गं छोकविष्िष् 
अस्वामिकमदायादं 
अस्वामिना करतो यस्तु 
अस्वामिना तु यदुक्तं 
अस्वमिविक्रयं दानं 
अस्वाम्यनुमतादासात्‌ 
अस्वाम्यनुमतेनैव 
अस्वाम्यं हि भवेदेषां 
अहश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये 
अहूपूविकया तावत्‌ 

अदा हरेत दकम 


अआ 


आकाङ्क्षेताष्टवर्षाणि 


अनुबन्धाः 


्रन्थकतृनाम 


कलयायनः 
का्यायनः 
वसिष्ठः 
कयायनः 
प्रजापतिः 
नारद्‌ 
नारदः 
नारदः 
बहस्पतिः 
कृालयायनः 
याज्ञेवल्क्यः 
अनामकम्‌ 
नारदः 
मनुः 
स्प्रयन्तरम्‌ 
कालयायनः 
नारदः 
कालयायनः 
देवलः 
अनापकम्‌ 
वृहस्पतिः 
भारद्वाजः 


देवः 
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आकाररिङ्खतेगलया 
आक्रुटस्तु समाक्रोरान्‌ 
आल्ष्टस्तु समक्रोरान्‌ 
आक्रोरादशहीनानां 
आक्षाप्यन्‌ शतं दाप्यः 
अक्िप्तमोघनीजौ च 
अक्षिपते मोघबीजे च 
आगतस्तु दारप्राही 
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एकरूपो द्िरूपो वा 
एकराध्यासनं क्रीडा 
एकस्थाटी सहायारी 
एकस्मिन्यत्र दृश्येते 
एकस्पिस्तुलयेत्कतृन्‌ 
एकस्य चेत्स्याद्वयसनं 
एकस्य बहूभिः सार्धं 
एकस्यापि सुते जाते 
एवं शाख्रमधीयानो 
एका चेत्पुत्रिणी त्वासां 
एकाददगुणं दाप्यः 
एकादराविधः साक्षी 
एकाद छी जननी 
एकामुतक्रम्य कामातां 
एका शुद्रस्य वेद्यस्य 
एकाहं द्रयह्‌ त्यहं वा 
एकाहं वा त्यहं वाऽपि 
एकेकं पुनरेतेषां 
एवोकानेकया भिन्ना 
एकोऽपि स्थावरे कुर्यात्‌ 
एको यद्यन्यथा ब्रूयात्‌ 
एको टुन्द्रस्त्वसाक्षी स्यात्‌ 
एकोऽहमस्मीयात्मानं 
एको ह्यनीशः सवत्र 
एतत्स्संग्रहणं प्रोक्तं 
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ग्रन्थकतुनाम 
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बृहस्पतिः 
प्रजापतिः 
कालसायनः 
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नारदः 
बहस्पतिः 
कालयाथनः 
बृहस्पतिः 
कालयायनः 
नारदः 
मनुः 
देवलः 
देवटः 
कालयायनः 
नारदः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
व्यासतः 
अन्यत्र 
नारदः 
नारदः 
मनुः 
बहस्पतिः 
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एतत्सर्व प्रदातव्यं 
एतत्सर्वं विभगे त॒ 
एतदशाङ्करणं 
एतदयथाक्ष्रं टेख्यं 
एतद्वि याधनं प्राहः 
एतद्विघानमाख्यातं 
एतानाहुः कूटसाक्ष्य 
एतानि मण्डलान्यष्टौ 
एतानि दुद्रस्योक्तानि 
एतान्दोषानवेश्च्य त्वं 
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एतान्येव प्रमाणानि 
एतासां देवतानां च 
एते कमकराः प्रोक्ताः 
एते तु शपथाः प्रोक्ताः 
एते याज्याः कृताङ्ाः स्युः 
एतेनैव प्रकरेण 
एतेऽप्यनभिसंबन्धाः 
एतेषां समवेतानां 
एतेष्वेवाभियोगेषु 

एते साघारणा मासा 
एतेरप्यवगन्तव्यः 
एतेस्तु पतितैः सार्ध 
एनो गच्छति कर्तारं 
एभिश्चिहेः सदा ज्ञेया; 
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कायायनः 
बहस्पतिः 
वृद्धवसिष्ठः 
कालयायनः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
प्रजापतिः 
वरदराजः 
नारदः 
मनुः 
कायायनः 
स्मृयन्तसम्‌ 
नारदः 
बृहस्पतिः 
यमः 
नारदः 
उशनाः 
नारदः 
पितामहः 
प्रजापतिः 
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अर्धादि 


एवमादीनि द्यन्ते 
एवमादीनि ददयन्ते 
एवमुक्त्वा विषं शाङ्खं 
एवं कारयिता राजा 
एवं धम॑प्रवृत्तस्य 

एवं धर्मो दशाहात्तु 
एवं परंपराज्ञाने 

एवं पृष्टः स यदून्रूयात्‌ 
एवं मोगा: सुविज्ञेयाः 
एवंविधस्तु यो भोगः 
एवंविधानि काष्टानि 
एवंविधान्‌ रपो देशान्‌ 
एवंविधो विधिदृष्टः 
एवंविधो विधिदृष्टः 
एवं ब्रृद्धिविधिः प्रोक्तः 
एवं सर्वानिमान्‌ राजा 
एवं सह वसेयुर्वा 

एष एव विधिर्ञेयः 

एष एव विधिदृष्टः 

एष एव विधिदृष्टः 

एष दण्डो हि दासस्य 
एष दण्डो हि दासस्य 
एष धर्मः समाख्यातः 
एष धमः समासेन 
एषापन्यतमाभावे 


अर्युबन्थाः 


ग्रन्थकतृनाम 


कृण्वः 
स्मृयन्तरम्‌ 
याज्ञवल्क्यः 
प्रजापतिः 
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का्यायनः 
बृहस्पतिः 
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बृहस्पतिः 
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मनुः 
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मनुः 
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याज्ञवल्क्यः 


५८९ 


प्रष्रानि 


९९९ 
१८९ 
१७६ 
१५७ 
९.३२ 
४० 
२६५ 

९८ 
३४२ 
१२९६. 
१४८ 
९,०५ 

७७ 
१९४९ 
१९१९. 
९२४ 
४०८ 
४८ १ 
९६९ 
४८३ 
५० ० 
५२१ 
२८५ 
४०५ 

ऽ 


५९९० 
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एषापस्यतमामावे 
एषामन्यतमे स्थाने 
एषाममावे पूवस्य 

एषा सङ्ख्या निकरष्टानां 
एषां धर््यास्तु चत्वारः 
एषु कोशः प्रदातव्यः 
एद्येहि भगवन्‌ घम 
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रेन्द्रजारिकद्ुन्धोऽग्र 
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ओरसक्षत्रजो पुत्रौ 
ओरसं पुत्रिकापुत्र 
ओरसे पुनरुत्पने 
ओरसोऽथ भजेदायं 


क 


कक्षे रोणितदेपेन 
क्ष्याछदे तुखाभङ्ख 


व्यवहारनिणेयः 


ग्न्थकतुनाम 


याज्ञवल्क्यः 


मनुः 


याज्ञवल्कयः 


बहस्पतिः 
नारदः 
प्रजापतिः 
पितामहः 


प्रजापतिः 


नारदः 
प्रजापतिः 


याज्ञवल्क्यः 


पनुः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
मनुः 


नर्दः 
अन्यत्र 
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कन्याया दूषणे स्तेये 
कन्यायां प्राप्तद्युल्कायां 
कन्थायां प्राप्तञ्चुल्कायां 
कन्या वारऽक्षतयोनिर्या 
कृन्याविक्रयमूल्यं यत्‌ 
क्कन्या वैवाहिकं 
कन्यावेवाहिके चैव 
कृन्याह्रणमस्तेयं 
कन्यां चेदरायित्वाऽन्यां 
कम्पः स्वेदाऽथ वैवर्ण्य 
कृरग्रं तु धुनेदस्य 
करार्थं करदक्षत्र 
करार्थं करदक्षेत्र 
करीषमिश्टकाङ्ार 

करो विमदितवरीहेः 
कणनासाकरच्छेदे 


अरुबन्धाः 


ग्रन्थकलुनाम 


न्रदः 
मनुः 
नारद्‌: 
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सुमन्तुः 
नारदः 
नास्द्‌ः 
देवरः 
बहस्पतिः 
नारदः 
वसिष्ठः 
नारदः 
कृतः 
पेढीनसिः 


कालायन; 


यमः 
कलायः 
नारदः 
पितामहः 


कायायनः 
याज्ञवल्क्यः 


मनुः 


याज्ञवल्क्यः 


बृहस्पतिः 
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अर्धादि 


कर्णोष्प्राणपादाक्षि 
कर्णौ चमं च वाश्च 
कर्तव्यं वचनं तेषां 
कतंभ्यं वचनं तेषां 

` कतन्या न प्रदुषटास्तु 
कतव्य मध्यमो दण्डः 
कार्ता ममायं कर्मेति 
कतः पदः समं कार्थ 
कतुः शरीरसंस्थाश्च 
कमं कुर्यात्प्रतिक्ञातं 
कमणाऽपि समं कुर्यात्‌ 
कर्माऽकुरवन्‌ प्रतिश्रुय 
कर्मानुख्पं निर्वेश 
कर्मापि द्विविधं प्रोक्त 
कल्पितं मूल्यमियाह्ः 
कस्याणे च विपत्तौ च 
काकणिद्वितय न्यून 
काकणिच्चितयं गौरो 
काकणी तु चतुभगे 
#काणखज्ञादीनां 

काणं खज्ञ च नादयात्‌ 
कानीनश्च सहोदश्च 
कानीनश्च सहोढश्च 
कानीनं च संहोटं च 
कानीनः कन्यकाजातो 


ल्यवहारनिणैयः 


्रन्थकर्तृनाम 


कालयायनः 
मनुः 
कालयायनः 
बृहस्पतिः 
कालयायनः 
बृहस्पतिः 
नारदः 
स्मृयन्तरम्‌ 
प्रजापतिः 
बहस्पतिः 
मनुः 
नारदः 
बहस्पतिः 
मर्दः 
काल्यायनः 
भण््राजः 
वरदराजः 
वरदराजः 
उरानाः 
विणुः 
बृहस्पतिः 
नारदः 
नारदः 
अनामक 


याज्ञवल्क्यः 


प्रष्ठानि 
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अर्थादि 


कान्तारगास्तु दशकं 
कापार पाञ्चरात्रे च 
कायक्रोधाभियुक्ताथं 
कामक्रोघाभियुक्तोक्ति 
कामक्रोधाखतन्त्रात 
काममामरणाक्तिष्ित्‌ 
कामयेत्तत्र सा दण्ड्या 
कामं तदपि गृह्णीयात्‌ 
कामात्त सश्रितां यस्तु 
कामात्समाश्रयेदन्यं 
कापादरागुणं पूर्वात्‌ 
कायाविरोधिनी शश्वत्‌ 
कायिका कमसंयुक्ता 
कायिका कालिका चेवं 
कायिका कालिका चव 
कारणं कारणोपेते 
करणं स्यादवस्कन्दः 
कारणात्पूवेपक्षोऽपि 
कारणेषु च दातव्यः 
कारयेत्सवदिष्यानि 
कारयेदायसं पात्र 
कारयेचिष्छरति कच्छ 
कारयेन्मण्डरान्यष्टो 
कारिता च रिखावरद्धिः 


कार्रिरल्पिप्रभृतीनां 
\ 75 


अनुबन्धाः 
यन्थकतुनाम 


याज्ञवल्क्यः 


खायम्भुवागमः 


नारदः 
मरद्राजः 
कालयाथनः 
मनुः 
बहस्पतिः 
अनामक 
कालयायनः 
नारद्‌; 
मनुः 
व्यासः 
नारदः 
नास्दः 
नारदः 
कालायन: 
बृद्रवासिष्ठः 
काल्यायनः 
प्रजापतिः 
याज्ञवल्क्यः 
पितामहः 
बहस्पतिः 
प्रजापतिः 
नारदः 
कालयायनः 
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८५९४ 
अर्धादि 


कार्थगौरवमासाध 
काय॑संप्रतिपत््या व] 
काः परीक्षकैनित्यं 
कार्यातिपाततिव्यसनि 
कार्याबाधविहीनस्त॒ 
कार्येष्वधिकृता रज्ञां 
कार्येष्वम्यन्तरे यः स्यात्‌ 
कार्षापणस्तु विज्ञेयः 
कार्षापणस्त्वष्टमानो 
कार्षापणं दण्डद्रव्यानुृततः 
कार्षापणं भवेदण्डे 
कार्षापणं भवेद्ण्डयो 
कार्षापणोऽन्यो निष्कामा 
कारस्त्रणादौ दाप्यः स्यात्‌ 
काटं प्राथयते यत्न 

कार राक्ति विदित्वा तु 
कारातिहरणादुक्तिः 

काठे कार्याधिनं प्च्छेत्‌ 
काटे काट्कृतो नश्येत्‌ 
कारेऽतिपनने पूर्वोक्ते 
केलेऽतीतेषु वा काट 
कलि तु विधिना देयं 
कालेऽदाता पिता वाच्यः 
काले पूर्णे यजन्‌ कर्म॑ 
कष्टानां चन्दनादीनां 


व्यबहारनिणेयः 


्रल्थकेर्तुनाम 


नारदः 
तालयायमनः 
प्रजापतिः 
स्मरृयस्तरम्‌ 
तासायनः 
भ्यसः 
नारद्‌; 
मनुः 
वरदराजः 
विष्णुः 
मनुः 

मनुः 
वर्द्राजः 
प्रजापतिः 
नारदः 
नारदः 
सारद; 
कायायनः 


मज्ञिवल्क्यः 


नारदः 
नारदः 
नारदः 
मनुः 
मार्ट: 
भरहाजः 


प्रष्ठानि 
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अर्धादि 


काचिद्धि समाभाष्य 
कविण्वस्थिकारपास 
कितवेष्वेव तिष्ठन्‌ 

विः कार्थकाचते पीडां 
विचिच्च द्रव्यमादाय 
किचिन्यून प्रदाप्यः स्यात्‌ 
कि त्वलंक्रय सत्क 
कनाराः कारकः शिल्पी 
नुजवरिऽकवारे च 
वुदटुम्बभरणादद्र्यं 
कुटुम्बं बिभ्रयाद्भातुः 
कुटुम्बं बिभयाद्भातुः 
कुख्यन्यवहितो यस्तु 
कुदालपाणिविज्ञयः 
कुबेरस्तु सुव्णामा 
कुर्यात्प्रयभियोगं तु 
कुर्यादनगखो रक्षेत्‌ 
कुरवन्त्यो पधिकं चान्ये 
कुर्वीत जीवनं येन 
कुवीत शासनं राजा 
कुःखजे वृत्तसंपन्न 

कुखत्रयं सा पुनाति 
कुख्धर्म तु तं प्राहः 
कुलङीटखवयोघरनत्त 
कुरुश्रेणिगणाघ्यक्षाः 


अनुबन्धाः 


्रन्थकतुनाम्‌ 


न्यासः 
विश्णु 
विष्णुः 
केखार्यनः 
भरद्राजः 
करलायनः 
नारदः 
बहस्पतिः 
प्रजापतिः 
नारद्‌ 
मनुः 
विष्णुः 
बहस्पतिः 
नारद्‌: 
पितामहः 
नारदः 
बहस्पतिः 
ल्य्सः 
क्भलयासनः 
मनुः 

मनुः 
अङ्धिराः 
कालयायनः 
कासायनः 
बृहस्पतिः 
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२६६. 
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१९ 
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५९६ 
अर्धादि 


कुखादिभिः कृतं कार्थ 
कुखानि प्रेणयशचैव 
कुटखायनविरोधं च 
कुटीनदक्षानटसैः 
कुटीना ऋजवः शुद्धाः 
कुरे विनीतविानां 
कुर्या दुहितरो वाऽपि 
कुल्याभावे तु बन्धुभ्यः 
कुल्याः कुखुविवादेष 
कुख्येष्र विद्यमनिषु 
कुर्येषु विद्यमानेषु 
कुष्ठिनीं पतितां बन्धं 
कुष्ठिनां वजयेदग्ि 
कुसीद कृषिवाणिज्ये 
कुसीद्द्धैगुणयं 
भकुसीदशृद्धिः 
कूटलेख्यं तु तत्प्राहुः 
वूटशासनककरश्च 
वूटशासनवर्तशच 
ककूटशासनप्रयोग 
#कूटशासनप्रयोगे 
वूटस्य बहवो यत्र 
कूटश्वणन्यवहारी 
कृटाक्षदेवि नः पापान्‌ 
कूटो सकष तु कुर्वाणान्‌ 


व्यवहारनिणेयः 


प्रन्थकतुनाम 


पितामहः 
नारदः 
बहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
नारदः 
बहस्पतिः 
दवः 
बृह॒स्पतिः 
नारद; 
पितामहः 
पितामहः 
नारद्‌; 
अनामकः 
बहस्पतिः 
मनुः 
गोतमः 
बुहस्पत्तिः 
मनुः 

मनुः 
राङ्खटिखितो 
शङ्खलिखितो 
काघयायनः 
याज्ञवल्क्यः 
नारदः 

मनुः 


प्रडानि 
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अर्धादि 


वूपवप्रखद्प्राया 
वूपवापीतडागानि 

तूपं तडाकं च गृहं समुनतं 
कूष्पाण्डेर्बाऽपि जुह्यात्‌ 
भकरच्चरुमदण्ड्यदण्डने 
करतकालन्युपरमात्‌ 
करतप्रत्युपकारा्थ 
क्रुतमध्यक्रुते प्राहः 
क्रतमस्वामिना यच्च 

क्रतं कार्य सहायाश्च 
क्रतं रूपाथलामेन 

करतः पश्चविधस्तेषां 
क्रते कार्थ विवादे तु 
करत्वा कम सपिण्डान्तं 
करत्वोद्धारमदत्वा यः 
कृशातिषृद्ध करुद्ध च 
क्रष्णटदितयं प्रोक्त 
क्रष्णङं पञ्चमाषास्तु 
केन कस्मिन्‌ कदा कस्मात्‌ 
केनाप्यंरोन हीयेत 
केवट राघ्ठमाश्रित्य 
केवखः प्रथमो देयः 
केशकेडी गृहीतस्तु 
केशेषु म्रहृतो हस्तो 
केषु गृह्णतो हस्तो 


अनुबन्धाः 


गरन्थकलृनाम 


क सखायनः 
बृहस्पतिः 
बहस्पतिः 
मनुः 
वसिष्ठः 
नर्दः 

व (व्यानं: 
धमद्रोणः 
बहस्पतिः 
मनुः 
बृहस्प्तिः 
नर्दः 
हारीतः 
वलायनः 
कलसायनः 
बृहस्पतिः 
नरट्‌रजः 


याज्ञवल्क्यः 


कालायन 
घमद्रौणः 
बृहस्पतिः 
मरद्राजः 
नारदः 
नारदः 
मनुः 


£ ४ 
२२६१ 
९८९ 
९९९ 
१९.९ 

९८ 
५३ 
१६९ 
९९० 
१२४ 
६९. 
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५९८ 


अर्धादि 


दौवतवकवरत्तंत 
कोऽथः पुत्रेण जातेन 
कोरातण्डुकधमास्तु 
कोशतण्डुरधरममास्तु 
कोशपानं तदर्ध बा 
कोङरामल्पैऽपि दापयेत्‌ 
कोशस्याधः प्रवक्ष्यमि 
कोरा पश्चदशस्याह्ुः 
कोशानां स्यात्पश्चयुणा 
कोवेरमुच्यते षष्ठ 
कौमारं पतिमुत््रम्य 
कोरोयवल्कखादीनां 
क्रमागतं गृहक्षेत्र 
क्रमागतः रासनिकः 
क्रमागते गृहक्षत्र 
क्रमागतेष्वेष्र धर्मा 
क्रमादभ्यागत्‌ द्रव्यं 
क्रमादभ्यागत प्राप्तं 
त्रमेणाचा्यसच्छिष्य 
तरय एव मवेदूना 
क्रयक्रोता तु या कन्या 
त्रयद्रव्यं परदर्यं 
क्रयद्रव्यावरोषं चेत्‌ 
क्रयमूल्यं करार्थं च 
करयङेख्यं द्‌।सङेख्यं 


व्यवहादनिणेथः 


्न्धकतृनाम 


प्रजापततिः 
बृहस्पतिः 
हारैत्तः 
हारीतः 
कालयायनः 
पितामहः 
प्रजापतिः 
र्वा चार्थाः 
भरद्राजः 
प्रजापतिः 
नारदः 
नारदः 
कायायनः 
बृहस्पतिः 
व्यासः 
नारदः 
याज्ञवल्क्यः 
नारदः 
याज्ञवल्क्यः 
वृद्धकालयायनः 
यमः 
प्मृयन्तरम्‌ 


वृद्धयाज्ञवल्कयः 


कालयायनः 
बहस्पतिः 


प्रानि 
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अर्धादि 


ऋथविक्रयकर्तार 
करयविक्रयणे कुर्यात्‌ 
क्रयविक्रयणे क्रस्यं 
क्रयविक्रयघर्मेषु 
क्रयविक्रयधर्मोऽपि 
क्रयसिद्धिस्तु नैव स्यात्‌ 
करयसिद्धिस्तु नैव स्यात्‌ 
क्रयस्य विनिब्त्तिर्वा 
क्रयहानियदा तत्र 

क्रये योग्या निगदिता 
त्रयोत्थस्य परियागः 
करयो मूल्यस्य संयागः 
क्रयो यथप्रकाशः स्यात्‌ 
क्रियमाणे तु कतन्ये 
क्रियाकाटेषु सर्वेषु 
क्रिया न दैविकी प्रोक्ता 
क्रियापादश्च विज्ञेयः 
क्रियाप्रयोगकलठे तु 
क्रियासमूह ऋतवश्च 
क्रोडां शरीरसंस्कारं 
क्रोणीया्स्त्वपदयार्थं 
क्रीतं क्षेत्रादिकं चव 
क्रीता द्रव्येण या कन्या 
क्रीत्वा नानुरायं कुर्यात्‌ 
क्रीत्वा नानुशयः काथः 


अनुबन्धाः 


ग्न्थकर्तुनाम 


प्रजापतिः 
प्रजापतिः 
न्यासः 
नारदः 
कायायनः 
वृहस्पतिः 
स्मृयन्तरम्‌ 
दद्धयीज्ञेवल्क्यः 
वृहस्पतिः 
अन्यत्र 
बृहस्पतिः 
व्यासः 
बृहस्पतिः 
वृहस्पतिः 
कालयायनः 
कालयायनः 
कायायनः 
बरह्माण्डपुराणम्‌ 
हारीतः 
याज्ञवल्क्यः 
कायायनः 
स्मरयन्तरम्‌ 
मनुः 
कृलयायनः 
याज्ञवल्क्यः 


६०५० 
अ्धादि 


क्रीत्वानुशय इत्येतत्‌ 
करीत्वा प्राप्तं न गृह्णीयात्‌ 
क्रीत्वा मूस्येन यत्पण्यं 
क्रीत्वा मूल्येन यः पण्यं 
क्रीत्वा विक्रीय वा किञ्चित्‌ 
करूरं धनुः सप्तशतं 

क्रेता मूल्यमवाप्रोति 
क्रेतारश्चैव भाण्डानां 
शक्रोडोपघाती 
छान्तश्रान्तोऽघकशेसौ च॑ 
करीनोऽथ पतितस्तज्ः 
करीनोऽन्यो यदि वा मर्ता 
कर तद्रदतु साक्षित्वं 


५ 


स्षत्रजास्विहयेकभागाः 
कक्षत्रियश्चतुधरिं 

त्रियं मध्यमं चैव्‌ 
्त्नियाक्रम्य माः (१) खष्टौ 
क्षत्रिये त्रिगुणं प्राहः 
क्षमाकारणमादौ तु 
क्षमाटिद्ानि वाक्यानि 
क्षयव्ययौ तथा वृद्धिः 

क्षयं ब्द्धि च जानानः 

कषयं वृद्धि च वणिजा 


ध्यवहारनिणेयः 


्र्थकतुनाम 


नारद्‌: 
कालयायनः 
नारदः 
नारदः 
मनुः 
तारदः 


याज्ञवल्कयः 


कायायनः 
विष्णुः 
प्रजापतिः 


धाङ्ञिवल्कयः 


क[सयायनः 
नारदः 


बृहस्पतिः 
विष्णुः 
बहस्पतिः 
य; 
नृहस्पतिः 
पितामहः 
कालयायनः 
नारदः 
कायायनः 


याज्ञवल्क्यः 
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अर्धादि 


क्षयः संस्कियमाणाना 
क्षयोदयौ जीवनं तु 
क्षिपन्‌ छल्लादिकं दयात्‌ 
क्षिप्तायां त तृतीयाया 
कैक्षीणाश्च 

क्षीरादपेतं परिपक्षसस्यं 
क्षुद्रकाणां पञ्यूनां च 
ुद्रमध्योत्तमानां तु 
्ेत्रजादीन्सुतानेतान्‌ 
कक्षित्रमर्यादा 

क्षेत्रमेकं ह्योबन्े 
्षेत्ररूपतटाकानां 
्ेत्रवेदमम्रामबन 

क्षेत्र गृहीत्वा यः काश्चित्‌ 
कषेत्रं चेदिकरषेत्कश्चित्‌ 
क्षेत्र तत्सदा दघात्‌ 
कषत्रं तत्सदडं दधात्‌ 
कषेत्रं बीजवते देयं 

कषेत्रं ससस्यमुटटङ्घ्य 
ककषतरात्‌ क्षेत्रोदकहरणे 
क्षेत्रादिकं यथा भुक्तं 
्षेत्राुदरूतस्स्यं तु 
्षेत्राभावे तथाऽऽरामः 
छषत्रारामगृह्दीनां 


षेत्राराममृहादीनां 
५ 76 


अस्तुबल्धाः 


ग्रन्थकतुनाम 


नारद्‌; 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
स्मुल्न्तस्म्‌ 
हारीतः 
बहस्पतिः 
वासाय; 
नारदः 
मनुः 
विष्णुः 
बहस्पतिः 
च वयायन्‌ः 
याज्ञवल्क्यः 
कासायनः 
गरट्‌: 
कृ{यायनः 
राङ्खः 
नरद: 
बहस्पतिः 
विष्णुः 
अनामकम्‌ 
भारहाजः 
भारद्वाजः 
व{सायनः 
कलयासनः 
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६०२९ 
अर्धादि 


षत्रारामगृहादीनि 
त्रिकस्य यदज्ञानात्‌ 
्षत्रिकानुमतं बीजं 
्ेत्रिणस्त्वेव तान्पुत्रान्‌ 
षेत्रिणे गोमिना देयं 
क्षेपं करोति चेदण्डयः 
्षे्ता च कषत्रियः कायः 
क्षेमं प्रतं योगमिष 


ख 


खण्डररछेदयेजिहं 
परगोमहिषोश्रदीन्‌ 
खषजाः प्रतिगृहणरित 
खादको वित्तहीनः स्यात्‌ 
खादय सारमये; 
खादिरं कारयेत्तत्र 
खिरोपचार्‌ तत्सर्व 
ग 
गच्छेत्तारणमूं तु 
गच्छेततोरणमूातत 
गणकः पश्चिमास्यस्तु 
गणको गणयेदर्थं 
गणद्रव्यं हृरेयस्त 
गणिमं तुदिमं मेयं 


उयवहारनिणेयः 


्न्थकतुनाम 


नारदः 
नारदः 
नारदः 
कायायनः 
याज्ञवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 
प्रजापतिः 
बृहस्पतिः 


यमः 

क यायनः 
बृहस्पतिः 
प्रजापतिः 
बहस्पतिः 
प्रजापतिः 
सर्द; 


पितामहः 
पितामहः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 
नारदः 
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गन्धमाल्ये: समस्यच् 
गन्धमाल्यैः सुरभिभिः 
गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः 
गरादीनां प्रयोगे चे 
गर्तानूपं ससकं च 
गदेभाजाविकानां त॒ 
गमस्थेः सदो ज्ञेयः 
गभिणी तु द्विमासादिः 
गह्य: स दण्डयो वध्यश्च 
ग्यः स पापो वध्यश्च 
गवां निर्गच्छतां म्रामात्‌ 
गवां प्र॑चरे गोपालाः 
गवां राताष्रत्सतरी 
गव्यं घृतपुपादाय 

गात्रे च कम्प्रते यस्य 
गुडे मधुनि चैवोक्ता 
गुणहीनस्य पारुष्ये 
गुणाधिकाय वा दत्ता 
गुणिदरैषे क्रियायुक्ताः 
गुपते तु बन्धने बष्ट्रा 
गुरुकार्थे च दण्ड्यः स्यात्‌ 
गुरुकार्थं द्विसप्ताह 
गुरतल्पे मगः कार्यैः 
गुरुतल्पे मग्रः कायः 
गुरुतल्मे भगः कायः 


अमुबन्धाः 


्रन्थकतेनाम 


बहस्पतिः 
नारदः 
याज्ञवल्क्यः 
व्याघ्रपादः 
बृहस्पतिः 
करालययायनः 
नारद्‌: 
मनुः 
कायायनः 
नर्दः 
कालयायनः 
नारदः 
नाष्दः 
पितामहः 
पितामहः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
कालयायनः 
बहस्पतिः 
कालयायनः 
कायायनः 
कृण्वः 
मनुः 

मनुः 

य॒मः 
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९०४ 
अर्धादि 


गुरुतल्पे भगः कायः 
गुरुतल्पे सुरापाने 
गुरुतल्पे सुरापाने 
गुसत्वादस्य कायस्य 
गुरभिर्ये न शास्यन्ते 
गुरुयत्मवतां शप्ता 
गुरङिष्यो पितापुत्र 
गुरुषठामी वुंटुम्नी च 
गुरून्पुरोदितान्पुत्रान्‌ 
गुरो द्विसप्ताहे 
गृह्याङ्कस्पशनोच्छिष 
गूढजं चापविद्ध च 
गूढदरव्याभिरङ्ायां 
गूदश्वोत्तरसाक्षी च 
गूदसाक्षी स विज्ञेयः 
गूढसाहसिकानां तु 
गूदसाहसिकाना तु 
गूहयित्वाऽऽ्त्मनो दोषान्‌ 
गृह्षेत्रविवादेषु 
गृहकषत्रादिकं त्रीत्वा 
गृहजातस्तथा क्रीतो 
गृहहाराऽजयुचिस्थान 
गृहद्िजातयः सवे 
गृहप्रसादावसथ 
हमागय या नारी 


व्यवहारनिणेयः 


ग्रन्थकतनाम 


यमः 

यमः 

यमः 
नृरद्‌ः 
हरीत: 
हारीतः 
नारदः 
व्यासः 
बृहस्पतिः 
गौतमः 
नारदः 
अनामकः 
प्रजापतिः 
नारदः 
बहस्पतिः 
अनामकः 
अनामक: 
कालायन, 
वृहस्पतिः 
चृहस्पतिः 
नारदः 
नारदः 
बृद्भमनुः 
काल्यायनः 
मृहस्पतिः 
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अर्धादि 


गृहवार्यापणादीनि 

गृहं गृहस्य नि 
गृहिणः पुत्रिणो मौलाः 
गृहीतद्रव्यसहितं 
गृहीतवेतनः करम 
गृहीतरिल्पः समये 
गृहीतं घ्वीधनं भर्त्रा 
गृहीतः राङ्कया यस्तु 
गृही तानुक्रमादाप्यः 
गृहीतुराभवेद्धभ्ं 
गृहीतदोषान्नषटश्वेत्‌ 
गृहीतो यदि नष्टः स्यात्‌ 
गृहीत्वा तस्य सर्वस्वं 
गृहीत्वोपगतं दयात्‌ 
गृहो्यानतटाकानां 
गृहोपभोगमोग्यस्तु 
गृहोपस्करवाह्यादि 
गृहयोपस्करवाह्यएि 
गृहयोपस्करवाह्यानां 
गृह्णाति दत्तं यो मोहात्‌ 
गृह्णीयुः धूतकितवाः 
गोकुमारी देवप 
गोचरस्य प्रदातव्यं 
गोत्ररिक्थानुगरः पिण्डः 
गोत्ररिक्थे. जनथितुः 


अयुबन्धाः 


्न्थकतुनाम 


क्स।सनः 
त्मलसत्रनः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
वृहस्पतिः 
कासायन्‌ः 
श्रज्ञिनल्कंयः 
नष्ट; 
श्र्ञिनल्क्यः 
मर्दः 
त्यसिः 

मनुः 
कालायनः 
नारदः 
तेभघयायनः 
ल्पासिः 
बृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
कालयापनः 
नर्द्‌: 
धज्ञिवल्क्यः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
नर्दः 
मनुः 
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गोत्रस्थितिस्तु या येषां 
गोप्ौण्डिकरीष्धष 
गोपः क्षीरभृतो यस्तु 
गोपाः सीमाकृषाणा च 
गोप्याधिभोगे नो द्धिः 
गोप्याधिदिगुणादर््व 
गोप्याघिस्तु परेभ्यः स्वं 
गोनीजकाश्चेरेदयं 
गो्ीजकाञनैरवेशय 
गोनीजकाञ्चनैर्वश्य 
गोत्राह्मणार्थं गृह्णन्वे 
गोभिविनारितं धान्ं 
गोभिविनारितं धान्यं 
गोभूहिरण्यरल्ानां 
गोरक्षकान्वाणिजकान्‌ 
गोरक्षकान्वाणिजकान्‌ 
गोवद्रजतवलेषु 
गोवद्रजतवघेषु 
कगोऽश्वष्रगजाप 
गोष्ठागारयुघागार 
गोसहस्तं शतं वाऽपि 
गोसहस्र रातं बार्थात्‌ 
गोस्वाम्यनुमतो भयः 
गौरवानुक्रमादस्य 
गौरस्तु ते त्रयः षट्‌ ते 


व्यवहारनिणेयः 


्रन्थकतुनाम 


कृासायनः 


याज्ञवल्कयः , 


मनुः 
व्रज्ञिवल्केयः 
वाङ्ञतल्क्यः 
बृहस्पतिः 
हारीतः 
मनुः 

मनुः 

मनुः 
ब्राज्ञिवल्क्यः 
व लयायनः 
द्राज्ञवल्क्यः 
कलायः 
वृ सयनः 
नृ्ट्‌ः 
सादः 

मनुः 
विष्णुः 
मनुः 
देवटः 
कालयानः 
पनुः 
क्सायनः 
वी्ञवल्क्यः 
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अर्धादि 


गोः प्रसूता दशाहान्न 
प्रसेन्निमलय सस्यानि 
प्रहात्स्तोमः शदः क्षेत्रात्‌ 
क्रामहय 

प्रामश्च प्राड्विवाकंश्च 
प्रामश्रेणिगणाना च 
प्रामसौमादिषु तथा 
ग्रामेच्छया गोप्रचारा 
परामेष्वपि च ये केचित्‌ 
प्रासो ग्रामस्य सीमन्तः 
नग्रासमात्रे तु 
प्रासाच्छादनमभ्यङ्खः 
प्रासाच्छादनवासाना 
प्राहयेनमुद्विकां तां तु 
प्रायं स्याद्द्विगुणं द्रष्य 
प्रीवा पादस्तु सन्दर 
प्रीवा पादं तु सन्दंशो 
प्रप्य तोयं समाख्यातं 
ग्ठहे शातिकत्दरेस्तु 


घ 


घातके निष्कतिः प्रोक्ता 
घ्रतस्याष्टगुणा ब्द्धिः 
घते वीचीतर्कादये 
घोषितस्तेन चोयेण 


अनुबन्धाः 


ग्रन्थकतुनाम 


नर्दः 
कलयायनः 
नर्दः 
विष्णुः 
न्दः 
वृहस्पतिः 
कात्यायनः 
याज्ञवल्कयः 
यज्ञिवल्वयः 
कायायनः 
विष्णुः 

मनुः 
कायायनः 
पितामहः 
कायायनः 
ब्रहस्पति; 
बृहस्पतिः 
प्रजापतिः 
याज्ञवल्क्यः 


देवलः 
भरद्वाजः 
पितामहः 
बहस्पतिः 
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अर्धादि 


४ 


चक्रव्रद्धिश्च शालेषु 
चत्रनद्धया प्रदातव्य 
चत्रह्रद्धथा विवर्धेत 
चक्रबरद्धया विवर्धत 
चक्षुर्नासा च कण्ठो च 
चक्षुर्नासा च कर्णौ च 
चण्डाल्श्वपचादीना 
चत्तो ब्राह्मणस्य स्युः 
चतुरङ्गुटखात तु 
चतुर्रा तखा कार्या 
चतुरोऽशान्‌ हरद्विपर 
चतुगुणान्‌ करे कृत्वा 
#चतुमुणे ऽर्थ 
चतुगुणोत्तमानां त॒ 
चतुर्णामपि वर्णानां 
चतुर्थे धननादोन 
चतुर्दशविधः शाघ्े 
चतुदिक्षु तथा होमः 
चतुविधः कर्मकरः 
चतुविधः स्यादासेधः 
चतुविधा समा प्रोक्ता 
चतुविरात्समाधिवं 
चतुविरातिको दण्डः 
नचतुरविरातिरेकनवतिः 


उयवहारनिणेयः 


्रनथकरतुनाम 


नारदः 
कालयायनः 
कालयायनः 
त्मृयन्तरम्‌ 
कायायनः 
पनुः 
कालयायनः 
दवः 
पितामहः 
प्रजापतिः 
मनुः 
वरदराजः 
विष्णुः 
बहस्पतिः 
मनुः 

मार्ट: 
नारदः 
प्रजापतिः 
नर्दः 
नारदः 
बहस्पतिः 
प्रजापतिः 
याज्ञवल्क्यः 
राह्ुटिखितो 
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अर्धादि 


चतु्वेपि विवादेषु 
चतुष्पथं चेयब्रक्षः 
चतुष्पदां गवादीना 
चतुष्पदेष्वयं धर्मो 
चतुभ्पाद्रनधान्यादि 
चतुष्पाद्रयवहारोऽयं 
चतुष्पाद्यवहारोऽयं 
चतुष्प्रकारः प्रतिभूः 
चतुष्प्रकारोऽभिहितः 
चतुचिद्रयेकभगेन 
चतुचिदयेकमेकं च 
चतुस्सामन्तसान्निध्ये 
#चतुःकरष्णटोनो 
चतुःरातायियोगे त 
चतुःसुवणको निष्को 
चतुःसुव्णं षण्णिष्कान्‌ 
चत्वारिशत्तवत्ता तु 
चत्वारिङाद्धान्यमाषः 
चरित्रबन्धकक्रतं 
चरेयुः प्रथिवी दीनाः 
चरेयुः प्रथिर्वी दीनाः 
चमेकष्ष्टकासूत्र 
चमकाष्टविकासणां 
चम चमिकभाण्डेषु 


चमसस्यासवधूत 
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त॒त्र स्वान्याददीत छली 
तत्रा्यावप्रतीकारौ 
तत्रापरं धान्यं 
तत्रापि नाद्युभं कमं 
तत्राप्यस॒द्दोरस्येः 
तत्रारभ्याधकाकण्याः 
तत्रासीनः स्थितो वाऽपि 
तत्रहाष्टावदेयानि 
तत्रेवार्थेषुं ठेटव्यं 
तत्सत्यं वद्‌ कल्याणि 
तत्सपिण्डा बान्धवा वा 
तत्सपिण्डषु चासत्सु 
तत्समस्तु पुनस्तौल्यो 
तत्सम दण्डं च 
तत्समुत्थेषु करु 
तत्सम्भूयसमुत्थानं 
तत्सहयिः खानुगतेः 
तत्संसक्तैस्तु कत्य 
तत्साध्यं साधने येन 
तत्साहसमितिप्रो्तं 


इ + 


अनुबन्धाः 


्रन्थकलनाम 


मनुः 
अनामर्वीः 
अङ्कः 
पज्ञवल्क्यः 
ग्ज्ञिवल्क्यः 
{साधनः 
न्दः 

मनुः 
क्लयावचसः 
श्वासः 
वरदराजः 
मनुः 
न्द्‌: 
तर्टराजः 
यज्ञिवल्क्यः 
बृहस्पतिः 
ना्ठः 
त्रहस्पतिः 
विष्णुः 
न्दः 
नारदः 
मनुः 

ऋ सार्चनः 
कायन 
नारदः 
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तत्सिद्धौ सिद्धिमापोति 
तत्सुता गोत्रजा बन्धु 
तत्सुताः 

तत्सुतो युक्तिदोषांस्त॒ 
तत्सुतो भुक्तिमेवेकां 
तत्सुतो वा घनं तासां 
तत्छ्लीणां जीवनं दयात्‌ 
तत्स्यात्पायतोऽन्यस्य 
तत्स्वयं पत्तिः कुति 
भतत्स्वसारश् 
तत्स्वहस्तक्ृतैरन्येः 
तत्स्वहस्तादिमिस्तेषां 
तत्स्वामिना पणो देयो 
तश्रा कुढारपाणिस्तु 
तथाऽजाविकवत्सानां 
तथाऽजाविकवत्सानां 
तथा देवे च पित्ये च 
तथा दोषाः प्रयोक्तव्या 
चतथा धमप्रजासंपन्न 
तथधाऽनाधदस््िणां 
रतथा पुण्यफलेषु 

तधा ठेख्यस्य विम्बानि 
तथा रक्तः प्रतिभुवं 
तथेकादगा पुत्रस्तु 
तथेव ते पालनीया; 


व्यवहारनिणैय 


्रन्धकतुनाम 


याज्ञवल्क्यः 
वाङ्ञयल्क्वः 


सुमन्तुः 
कालयायनः 
नरहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
नारदः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
सुमन्तुः 
नष्टः 
वृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
नारदः 
कालयायनः 
नारदः 
यमः 
काल्ायनः 


आपस्तम्बः 


बृहस्पति 


आवत्तम्बः 


णारद्‌ः 


याज्ञवल्क्यः 


बृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
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अर्धादि 


(तथेव) दण्डपारुष्ये 
तथेव निक्रति; श्यामो 
तथोत्कोचपरीहास 
तथोद्धारविभागोऽपि 
तथोपनिधिराजघ्ली 
तथ्ये तथ्यं प्रयुञ्जीत 
तदङ्कछेद्‌ इत्युक्तः 
तद ङ्गछेद्‌ इत्युक्तः 
तदङ्क तस्य छेत्तव्यं 
तदधीनक्रुटुस्बिन्यः 
तदध्यभिकरत सद्भिः 
तदन्वयस्यागतस्य 
तदपत्यं द्योरेव 
तद पयानि 
तदप्यक्रतमेवाहूः 
तदप्यकरतमेवाहूः 
तदप्युक्तं विन्य 
तदभावे तु जननीं 
तदभावे तु दुहित 
तदभावे तुये पुत्राः 
तदभावे तु विप्रस्य 
#तदभवे दुहितृ 
तदमव पत्नी वा 
तदभावे पिता माता 
#तदमावे पितृ 


अनुबन्धाः 


ग्रन्तकतृनाम 


कालयायनः 
पितामहः 
नारदः 
प्रजापतिः 
याज्ञवल्क्यः 
कायायनः 
नारदः 
नास्दः 
नारदः 
स्मृयन्तरमं 
कालयायनः 
बृहस्पतिः 
नारदः 
सुभन्तुः 
नारदः 
मरद्राजः 
बृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
कालयायनः 
व्यासः; 
कायायनः 
विष्णुः 
राङ्खलिखितो 
कायायनः 
विष्णुः 
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अर्धादि 


तद्‌ भावे बन्धु 
#तद्‌भावे ब्राह्मण 
तदमावे भवेन्मातुः 
तदमव नातु 
तदभावे ्नातुपुत्र 
तदभावे भ्रातृसुताः 
तदभावे मातापितरौ 
तद मावे मात्‌ 
तदभावे विभक्ताश्च 
तदभावे विभक्ताना 
#तदभवि सकुल्य 
तद्भावि सहा 
तदथदानमियाहुः 
तदथे गुूजु्रूषा 
तदर्थं सवभूतानां 
तदर्धं क्षत्रियो वैश्यं 
तदर्ध मध्यमः प्रोक्तः 
तदधं तण्डुखा देयाः 
तदर्धं तण्डूढा देयाः 
तदहुदरव्यपश्चार्‌ 
तदष्टमागहीन तु 
तदष्टमागापचयात्‌ 
तदसाक्षीक्रुतं तत्र 
तदा गृह्णीत तद्राजा 
तदा ददयाद्द्विजातिम्यः 


व्यवहारनिणेयः 


ग्रनथकतुनाम 


विष्णुः 
विष्णुः 
देवटः 
विष्णुः 
विष्णुः 
बहस्पतिः 
दाद्भछिखितो 
विष्णुः 
पितामहः 
व्यासः 
विष्णुः 
विष्णुः 
भरद्राजः 
नहस्पत्िः 
मनुः 
तहुस्पतिः 
याङ्घवल्क्यः 
अनामकः 
कालयायनः 
वृहस्पतिः 
कालयायनः 
नारदः 
कायायनः 
वृहस्पतिः 
नास्दः 
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अर्धादि 


तदा दिव्यैः परीक्षेत 
तदा न व्यवहारोऽभूत्‌ 
तदा नियुञ्ज्याद्विदरीसं 
तदा विचारयेद्राजा 
तदूर्ध्वं स्थापयेच्छिल्पी 
तदेनं संशयादस्मात्‌ 
तदेव द्विगुणं दाप्यं 
तदेव यद्यनुज्ञाप्य 

तदैष सर्वमप्येतत्‌ 
तदोमिति टिखेलूर्व 
तद्गृहं चेव यो भिन्धात्‌ 
तद्राचराणां हि बुधः 
तदारौरेव दातव्यं 

#तद्‌ दुहितरः 
तदेयमुपरुद्धयान्यत्‌ 
तदेवराज 
तदेशक्रुखजातीनां 
तद्रनं पुत्रपोतरर्वा 
तद्धातूनामनेकत्वात्‌ 
तद्धानौ हीयते वादी 
तद्रन्धुजातिविदितं 
तद्‌न्रूत सर्वै सत्येन 
तदयुक्तियोगाचोऽर्थष 
तद्राज्ञाऽप्यनुमन्तन्य 
तदद्रतारमादाय 


अनुबन्धाः 


ग्रन्थकतुनाम 


अनामकः 
नारदः 
मनुः 
वृहस्पतिः 
कालयायनः 
विष्णु; 
बृहस्पतिः 
कायायनः 
कालयायनः 
कालयायनः 
कालयायनः; 
प्रजापतिः 
मनुः 
सुमन्तुः 
नारदः 
गोतमः 
स्मृन्तरम्‌ 
कालयायनः 
नारदः 
नारदः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
रहस्पतिः 
वृहस्पतिः 
अङ्धि 
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अर्धादि 


तदुद्रयं कृभ्णट प्राक्त 
तद्र ाजेषु तद्रामी 
तद्धिनाशं प्रकुर्वीत 
तदरत्तगुरुदरिप 
तन्तुवायो दडपछात्‌ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं 


तन्मूरत्वात्त ते मोटा; 


तन्मोक्षणार्थं यदत्त 
तपश्ेवाचिहोत्रे च 
तपस्विनां तु कार्याणि 
तपस्विनो दानशीटाः 
तपस्वी चा्चिहोत्री च 
तप्तमाषकदिष्ये च 
तप्तमाषस्य वक््यापि 
तप्तमासे चयेत्तेटं 
तमनेन विधानेन 
तमश्ुद्धं विजानीयात्‌ 
तमायान्तं पुननित्वा 
तमेवानाययेद्राजा 
तमोरसं विजानीयात्‌ 
तया गवा कि क्रियते 
तया प्राप्त तु तष्टित्त 
तया प्राप्त तु विधिना 
तयोरनियतं प्रोक्तं 
तयोरपि बुटुम्बाभ्यां 


यवहार निणैय; 


्रन्थकतुनाम 


केषाम्‌ 
मोघधायनः 
कवषः 
नारदः 
मनुः 


याज्ञवल्क्यः 


कालयायनः 
कायायनः 
नारदः 

नृहस्पत्तिः 


याक्ञवल्क्यः 


नारदः 
कायायनः 
पितामहः 
नृहस्पतिः 
मनुः 
विष्णुः 


याज्ञवल्क्यः 


बृहस्पतिः 
मनुः 

बृहस्पतिः 
वृहस्पतिः 


कणत्यायनः . 


नारदः 
मनुः 


अर्धादि 


तयोरपि पिता श्रेयान्‌ 
तयोयद्यस्य पित्र्यं स्यात्‌ 
तयोहिं मातापितरौ 
तयोः प्रवतरं ग्राहय 
तवाह मित्युपगतः 
तवाहमित्युपगतः 
तवाहमिल्युपगता 

तस्कर प्रतिषेधार्थं 
तस्माचेैव प्रसूतायां 
तस्मात्तस्य वधं राजा 
तस्मात्तस्य वधं राजा 
तस्मात्सर्वेषु कार्येषु 
तस्मात्साघारणो घमः 
तस्मदिरो च काले च 
तस्माद्रह्यागमः काथः 
तस्माद्यतेन कतव्य 
तस्माद्द्यूतं न सेवेत 
तस्माद्राजा निवर्तत 
तस्मान्न टेख्यसामर्ध्यात्‌ 
तस्मान्ना्त विजानीयात्‌ 
तस्मिन्गते द्वितीयोऽपि 
तस्मिननृपे हि तत्काले 
तस्मिन्त्रेतेऽपि तत्प्राप्तं 
तस्मिश्वेत्प्रतिगृहीत 
तस्य कर्मानुरूपेण 


अनुबन्धाः 


म्रन्थकतुनाम 


नारदः 
भारद्राजः 
मनुः 
न्यासः 
नारद्‌: 
नरद्‌: 
नारदः 
मनुः 
त्पत्स] र्न्‌; 
रमः 

परमः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
नारदः 
कोलयायनः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
काल्यायनः 
व्यासः 
पितामहः 
पितामहः 
भ्राजः 
बृहस्पतिः 
वसिः 
मनुः 
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तस्य काथस्याप्रसिद्धो 
तस्य कालः प्रदातव्यः 
तस्य कुर्यान्मरपो दण्डं 
तस्य तद्वितथं कार्थं 
तस्य तन्नापहतंव्यं 


तस्यते यस्यता गावः 


तस्य दण्डविरशेषं तु 
तस्य दण्डः क्रियापेक्षः 
तस्य दण्डः क्रियपिक्षः 
तस्य प्रश्चुम्यते रघू 
तस्य प्रदानविक्रय 
तस्य भागद्वयं देयं 
तस्य वृत्तिः प्रजारक्षा 
तस्य वेश्यावदिच्छन्ति 
तस्य सर्वाणि भूतानि 
तस्य सा नापहुतेव्या 
चतस्य स्वेच्छातः 
तस्य हत्वा तु सर्वस्वं 
तस्यापि 8 त्रेविध्यं 
तस्याप्येष विधिषटो 
तस्यानप्रकृतिस्थायां 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्यां 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्यां 
तस्याथवादो दातव्यः 
तस्या्थवादो दातव्यः 


व्यवहारनिणेयः 


्र्थकतुनाम 


क्सायनः 
खासन 
नारदः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
नोररर्‌' 
गनुः 
नर्दः 
नर्दः 
ल्य्रासः 
वसिष्ठः 
त्याक्षः 
मृरट्‌; 
प्रासः 
मनुः 
बहस्पतिः 
विष्णुः 
बहस्पतिः 
नारद: 
न्दः 
सरद 
सृ्टिः 
मनुः 
गरट्‌: 
नष्टः 
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तस्यास्तु साधनं छेख्यं 
तस्यास्तु साधनं ङेख्यं 
तस्यां चैव प्रसूतस्य 


तस्यां जाताः समांशाः स्युः 


तस्यारां दशमं दत्वा 
तस्यारो दशमो देयः 
तस्याः पितृधनं त्वन्यः 
तस्येव भेदघ्रेधा स्यात्‌ 
तस्थैवाचरणं पूर्व 
तस्येवानुचितत्वं स्यात्‌ 
तस्येवानुचितत्वेन 
तस्यो प्रतिसंग्राह्म 

तं कानीनं विदुरनाभ्ना 

तं पापं विनयेद्राजा 

तं पापं विनयेद्राजा 

तं वे पुनाति सा नारी 
तं हीनवेषमत्त्ली 

ताडनं बन्धनं चेव 
तात्काटिकास्तु सामन्ताः 
तात्कालिका: सपिण्डाश्च 
तादृशान्‌ संप्रवक्ष्यामि 
तानि सन्धिषु सीमायां 
तान्‌ प्रगृह्य वपो हन्यात्‌ 
तान्‌ विदित्वा तु चरितः 
तान्‌ सर्वान्‌ घातयेद्राजा 


अनुबन्धाः 


प्रन्थकतुनाम 


अनामक: 
बृहस्पतिः 
मनुः 

मनुः 
बृहस्पतिः 
कालयायनः 
बृहस्पतिः 
नारदः 
कालयायनः 
बृहस्पतिः 
धमद्रोणः 
नारदः 
कलयायनः 
कण्व; 
स्मृयन्तरम्‌ 
अङ्िराः 
नारदः 
कालयायनः 
व्यासः 
व्यासः 
मनुः 

मनुः 

मनुः 

मनुः 

मनुः 
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प्ष्ठानि 
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&२६ 


अर्घारि 


ताघ्रपट्रे पटे वाऽपि 
ताप्रूप्यसुवणानां 

ताम्रे पश्चपटं विद्यात्‌ 

ता राजसषपास्तिछ्ः 
तालज्ञो छमतेऽध्यरधं 
तावतः सङ्ख्यया तस्मिन्‌ 
तावत्यो भ्रूणदयाः स्युः 
तावदेव तु मोक्तव्यं 

तावन सुच्यते साची 
तावन्यन्दसहस्राणि 
तावुभौ चोरवच्छास्यो 
तासां पलयावस्तमिते हि नैकात्‌ 
तासां षष्ट्या तु घटिका 
तासां स्वामी सएव स्यात्‌ 
तास्तिछलः सषपः प्रोक्तः 
तां प्राममध्ये विख्याप्य 
भै्तां च 

तां तु विख्याप्य बन्धुना 
तां श्वभिः खादयेद्राजा 

तां साध्वीं विभ्रयाननित्यं 
तियग्यवोदरा ह्यष्टौ 

तिष्ठेत्‌ भतवुटे या वा 
तिः कोटथोऽधकोटी च 
तिल्लोऽण्विकाः कृष्णटं च 
तीरितं चानुरिष्ट च 


व्यवहारनिणेयः 


्रनतकर्तुनाम 


न्यासः 
मनुः 
नारदः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
नारदः 
भरद्वाजः 
अङ्गाः 
अदङ्धिराः 
मनुः 
अद्धिराः 
स्मृतिः 
कृव्मापनः 
केषाम्‌ 
यमः 
विष्णुः 
समः 

मनुः 

मनुः 
प्रजापतिः 
तयायनः 
अद्धिराः 
वरदराजः 
नरद्‌; 


पृष्ठानि 
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१९. 
०१६ 
१९. 
९८६ 
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२८९ 
९४६ 
९.९ 
९.१ 
९९ 
९.९ 
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७४ 
२०९, 
९७ 
८८ 
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२१९ 
९२१ 


अर्घादि 


तीरतः सोऽनुरि्स्त॒ 
तुथेन शासयेद्राज 
तुख्यित्वा नरं पूर्व 
तुभ्रयापो विषं कोशो 
तुरप्रयापो विषं कोशो 
तुला च तप्तमाषश्च 
तुरा घारणविद्रद्धिः 
तुखा च्रीबाख्वद्धान्ध 
तुलितो यदि वर्धेत 
तुल्यकाटोपस्थितयोः 
तेणकाष्ष्टकासूत्र 
तृणवन्मन्यते नारी 
तृणरौवाररहिते 

तृणं काष् एल पुष्पं 
तृं च गोभ्यो प्रासा 
तृतीयतापे तप्यन्तं 
तृतीयं धनदण्डं तु 
तृतीयं वायुदेवत्यं 
तृतीयः पञ्चमो वाऽपि 
तृतीयात्‌ क्षत्रियो मातुः 
तृतीयिनः तृती्यांसाः 
भते च घ्म 

ते चेन्न दुस्तं सत्र 
ते तद्श्गुणे दाप्या 

ते तन्मूल्यं प्रदाप्यास्तु 


अनुबन्धाः 


्रन्तकतुनाम 


कृ{लयायनः 
कृायायनः 
प्रजापतिः 
याज्ञवल्क्यः 
ग्राज्ञनल्वः 
पूर्वाचार्याः 
याज्ञवल्क्यः 
य्राज्ञनल्कवयः 
प्रजापतिः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
दत्त" 
प्रजापतिः 
याज्ञवल्क्यः 
मनुः 

न्यासः 
कालयायनः 
प्रजापतिः 
बहस्पतिः 
कृघ्वः 

मनुः 
शाङ्कटिखितो 
नारदः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 


६२८ 
अर्धादि 


तेन कार्याणि सिद्धयन्ति 
तेन चेदविवादस्ते 

ते नया यमदण्डेन 
तेनास्य बरद्धिमौक्तव्या 
तेनेदानीमदत्तत्वात्‌ 
तेनैव कनकीकरय 

ते पदेनानुगन्तत्या 
कैतेभ्यः क्रोधं 
कैतेषामध्यापयितुः 
तेषामपि न बारस्सन्‌ 
तेषामभावे गृह्धीयुः 
तेषामभावे राजाज्ञा 
तेषामुत्पन्नतन्तूनां 
तेषां चेत्प्रसृतानां यो 
तेषां छित्वा चृपो हस्तो 
तेषां दोषानभिष्याय 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेय] 
तेषां पततितवरगेभ्यो 
तेषां बेोद्राह॑तादीनां 
तेषां मूर्धा तरपोऽङ्ानां 
तेषां वचनतो गम्यः 
तेषां वैरोषिकादीनां 
तेषां वोढा पिता ज्ञेयः 
तेषां बोढा पिता ज्ञेयः 
तेषां षडबन्धुदायादाः 


व्यबहारनिणैयः 


्रन्तकतुनाम 


बहस्पतिः 
नारदः 

हारौतः 

मनुः 
बृहस्पतिः 
ब्रह्माण्डपुराणम्‌ 
व्यासः 
राङ्कटिखितो 
सुमन्तुः 

नारदः 

देवलः 

व्यासः 

मनुः 
कृयापनः 
मनुः 

मनुः 

मनुः 

देवः 
षटत्रिशन्मतम्‌ 
बृहस्पतिः 
प्रजापतिः 
षट्‌त्रिरान्मतम्‌ 
नारदः 

नारदः 

मनुः 


प्र्रानि 


१२६८ 
११५७ 
५.२६ 
२३५ 
९९९ 
९०६ 
५०६ 
९९७ 
२७७ 
१०९. 
९५६ 
१३९. 
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२८६ 
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१३६ 


१९६ 

१२ 
४३८ 
४३९ 


~ ४२६ 


अर्धादि 


तेषां स एव ध्मः स्यत्‌ 
तेषां सवेश्ठमादाय 

तेषां स्व॑श्वमादाय 

तेषां सवर्णां ये पुत्राः 

ते षोड स्याद्भरणं 
तेऽशे लिक्षा तु तास्तिल्लः 
ते साक्षिणो भवन्त्ये 
तैरेव राजतं निष्कं 
तेलकचित्रकृन्म्ुः 

तेखानां चैव स्वेषां 
तैखानां षड्गुणा ब्द्धिः 
तेः कृतं यत्स्वधर्मेण 
तोधत्वं प्राणिनां प्राणः 
तोयप्रवतेने खातो 
तोयमभ्निविष चैव 
तोयस्याथ प्रवक्ष्यामि 
तोरणमपि निमन्नसमी पस्थाने 
तोरणे च तथा करय 

तौ तत्र विनियोक्तव्यो 
तौल्यगाणिममेयानां 

तो विना तस्य पुत्रेण 
यक्ता सन्ध्यया हीनं 
यक्त्वा दुष्टस्तु सामन्तान्‌ 
यजन्‌ मार्यामवस्थाप्यः 
लयजेत्पथि सहायं यः 


अनुबन्धाः 


्रन्तकततुनाम 


मृर्द्‌ः 
त"{लसायनः 
नरद्‌: 
बहस्पतिः 
मनुः 
यार््घवल्क्यः 
बहस्पतिः 
तर्दसयाजः 
प्रजापतिः 
कसायनः 
भरः 
बहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 
सरटः 
अनपव: 
प्रजापतिः 
स्मृलसन्तरम्‌ 
प्रजापतिः 
नरद्‌: 
वसयनः 
त्यासः 
वृहस्पतिः 
कलयायन्‌ः 
नरद: 
कृखायन्‌ः 
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प्रष्टानि 


४१६ 
९०८ 
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९७ 
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६२० 


अर्धादि 


त्रयाणां जीवतां भोगी 
त्रयी शाघ्ाणि सम्यास्तु 
त्रायस्वास्मादभीक्ापात्‌ 
त्रायस्वैनं नरं पापात्‌ 
त्रिकाकण्यूनषण्मानात्‌ 
्निकादर्वाक्‌ विषं स्यात्त 
नैत्रिकरष्णलोने 
कैत्रिगुणेऽर्थं राजन्यस्य 
्रिपक्षपन्सताहात्‌ 
्रिपक्षपक्षसपाहत्‌ 
त्रिपक्षं परतो देयं 
त्रिपक्षात्परतस्तस्मात्‌ 
त्रिपक्षात्परतोऽधं स्यत्‌ 
त्रिपक्षादथवा मास 
त्रिपक्षे वा त्रिसप्ताहि 
त्रिपक्षे वा त्रिसत्ताहि 
त्रिपणो द्वादशपणो 
त्रिपौरुषी च त्रिगुणा 
त्रिभाग पञ्चभागं वा 
त्रिभोगेनाज्ञया क्रीतः 
त्रिभोगेने च सषि 
त्रिभिरेव तु या मुक्ता 
त्रिभिरेव तु या भुक्ता 


त्रिभिः सिद्धिः क्रयो दाप्यः 


कैत्निरत्र 


स्यवहारनिणेयः 


्रन्तकतुनाम 


त्यासः 
बहस्पतिः 
ग्रा्ञवल्क्मः 
नारद्‌: 
वरदराजः 
पूर्वा वार्याः 
विष्णुः 
विष्णुः 
कृसायन्‌ः 
नार्द्‌ः 
मरर्द्‌ः 
कृखायनः 
सावनः 
बृहस्पतिः 
कृतः 
स्मृयन्तरम्‌ 
करणसा्रनः 
न्वीसः 
बृहस्पतिः 
भरहाजः 
बृहस्पतिः 
अग्निमित्रः 
बृहस्पतिः 
बहस्पतिः 
वसिष्रः 


मि 
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९० 
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अर्धादि 


त्रियात्रात्सप्तसत्राह्रा 
त्रिसत्रात्सत्तरात्रार 
त्रिवर्षं मुज्यते येन 
्रिराते तषण्डुखा देया 
त्रिशते तण्डुखा देया 
त्रिषु त्रिद्विगुणा ब्रद्धिः 
त्रिष वर्णेषु तानि स्युः 
त्रिप्रु वर्णेषु याति स्युः 
त्रिष वर्णेषु विज्ञेय 
त्रिसप्ताहेऽपि वा रोगो 
व्रिराददाविनाशो वा 
त्रिरा्र्षण्यविच्छिना 
त्रिरद्रात्रात्‌ त्रिपक्षाद्वा 
त्रिंशो रोमबन्धस्य 
त्रीणि वर्षाण्युपासीत 
तरीण्येतान्यविभाल्यानि 
त्रीण्येव साहसार्याह्ुः 
त्रीनरतून्‌ समतिक्रम्य 
त्रविद्यनरपदेवानां 
त्रेविद्यप्रहितं तत्र 
त्यङ्हीनस्तु कतव्य 


त्र्यवरा: साक्षिणो ज्ञेयाः 
त्यवणः साक्षिणो ज्ञेयाः 


त्र्यवरैः साक्षिभिर्भाव्यो 
ष्कः त्रसरेणूनां 


अनुबन्धाः 


्रन्तकतृनास 


पितामहः 
पितामहः 


बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
कालयायनः 
कालयायनः 


मनुः 


कालयायनः 
रातातपः 
बहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 


नारदः 
मनुः 

नर्द्‌; 
नार्दः 
नृद्टः 


याज्ञवल्क्यः 
कालयानः 
याज्ञवल्क्यः 


सार्ट्‌ः 


याङ्ञवस्क्यः 


मनुः 
केषाम्‌ 


६२२ 


अर्धादि 


त्यहं रोद्यं परीक्षेत 
त्यहोषिताय विधिवत्‌ 
त्वगमेदकः शतं दण्डय 
त्वामेदे प्रथमो दण्डो 
त्वमग्ने सर्वदेवानां 
त्वमग्ने सर्वभूताना 
त्वमग्रे सवभूतानां 
त्वमम्मः सवभूतानां 
त्वमेवाम्भो धिजानीषे 
त्वयेतच्छान्तराभेर्ऽ्थ 
त्व तुठे सयधामासि 
त्वं धट ब्रह्मणा सृष्टः 
त्वं विष ब्रह्मणः पुत्र 
त्वं विष ब्रह्मणा सृष्टः 


द्‌ 


दण्डनीया तदधं त 
दण्डनीयाबुभावेतौ 
दण्डं दण्डावरोषं वा 
दण्ड प्रकल्पयेद्राजा 
दण्ड स त्रिगुणं दत्वा 
दण्डः क्षुद्पद्यूनां च 
द्ञ्यः स राज्ञा भवति 
#दण्डयोत्सगे 
दत्तक्रीताभिधानां तु 


ञ्थवहारनिणेयः 


ग्र्तक्तुनाम 


नारदः 
पितामहः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
भ्थासः 


याज्ञवल्क्यः 


ध्यासः 
विष्णुः 
विष्णुः 


याज्ञवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 


प्रजापतिः 


याज्ञवल्क्यः 


नरद्‌; 


यज्ञिवल्क्यः 


नारदः 
उशनाः 
विष्णुः 
क्रसायनः 


याज्ञवल्क्यः 


बृहस्पतिः 
वसिष्ठः 
क {यायनः 


प्रष्ठामि 


४३ 
१४४ 
४९.१ 
४९१ 
१६२ 
१६३ 
१६२ 
१७६ 


२६४ 
१९४ 
१५४ 
९७६ 
९१७९, 


९९ 
९९९. 
९६० 
९.२७ 
२३५. 
४९६ 
२७१ 
५९७ 


- २\७७ 


अर्धादि 


दत्तमूल्यस्य पण्यस्य 
दत्तस्य जनकापत्ये 
ट्त्तस्य पुनयदानं 
द तस्यापहवो .यत्र 
ट्त सप्तविधं विद्यात्‌ 
दत्तं स्या्यदविक्ञानात्‌ 
दत्ताप्रदानिकं नाम 
दत्तामपि हिरव 
दत्तेऽपि काठ देयः स्यात्‌ 
दत्वर्ण पाटयेषटेख्यं 
दत्वा कन्यां हुरन्दण्डयो 
दत्वा तु ब्राह्मणायेव 
दत्वा द्रव्यमसम्यग्यः 
द्त्वा न्यायेन यः कन्यां 
दत्वा समस्तं तन्मूल्य 
ददतो यद्भवेत्पुण्यं 
ददयाच्वापहरेवारां 
ददात्तत्पक्षसम्बन्धं 
द्द्यादपुत्रा विधवा 
दाहते बुटुम्बार्थात्‌ 
दद्याद्वि सोपवासाय 
दद्याद्यावत्तु तदब्द 
दघयुर्वा घकरतां बद्धि 
ददुस्तद्विकिथनः प्रेते 
दद्युः पैतामहं पौत्राः 

$ 80 


अनुबन्धाः 


्रन्थकतुनाम 


नरह्‌: 
तलान्‌ 
सारद: 

च [साचनः 
नास्द्‌ः 
नारद्‌: 
नारद्‌: 
ब्गिर्वल्व्यः 
वृलसावनः 
य्ञितल्क्यः 
ग्र्ञिवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 
नारदः 
नारदः 
नारदः 
बहस्पतिः 


यङ्ञिवल्क्यः 


कृलसाचनः 
नारदः 


याज्ञिवस्क्यः 


नास्€्‌ः 
भरद्ाजः 


याज्ञवल्क्यः 


याज्ञवल्क्यः 
म्‌]रदः 


२०४ 
२८७ 
२९.४ 
२८७ 
८६ 

८ 
९४६. 
५८६ 
०.१ 
२८७ 
३८४ 
२५१ 
२७१ 
६७५ 

४६ 
९६० 
९६० 
१७९ 
९१४६ 
९९६ 
२५९ 
२५.७ 


६२४ 


अर्धादि 


दन्तपादनखानां च 
दर्पणस्थं यथा विम्बं 
दरोनप्रतिभूयत्र 

दरानं व्यवहासणां 
दशनादुवृत्तन्टस्य 
दशने प्रयये दाने 
दरोयेयुनिधानानि 
दितं प्रतिकार यत्‌ 
दराके च शातं बृद्धि 
दशके च रातं ब्द्धिः 
द्हाकेन पणानां स्यात्‌ 
दशगुवक्षरः प्राणः 
दकशनिष्के तदर्धं च 
दशपरुषविख्यातात्‌ 
दशभिर्वा पणं चैका 
दशमांशं हद्थीं 
#दङावर्षादधोग्यं 

दश स्थानानि दण्डस्य 
द्रा स्थानानि दण्डस्य 
दश्चानामपि चैतेषां 
दशापरे तु कमरा: 
दराहं स्वबीजानां 
दराहा्यस्तु ते स्वे 
ददाहि समतिक्रान्ते 
दशेकपञ्चसताहं 


व्यवहारनिणेयः 


प्रन्थकलेनाम 


मनुः 

नारदः 
वरज्ञतल्क्यः 
नार्ट्‌ः 
नर्दः 
बृहस्पतिः 
बहस्पतिः 
कालयायनः 
कालयायनः 
नारदः 
र्वाचार्याः 
स्मृतिः 
पितामहः 
याज्ञवल्क्यः 
त्‌र्द्रयाजः 
सायनः 
उरानाः 
कालयायनः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
अनामकः 
नारदः 
पञ्चाध्यायी 
स्म्रयन्तरम्‌ 
य्ञनल्वंयः 


पृष्ठानि 


(५ 

९.१ 
९४९ 
५.२६. 
९९.१४ 
९९८४५ 
३६७ 

4.4 
६८१ 
९८१ 
२११ 
१५९, 
९४६ 
२७६ 
१९ 
४४१ 
१६६ 
4 
९९७ 


४६७ 
४४ 
६५७ 
३९० 
६४ 


अर्धादि 


दरव मृतपुत्रा तु 
दस्युनिष््रययोस्तु स्वं 
दह्‌ पावक पापं त्वं 
दातव्यं बान्धवेस्तत्स्यात्‌ 
दाताऽहमेतदूविणं 
दानग्रहणघमश्च 
दानमेकात्मकं प्राहुः 
दानटेख्यं भागटेख्यं 
दानहेतुस्तथा कारात्‌ 
दानं छोकिकमित्येव 
दान्तं कुलीनं मध्यस्थं 
दान्तः कुखीनो मध्यस्थो 
दापयेत्पणपादं तु 
द्प्यस्तु दरम मागं 
दाप्यस्स मोगमयथं 
दाप्यस्स मोगमध्यधें 
दाप्यस्सवे व्रपेणार्थ 
दाप्यः परणैमेकोऽपि 
दाप्यो भरतिचतुर्भागं 
दायभाग इति प्रोक्त 
दायादानां विभगे तु 
दायादेभ्यो न तदयात्‌ 
दाराधीनस्तथा खः 
दाराश्च पुत्राः. सवस्वं 
दासचारणमह्ानां 


अनुबन्धाः 


ग्रन्थकतुनाम 


देवखः 
मनुः 
पितामहः 
मनुः 
बहस्पतिः 
नारदः 
भर्हाजः 
बृहस्पतिः 
कगलयायनः 
भर्द्रजः 
कासायनतः 
न्यासः 
नारदः 


वाङ्ञवल्क्यः 


व्याप्तः 
ञ्यासः 


याज्ञवल्क्यः 


मनुः 
नारदः 
नारदः 
कालयायनः 


याज्ञवल्क्यः 


मनुः 
कालयायनः 
कालयायनः 


६३६ 
अर्धादि 


दासत्वात्स विमुच्येत 
दासनेक्रतिका शद्रा 
दासभावे न गच्छन्ति 
दासाछतन्त्रवरेश्च 
दासीमुताश्च दासाः स्युः 
दासेनोढा त्वदक्षी या 
दासोऽन्धो बधिरः कुष्ठी 
दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ 
दास्यां वा दासदास्यां वा 
दिगन्तराद्रच्छति चेत्‌ 
दिग्बल गमयेद्राजा 
#दित्सतो 

कैदित्सतो 
दिनमासाधषण्मास 
दिनमेकमध देवा 
दिवसस्य तु पूर्वहि 
दिवसस्यष्टमं मागं 
दिवा कृते काथविधौ 
दिवा कृते कार्यविधौ 
दिवा र त्रिषु 
दिव्यप्रदानमुचितं 
दिव्यमाटभते यत्र 
दिव्यमाछम्बते वादी 
दिव्यं तु वजंयेन्नित्यं 
दिव्यं प्रकल्पयेन्नैव 


व्यवहारनिणेथः 


्रन्थकतुनाम 


नारद्‌: 
प्रजापततिः 
उरनाः 
व्यासः 


बहस्पतिः 
कालयायनः 


उरानाः 


काल्यायन, 
` मनुः 
कालयायनः 
स्मृयन्तरम्‌ 


गोतमः 
विष्णुः 


व्हस्पतिः 


प्रजापतिः 
पितामहः 


क लयायनः; 


म्रद: 


बहस्पतिः 


विष्णुः 
नारदः 


कयायन्‌ः 
बहस्पतिः 


बहस्पतिः 
पितामहः 


पषठाति 
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\७४ 
९९. 
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१२५ 
७७ 
१४६ 
१४६ 


अर्धादि 


दिव्यान्येतानि सर्वाणि 
दिव्ये तु मूधदण्डाभ्यां 
दिव्येषु सवेकार्थाणि 
दिव्येविखयुद्धो मोच्यः स्यात्‌ 
दिव्यः कार्थं परीक्षेत 
दीनानाथविरिष्टम्यः 
दीनानाथविरिषु 
दीयमान न गृहणाति 
दीयमानं न गृह्णाति 
दीघकरुत्सितयेगार्ता 
दीर्घेऽध्वनि यथाऽऽदेरी 
दुर्गमध्ये गृहं कुर्यात्‌ 
दुर्गायाः पाययेच्चोरान्‌ 
दुर्गायाः खापयेच्छरट 
दुटस्तुपुनच््ा 

दुभिक्षे धमकर च 
दुमभिश्षे राषूसंनाधे 
दुष्टेषु तेषु तद्वस्त 
दुटु भवेद्टे्य 
दुदहिताऽऽचायमार्या च 
दुहितृणाममावे तु 
दुहितुणाममावे तु 

दु ःखमुत्पादये्स्तु 
दुःखिता यत्र इश्यन्ते 
दुःखे चर शोणितोत्पादे 


अनुबन्धाः 


ग्न्थकरत॑नाम्‌ 


पितामहः 
वरदयाजः 
प्रजापतिः 
नारदः 
बहस्पतिः 
मनुः 

दन्तः 
नारदः 
याज्ञवल्क्यः 
नारदः 
मनुः 
बृहस्पति; 
पितामहः 
पितामहः 


याज्ञवल्क्यः 


याज्ञवल्क्यः 
प्रजापतिः 
बहस्पतिः 
ॐयायनः 
नर्दः 
कालयायनः 
कालयायनः 
याज्ञवल्क्यः 
कालयायनः 
यज्ञिवल्क्यः 


&२७ 


प्ृष्नि 


१४० 
२९१८ 
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५७१५ 
५९. 
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२८ 
२६९ 
२८२ 
२३२९१ 
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€.० 

९.४ 
9० 
४६२ 
४६६ 
६९.५ 
५९९. 
४९६ 


६३८ 


अर्धादि 


दुःखेन न हि वायन्ते 
दूतको घटिकाग्राही 
दूताय साधिते कार्थ 
दूर्वायाः सत्त पत्राणि 
दूषितो गहितः साक्षी 
टं गृहीत्वा सन्ददः 
हर्यते विजयस्तस्य 
दृश्यन्ते विविधा भावाः 
दृश्यमानं विभज्येत 
दृश्यमाना बिभज्यस्ते 
दृश्यमाना विभज्यन्ते 
टरयाद्रा तद्विभागः स्यात्‌ 
दृषटप्रयोगश्चान्यत्र 
दृष्टश्रुतानुभूतत्वात्‌ 
टे पत्रे स्फुटं दोष 
षट प्रयोजनं चीणां 
ष्टा प्रियं तथा श्रुत्वा 
देयं चोरहृतं द्रघ्य 
देयं प्रतिश्चुतं चेव 
देयं त्वयेति यदत्त 
देय वा निःखबृद्धातं 
देवताल्लानपानीय 
देवदत्तां पतिरमर्या 
देवब्राह्मणपादाश्च 
देव्राह्मणर ज्ञां च 


व्यवहारनिणेयः 


ग्रन्थकलुनाम 


याज्ञिवस्क्यः 


बृहस्पतिः 
कृयायनः 
पितामहः 
बहस्पतिः 
न्यासः 

क लसायनः 
नारदः 
प्रजापतिः 
बुह्स्पतिः 
बहस्पतिः 


याज्ञवल्क्यः 


व्यासः 
नारदः 

क याप्रनः 
भर्हजः 
मग्द्राजः 
नरद्‌: 


या्ञिवल्क्यः 


कायान; 
बृहस्पतिः 
कृलायनः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
नर्दः 


वरान 
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. ५,०२९ 


अर्धादि 


देवत्राह्मणसान्निध्ये 
देवराजक्रते नारो 
देवराजक्रुतो दोषः 
देवराजोपघातेन 
देवराय प्रदातन्या 
देवहदेषु यत्तोयं 
देवानुग्रान्‌ समभ्यच्यं 
देवीं वाचं स वदति 
देवेरोरानयोर्मध्ये 
देराकाल्वयोद्रव्य 

दे शकाल्वयोद्रव्य 
देराकाटविहीनश्च 
देशकाठा्थसङ्ख्यामिः 
देरकारर्थसम्बन्घ 
देशजातिकुखादीनां 
देाजातिकुखादीनां 

दे शघर्मानपेक््य छरी 
देरास्थितिः पूर्वकता 
देशं कां च भोगं च 
देशं काटं च योऽतीयात्‌ 
देदां काटं च विज्ञाय 
देशं प्राम दिश्चं नाम 
देराः कारः तथा स्थानं 
दे शाचारयुतं वषं 
देशाचाटरविर्द्ं यत्‌ 


असुबन्धाः 


्रन्थकतुनाम 


मनुः 
कालयायनः 
स्मृयन्तरम्‌ 
बहस्पतिः 
वसिष्ठः 
प्रजापतिः 
याज्ञवल्क्यः 
नारदः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
पितामहः 
नारदः 
नारदः 
बहस्पतिः 
नारदः 
व्यासः 
याज्ञवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 
नारदः 
मनुः 
कायायनः 
बहस्पतिः 
कालयायनः 


श्निः 


६४० 
अर्धादि 


देशाचारविरुद्रं यत्‌ 
दे शाचारस्थितियुतं 
देशाचारनमिज्ञा ये 
देरादिशान्तरं याति 
देराध्यक्षादिना टेख्यं 
देशानुखूपतः पक्षं 
देशान्तरगते प्रेते 
देशान्तरस्थे दुर्ये 
देवतस्करराजाभ्चि 
देवराजोपघातिन 
दैवसाध्ये पौरुषेयं 
हैविकी वा क्रिया प्रोक्ता 
दोषे त्वसति नाराः स्यात्‌ 
दोषो भवेत्तथा न्यासे 
दोद्यवाह्यक्रियायुक्ता 
दौहित्र एव च हरेत्‌ 
दौहित्रोऽपि हयसुत्रन 
यतमेकमुखं कार्ये 
यतच्ीपानसक्त्या च 
यूतं निषिद्धं मनुना 
यतं प्रकीर्णकं चैव 
यूतं समाहयं चैव 
युतं समाह्वयं चैव 
यूतात्पुसतने कल्पे 
भूते च 


व्यवहयरनिणेयः 


ग्रन्थकर्तुनाम 


बहस्पतिः 
कालयायनः 
कायाधनः 


प्ाज्ञवरक्यः 


अत्यत्र 
ब्रहस्पति 


ध्रज्ञिवलक््ः 
व्राङ्ञितस्क्मः 


नर्दः 


व्राज्ञवल्क्यः 


अनामक: 
कयायनः 
नारदः 
बृहस्पतिः 
न्पासः 
मनुः 

मनुः 


याज्ञवल्वयः 


त्प्रसिः 
तरहस्पतिः 
नारदः 
मनुः 

भनुः 
मनुः 
विष्णुः 


परशि 


\५ 0 


अर्धादि 


यूते समाह्वये चेव 

यूते समाहये चैव 
द्रव्यमश्वामिविक्रीत 
द्व्यमखामिविक्रीतं 
दरव्यसङ्ख्यान्विता देया 
द्रभ्यसङ्ख्यादयं पीडां 
द्रव्यं गृहीत्वा वृद्धर्थ 
द्रव्य तदयं संगृह्य 

रव्यं तदौपनिधिकं 

द्रव्य विना तु प्रथमं 
द्रव्यं स्वं पञ्चधा करत्वा 
द्रव्याणां कुराखा ब्रूयुः 
द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य 
द्रव्ये तु द्विगुणीभूते 
द्रव्ये पितामहोपात्ते 
द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु 
द्रा च तस्य न्यायस्य 
द्रन्युद्धेन यः कशचित्‌ 
योहि कुख्योः शोकं 
दयोः प्रहर्तोदण्डः 


दयोः सन्तप्तयोः सन्धिः 


दरयो: समानो धमक्ञः 
्रात्निङतं पणं दाप्यः 
्रात्रिरादङ्गु प्राहः 
शद्रादशवर्राणि 

81 


अञ्ुबन्धाः 


मन्थकतुनाम 


अनामकः 
वृहस्पतिः 
नारदः 
मनुः 
पितामहः 
प्रजापतिः 
कालयायनः 
बृहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 
बृहस्पतिः 
कालयायनः 


याज्ञवरस्क्यः 


मनुः 
व्यासः 
बृहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 
नारदः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
कालयायनः 
बृहस्पतिः 


याङ्षवस्क्यः 


स्म्रुयन्त्रम 
गौतमः 


&४१ 


पृष्ानि 
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६०९ 
४९.२९ 

६६ 
९०० 


४९.१ 


-१५.८ 


९.४ 


६७२ 
अर्धादि 


दादरा तथा विप्रा 
दरादशाहस्सपिण्डानां 
द्वादशाहं सपिण्डानां 
द्वारमागक्रियाभोग 
द्वाराणां चैव मत्तारं 
दाव क्षेत्रिणः स्याता 
द्रावंर प्रतिपयेत 

द्विकं तिकं चतुष्कं च 
कद्िकः्णटोने 

द्विगुणं तत्ततीयेऽदहि 
द्विगुण दण्डमास्थाय 
द्विगुणं प्रतिदातव्यं 
द्विगुणं प्रतिदातव्यं 
द्विगुणः सोणितोद्धेदे 
द्विगुणातिक्रमाननेव 
्विगुणादपि चोत्कर्ष 
्िगुणादपि चोत्कर्षे 
्िगुणाद्रप्यपाणिस्तु 
द्विगुणा वा चतुःषष्टिः 
द्विगुणा वाऽन्यथा ब्रूयुः 
द्विगुणां निष्प्रभां चेव 
्ियुणे काल्किर्ऽ्घं तु 
कद्विगुणेऽर्थे यथाऽभिहिता 
दविजस्तृणेधःपुष्पाणि 
दिजस्तृणेधःपुष्पाणि 


व्यवहार निणेयः 


्न्थकतृनाम 


यमः 
ञ्यासः 
कायायनः 
वृहस्पतिः 
मनुः 
प्रजापतिः 
नारदः 
मनुः 
विष्णुः 
नारदः 
नारदः 


याज्ञवल्क्यः 


विष्णुः 
बृहस्पतिः 
न्यासः; 
कासायनः 
बृहस्पति; 
वर्द्रयाजः 
मनुः 
अनामकः 
न्यासः 
कालयायन्‌ः 
विष्णुः 


याज्ञवल्वयः 
यज्ञवल्क्यः 


अर्धादि 


द्विजातिः प्रतिमूर्हीनो 
द्विजातीनां श्रः 
द्विजानां प्रहणाभावे 
द्विजानां सन्निघावेव 
द्विजान्‌ विहाय यः पयेत्‌ 
कैद्वितीयमधं ` 

द्वितीये हस्तचरणो 
दवितीयेऽद्ि ददत्क्रैता 
द्विपदामधमासं तु 
द्विपदो व्यवहारः स्यात्‌ 
द्विप्रकारा क्रिया प्रोक्ता 
द्विप्रकारा भारथ्रतः 
द्विरभ्यस्ताः पतन्या 
्विद्विपादल्िलिपादः 
द्िवषं तु प्रावरणं 
द्िविर्घास्तस्करान्वि्यात्‌ 
द्िश्चत त॒ दम दाप्यः 
द्विशत पञ्चदातं 
दविसप्तकोऽथमूरस्तु 
द्विसाहश्चात्पये दायः 
दिः पादं विस्त॒ती्याराः 
द्र करष्णटे समधृते 

द्रे पदे (मेदे) साध्यमेदातत 
द्रे शते खवरस्य स्यात्‌ 
द्रौ तु यो विवदेयातां 


अरुबन्धाः 


ग्न्थकतुनाम 


कायायनः 
विष्णुः 
भरद्राजः 
नर्दः 
व्यासः 
विष्णुः 

मनुः 

नास्दः 
नारदः 
बृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
नृहस्त्रतिः 
नास्दः 
न्दः 
विश्वामित्रः 
पनुः 

मनुः 
रडखङिखितो 
वृहस्पतिः 
त्यासः 
नास्दः 

मनुः 
कालयायनः 
यज्ञिवल्कव्यः 
भारद्राजः 
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९६ 
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६४४ 
अर्घादि 
ट्र त्रय; पञ्च वा कार्या 


रो सपिण्डः सकुल्यो वा 
द्रयन्दे तिरात्रमेव स्यात्‌ 


व्यवहारनिणयः 


्न्थकतुनाम 


वृहस्पतिः 
देवलः 
नारद; 


ध 
धकाराद्भम॑मूनिस्त्वं 
घटस्य पश्वादङ्कमनां 
धटस्योत्तरमगे त॒ 
घटं तु कारयेन्नित्यं 
धटः सवेतुकः प्रोक्तः 
घटादथोधमजान्ता 
घटादीनि विषान्तानि 
घटादुच्चते स्थातां 
धटाद्या घमजान्ता च 
धटे नियुक्तस्त॒छितो 
धटोऽथिरदकं चैव 
धनमेवंविधं सर्वै 
धनसखीहारिपुत्रणां 
धनं गृहीत्वा ब्द्धयर्थं 
धन तत्पुत्रिकाभर्ता 
धनिकस्य तदा तत्स्वं 
धनिकस्य तु विज्ञेयो 
धनिकस्योपधादोषात्‌ 
धनीवोपगतं दयात्‌ 
धनुःशतं परीणाहो 


प्रजापतिः 
स्मूयन्तरम्‌ 
स्मूयन्तरम्‌ 
प्रजापतिः 
प्रजापतिः 
अनामकः 
पितामहः 
प्रजापतिः 
वृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
पितामहः 
कालयायनः 
नारदः 
वृहस्पतिः 
बोधायनः 


क्गसायनः . 


मरदाजः 
कयायन्‌ः 
वाङ्ञवल्क्यः 
वाङ्घतस्क्यः; 


प्र्ठानिं 
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७२ 
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९५५ 
२६६ 

८५ 
६८ 
५६ 
२९४ 

९.९ 
४५ 
९६ 


अर्थादि 


घने प्रमुषिते चोरः 
धरणानि दश ज्ञेयः 
घरोद्धूवस्तथा सोमः 
धर्मप्रघाना ऋजवः 
धमप्रवक्ता उेपतेः 
धरमप्रवक्ता नृपतेः 
धर्मसाघप्रवीणाश्च 
धरमराघ्वं पुरस्कुय 
घमद्राघरानुसरिण 
धर्मदा थकुशराः 
धर्मशा्राथकुरकैः 
धघ्मराल्राधेशाघ्ाम्यां 
धर्मश्च व्यवहारश्च 
धर्मस्थः कारणैरतेः 
धघमेस्याभिचारार्ं 
घर्मा्थकामसंयुक्तं 
घर्माथमभियुक्तः स्यात्‌ 
धर्मार्थं येन दत्तं स्यात्‌ 
घर्मासनगतः श्रीमान्‌ 
धर्मासनमधिष्ठाय 

धर्म गृहीते शुद्धः स्यात्‌ 
घर्मेण व्यवहरिण 
घर्मेण व्यवहुरिण 
धर्मैकतानाः पुरुषाः 
धममोपदेशं दर्पण 


अनुवन्ध 


म्रन्थक्नाम 


हारीतः 
मनुः 
बृहस्पतिः 


याज्ञवल्क्यः 


मनुः 
प्रासः 
कृलयाय्रनः 
नारदः 


यज्ञवल्क: 


नारदः 
कसापनः 
नास्दः 
प९९' 
मनुः 

मनुः 
नारदः 
प्रजापतिः 
मनुः 
पितामहः 


, मनुः 


वृहस्पतिः 
तृहस्पतिः 
मनुः 
नारदः 
बृहस्पतिः 


५. 
१९२ 
१९० 
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१८ 
६९ 
५५ १ 
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३८8 
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९८९. 
०,९० 


१८८ 
१३९ 
१९ 


४८८ 


२९६ 
अर्धादि 


धर्मा विद्धस्त्वधर्मेण 
घ्म्यं विभागं कुर्वीत 
धातायेमा च मित्रश्च 
धातोर्धात्वन्तरप्रापतिः 
धान्यं हिरण्यं लोहं च 
धान्ये चतुगुण प्रोक्ता 
धान्ये शदे ख्वे वाहये 
धारयेदुत्तरे पार 
धार्या सा वषैमेकं तु 
धूपावसानं धर्माय 
धरुपोपहारमन्तेश्च 
धूमावसानिकं ग्राह्यं 
धरृतदण्डोऽप्यसंभाष्यो 
धरतदण्डोऽप्यसंभाष्यो 
धृतो भावयसे यस्मात्‌ 
धृष्टान्यागतमभावाश्च 
धरुवं यूतात्कलियस्मात्‌ 
धेनावनडहि क्षेत्र 
ध्वजिनी मत्सिनी चैव 


म 


न कंश्चिद्योषितः रक्तः 
न का्हरणं कार्य 
न केनचित्करतो यस्तु 
न क्षेत्रगृहदा्तानां 


व्यवहारनिणेयः 


्रन्थकर्तृनाम 


कालयायनः 
भनुः 
नृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
भमरद्राजः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
नास्द्‌ः 
कालयायनः 
ह्ग्रसन्तसम्‌ 
नरद: 
अनामकः 
नारद्‌; 
नारदः 
प्रजापतिः 
नरद्‌: 
कालयायनः 
मृहस्पतिः 
नष्टः 


मनुः 
कायायनः 
कायायनः 
कालयायनः 


प्रष्ठामि 
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, ५१९२९ 


अर्धादि 


लगरप्रामणीभ्यो वा 

न गुरने सपिण्डश्व 
नग्राङ्कः प्रयवसितो 
नम्रो मुण्डः कपारेन 

न च पूर्वापरं विद्यात्‌ 
त च पौनभवादग्धें 

न च प्रापितमन्येन 

न च मन्त्रोपनीता स्यात्‌ 
न चान्यत्कारयेत्कमं 

न चाप्यसंश्चुया वृद्धिः 

न चाथसिद्धिरुभयोः 

न चेच्छुल्कं तु बीजार्थं 
न चेत्तद्रयवधीयेत 

न चेत्‌ तिपक्षात्तदून्रूधात्‌ 
न चेद्धनिकदोषेण 

न चेकस्मिन्‌ विवादे तु 
न चेवेनां प्रयच्छतत 

न जातु बराह्मणं हन्यात्‌ 
न जातु ब्राह्मण हन्यात्‌ 
न जातु हीयते ठेख्यं 

न जिह्मेन प्रवर्तेत 

न तच्छक्यमपाकर्त 

न तच्छक्यमपाकर्त 

न तत्पुत्रा ऋणं ददुः 

न तत्प्रवतेयेद्राजा 


अनुबन्धाः 


्रन्तकतृनाम 


बृहस्पतिः 
उदानः 
प्रजापतिः 
नारदः 
मनुः 
कृर्यपः 
मनुः 
वसिष्ठः 
नारदः 
भरद्वाजः 
कालयायनः 
व्यासः 
व्यासः 
मनुः 
कायायनः 
कायायनः 
मनुः 
बोधायनः 
यमः 
बृहस्पतिः 
नारदः 
नारदः 
व्यासः 
याज्ञवल्क्यः 
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निवासश्च स विज्ञेयः 
निवृत्तस्तु यदारम्भात्‌ 
भनि त्ते रजसि 

निवृत्ते वाऽपि रमणे 
निवेशकारादारम्य 
निवेष्टुकामो सगतो 
निदोपधिवलात्कार 
निश्चयं स्म्रतिराखराणां 
निषाद एकपुत्रस्तु 
निषिद्धो भाषमाणस्तु 
निष्कुखा यश्च पतिताः 
निष्के तु सलयवचनं 
निष्कैर्हादशाभिरवेति 
निष्ठरा्शीरुतीनत्वात्‌ 
निसर्गषण्डो वन्ध्यश्च 
निहित्तानि तथान्यानि 
निहृवे भावितो दयात्‌ 


अनुबन्धाः 


ग्रन्थकतुनाम 


बहस्पतिः 
मनुः 

मनुः 
बहस्पतिः 
नास्द्‌; 
यज्ञिवल्क्यः 
अनामकाः 
नाष्द्‌ः 
बहस्पतिः 
तगलयायनः 
गोतमः 
न्दः 
बृहस्पतिः 
नारद्‌ 
बहस्पतिः 
कंलयायन्‌ः 
देवलः 
मनुः 
स्म्रयन्तस्म्‌ 
पूर्वाचार्याः 
वरदराजः 
कासयायनः 
(नारद) पुरणे 
बहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 
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अर्धादि 


निरते तदपि स्तेयं 
नियुते टिखितं नेकं 
नीचः पञ्चगुणात्पुत्र 
#्नीतासु दक्षिणासु 
नृत्तादिके च तच््छिक्षन्‌ 
नृपाज्गयाऽऽपणस्थानां 
तरृपाधिकरतप्रगाश्च 

नृपे पश्यति तत्वार्थ 
तृपोऽधिकृतसमभ्याश्च 
दरपोऽध्यक्षस्तथा प्रामः 
नेत्रवकतविकारेशव 

नेकः समुन्नयेत्सीमां 
नैता रूपं परीक्षन्ते 
तैव भर्ता नैव सुतो 

नेव रिक्थी न मित्रं च 
नो चेन्मूस्यमिदं तस्य 
नोत्पादकः प्रजाभागी 
नोत्पादयेत्स्वयं कार्थ 
नोदकेन न वाचा च 
न्यद्धावगू(गो)रणं वाचा 
न्यायमार्गादपेतं तु 
न्यायमार्गादपेतं तु 
न्यायश्ाघ्ठमतिक्रम्य 
न्यायान्‌ प्यत्छ्ुतमतिः 
न्याय्यं वा नेच्छते कर्त 


व्यवहारनिणेयः 


्रन्थकतृनाम 


मनुः 


याज्ञ॒तल्क्यः 


वरदयञः 
कौटिल्यः 
बहस्पतिः 
बृहस्पतिः 


याज्ञवल्क्यः 


कसासनः 
बहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
नारद्‌ 
नारद्‌: 
मनुः 
कायायनः 
तीयायनः 
भरद्वाजः 
नारद्‌; 
मनुः 

यमः 
वृलयायन्‌ः 
कृलयायनः 
बहस्पतिः 
मनुः 
बहस्पतिः 
कायायनः 


पृष्ठानि 
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अर्धादि 


न्यावहो निवहश्ैव 
न्यासद्रभ्येण यत्किचित्‌ 
न्यासे याचितके दत्ते 
न्यूनमस्यधिके वाऽथ 
न्यूनाधिकविभक्तानां 


प 


पक्षद्रयावसाने तु 
पक्चस्य व्यापक सार 
चपक्षिघाती 

पक्षेकदे रन्याप्यं यत्‌ 
पक्षैकदेरो यत्सत्यं 
पञ्चकं च रातं दाप्यः 
पश्चक्कष्णलिको माषः 
कैपश्चक्रुष्णटोने 
पञ्चनिष्के तदर्धे च 
पञ्चपश्वदते हन्ति 
पञ्चपश्चनृते हन्ति 
पञ्चमं त्वन्द्रदैवत्यं 
पञ्चमात्सप्तमादध्वं 
पञ्च माषास्तु विश्या 
पश्चमी मातृबन्शधुभ्यः 
पञ्चरूपाणि यजानो 
पश्चवर्षावसानं तु 


पश्चसत्ततिकादभिः 
83 


अनुबन्धाः 


ग्रन्थकतुनाम 


स्पृयन्तरम्‌ 
बृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 


नारदः 
नारदः 
विष्णुः 
कायायनः 
कायायनः 
याज्ञवल्क्यः 
मनुः 
विष्णुः 
पिता 
सरटः 
मनुः 
प्रजापतिः 


याज्ञवल्कय; . 


मनुः 
वसि्ठः 
पितामहः 
नारदः 
वरदराजः 
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६५८ 
अर्धादि 


पश्चार्धे तस्य वा नारो 
पञ्चारातस्त॒खा ज्ञेयाः 
पञ्चादातं भवेदण्डः 
पञ्चारात्पलिकं भूयः 
पञ्चारातो धावकानां 
पञ्चाराद्रत्सरादर्वाक्‌ 
पञ्चांरात्यदाहीने च 
पञ्चाहं नववर्ष स्यात्‌ 


पञ्चोन्मादाः समाख्याताः 
पञ्चोन्मादाः समाख्याताः 


पणक्रीडावयोभिश्च 


पणपादो तु दण्ड्या गौः 


#पणरातं च 

पणं यानं तरे दाप्यं 
पणानां दङमानानां 
पणानां दवै शते सर्धं 
पणो विरातिमाषास्तु 
पण्यमूल्यं ृतिस्तुष्ठया 
पण्यं गृहीत्वा यो मूल्यं 
पण्यं तदूदिगुणं दाप्यः 
पण्यं मवेन्निपुष्टं तत्‌ 
पण्येषु हीनं क्षिपतः 
पतनीयेरूपक्रोरः 
पतितस्य धनं हृत्वा 
पत्तितं पतितेत्युक्त्वा 


व्यवहारनिणेयः 


ग्रन्थकतृनाम 


बरद्धमनुः 
तरदराजः 
कसान: 
व्यासः 
नारदः 
बृहस्पतिः 
कायायनः 
नारद: 
नारदः 
नारदः 
नारदः 
कृालयायनः 
विष्णुः 
मनुः 
त२९रजः 
मनुः 
अनामकः 
नारदः 
कायायनः 
बहस्पतिः 
व्यासतः 


चाज्ञवल्क्यः 


नरद्‌; 
यमः 
नारदः 
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अर्धादि 


पतित्तः पतितापत्यं 
पतितादिक्रतश्चेव 
पतिताप्ताथंसम्बन्घ 
पतिपक्षः प्रसुः चछ्ीणां 
पतिरन्यः स्मृतो नार्या 
पतिटमेत भार्या तां 
पति या नातिचरति 
पतिः सुतः पिता भ्राता 
पत्ती दुहितरश्च 

पत्ती दुहितरश्चैव 

पल्ली भतु्धनहरी 
पल्त्यैव दचात्ततिपण्डं 
प्या संक्रीडते साधं 


पत्यौ जीवति यः छीभिः 


पत्यौ जीवति वृत्तायाः 
पत्यौ नष्टे प्रयुक्तायां 
पत्रं कारयते यत्तु 
पत्रेऽभिरेखितान्‌ सर्वान्‌ 
पथिकः क्षीणद्रत्तिस्तु 
पथि क्षत्र वृत्तिः कार्या 
पथि प्रामनिवीतान्ते 
पथि विक्रीय तद्भाण्ड 
परकषैत्रस्य मध्ये तु 
परक्षेत्रे समुत्पन्नः 
परतन्त्रास्तु ये केचित्‌ 


अनुबन्धाः 


म्रन्थकतुनाम 


देवलः 
प्रजापतिः 
याज्ञवल्क्यः 
स्मृयन्तरम्‌ 
नारदः 
कालयायनः 
बहस्पतिः 
व्यासः 
याज्ञवज्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 
कालयानः 
बरद्रमनुः 
अङ्किराः 
मयुः 

मनुः 
कायायनः 
बहस्पतिः 
कालयायनः 
यमः 

नारदः 
याज्ञवल्क्यः 
वृद्धमनुः 
नारदः 
प्रजापतिः 
कालयायनः 
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६६० 
अर्थादि 


परतन्त्रास्तु ये केचित्‌ 
परतन्त्रास्तु ये केचित्‌ 
परतो व्यवहारज्ञः 

परत्र मीरं धमि 
परदाराभिमर्नषु 
पररदेरास्य दशकं 
परपूर्वाः चियः सर्वाः 
परभक्तप्रदानेन 

परभूमि हसन्‌ कूपः 
परभूमौ गृहं गत्वा 
परराष्राद्धन यस्यात्‌ 
परवख्रस्य धरणं 
परस्परमनीरास्ते 
परस्परविह्युद्धयथं 
परस्पर हस्तपादे 

पर्‌ पवित्रममूृतं 

परार्थं दित्सितं द्रघ्यं 
पराध्यवादी दण्डयः स्थात्‌ 
परिषचिरोन प्रवे: स्यात्‌ 
परिक्षौणि पतिकुरे 
परिचारकपत्नीं च 
परियान्याः कृताङ्ास्तु 
परिभाष्य यदा क्षत्र 
परिभुक्तं तु यद्रसः 
परिमाणं स्वह्पं च 


व्यवह्‌रनिणेयः 


्रनथकतैनाम 


कालायन; 
क खयायनः 
मर्दः 
कलसायनः 
ममुः 
ग्ह्ञिवल्क्यः 
नापर्द्‌ः 
कसायनः 
याज्ञवल्क्यः 
नारदः 
कृयलयायनः 
मनुः 
स्प्खन्तरम्‌ 
पितामहः 
बहस्पतिः 
पितामहः 
व्यासः 
हारीतः 
ज्यासः 
मर्दः 
कयायनः 
यमः 
अनामक: 
नारदः 
हारौतः 
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९११ 


अर्धादि 


परिवृत्तिः सजातीय 
परिवृत्तौ कृषौ दाने 
परिद्युष्यत्सखल्द्वाक्यः 
परीक्षका नियोक्तव्या 
परीक्षकाः साक्षिणश्च 
परीक्षितं बहुमतं 
परीक्षेत स्वयं पण्यं 
परीक्षेताद्रपण्येन 
परौक््य पुरूष पुंस्त्वे 
परेण मुज्यमानाया 
परोपनिदहितं द्रघ्य 
पटं सुव्णाश्चत्वारः 
पटं सुवर्णाश्चत्वारः 
परायते तु करदे 
पलायिते तु करद 
पलाटं गोमिने देयं 
कपड्ुभूस्ी 
पञ्चुयोनावतिक्रामन्‌ 
पञ्युवत्क्षोद्रघरतयोः 
पञ्युवत्क्षोद्रघरतयोः 
पुष स्वामिनां चैव 
#पङ्खुस्वामिनश्च 
पडुस्वामिघु दघात्स 
कैपद्यूनां पस्त्वघाती 
पश्चाच्च, न तथा तस्यात्‌ 


अनुबन्धाः 


्रन्धकतुनाम्‌ 


व्यासः 
कालयायनः 
याज्ञवल्क्यः 
प्रजापतिः 
बहस्पतिः 
कसायनः 
कालयायनः 
पितामहः 
नारदः 
याज्ञवल्क्यः 
षटूत्निदान्मतम्‌ 
मनुः 
यज्ञिवल्क्यः 
कालयायनः 
याज्ञवल्क्यः ({) 
कालयायनः 
गौतमः 
नारदः 
नारदः 

मनुः 

मनुः 

विष्णुः 

मनुः 

विष्णुः 

मनुः 
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६६२ 
अर्धादि 


` पश्वात्तपेन दातव्यं 
पश्चाद्श्येत यत्किचित्‌ 
पश्वदियं तथाऽऽत्मीयं 
पश्वादयः सोऽप्यसत्कारी 
पश्चाद्यः सोऽप्यस्षत्कारी 
पश्चिमे मण्डले तिष्ठन्‌ 
प्यतोऽन्यैस्तथा भुक्ता 
परेयतो ब्रुवतो भूमेः 
पद्यन्नन्यस्य ददतः 
पश्वाज्यकऋत्विगादीनां 
पश्वानुरूप्यं मूल्यं वा 
पाणिग्रहणमन्त्राभ्यां 
पाणिप्रहणतंस्कारात्‌ 
कपाणिग्रहणाद्धि 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः 
पाण्डुकेख्येन फख्के 
पादयोर्नासिकायां च 
पादवन्दनिक यत्तत्‌ 
पादं पड्युश्च योषिच्च 
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फ़ारुकानामदृष्टेन 
फाखाहतमपि क्षत्र 


४५ 


बल्दिप्रहांस्तथा वाजि 
बन्दिग्राहंस्तथा वाजि 
बन्धकस्य धनी स्वामी 
बन्धनं चेव तेषां हि 
बन्धनानि च सर्वाणि 
बन्धुदत्तं तथा शुल्क 
बन्धुदत्तं तु बन्धूनां 
नलाचेत्प्रहता कन्या 
नादत्त बलादुक्त 
बरादत्तं बछाद्भुक्तं 
वखादरकते कृते काटे 
बटाद्धात्रीमदासीं च 
बलाद्रारयितन्यः स्यात्‌ 
बराद्ारयितव्यः स्यात्‌ 
वछिः स तस्य विहितः 
बलोपधिक्रतेष्टैतु 
बरोपधिविनिवृत्तान्‌ 


अनुबन्धाः 


ग्रन्थकतुनाम 


नारद्‌; 
नारदः 
कायायनः 
भारदहजः 
स्मृयन्तस्म्‌ 
याज्ञवल्क्यः 


नारदः 
याज्ञवल्क्यः 
व्याक 
कालयानः 
कालयायनः 
याज्ञवल्क्यः 
क्यायनः 
वसिष्ठः 
मनुः 

मनुः 
भर्हाजः 
कयायनः 
करायायनः 
बहस्पतिः 
नार्तः 
बहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 
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६७८ 


अर्धादि 


बलो पधिविनिषृत्तान्‌ 
बहिवासिष्ु बाह्याः स्युः 
बहुत्वं परिगृहणीयात्‌ 
नहुत्वं परिगृहणीयात्‌ 
बहुना किमिहोक्तेन 
बहुप्रतिक्ञ यत्कार्थं 
बहुभिभुक्तपूर्वा तु 
बह्ुरक््यस्य दरामं 
बहूनामेकजातानां 
बहूनां यद्यकामासौ 
बहीनामेकपत्नीनां 
वह्नौ नामेकपत्नीनां 
वाधकार्य तु स। कार्या 
बाधां कुयुधैदेकस्य 
वान्घवेषु सपिण्डेषु 
वाल आषोडद्ादर्षात 
माटमूढाछतन्तरात 
बालवृद्रचिगश्चेव 
बाठबरद्सियश्चैव 
बालोऽज्ञानादसयाघ्री 
बाह्ुम्रीवानेत्रसक्थ 
बहू सम्या स्पृतिर्हस्तो 
बीजवाद्या्यया हात्या 
मीजं विष्ठा च प्रवते 
मीजायोवाह्यरततघ्नी 


व्यवहारनिणेयः 


्रन्तक्ुनाम 


याज्ञवल्क्यः 


नारदः 
मनुः 
विष्णुः 
मनुः 
अनामकः 
व्यासतः 
कालयायनः 
हारीतः 
याज्ञवल्क्यः 
बृहस्पतिः 
हारतः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
नारट्‌ः 
नारदः 
अनामकः 
पितामहः 
नारदः 
याज्ञवल्क्यः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
नारदः 
याज्ञवल्क्यः 


प्रष्ानि 
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९८५ 
२५७८ 
२९४ 


अर्धादि 


नरीजिने तु तृतीयां 
कबुद्धिपर् तु 

बोद्ध चेवाहतं चैव 
ह्यक्षत्रियविट्द्ु्राः 


्रह्मघ्रस्य च ये छोकाः 


नह्मतेजोमयं दण्डं 
ब्रह्मदायगतां भूमि 
ब्रह्महव्ासुरापान 
मह्महा वा कृनघ्रो वा 
नाह्मणन्त्रियविररां 
ाह्यणक्षत्रियविरां 
त्राह्मणघन ब्राह्यणा 
तराह्यणश्चव राजा च 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः 
ब्राह्यणस्य चतुःषष्टिः 
ब्राह्मणस्य तु यदयं 
ब्राह्मणस्य घटः प्रोक्तः 
क्राह्मणस्य बह्महया 
कैव्राह्मण्रम्य श्रूणहया 


ब्राह्यणस्य हि दासत्वात्‌ 


ब्राह्मणस्यापयधेष 
नराह्यणस्यापर।धेषु 
ब्रह्मणम्वं च रूप्यादि 
बराह्मणम्वं न हतच्यं 
बराह्मणः क्षत्रियो वश्यः 


अनुबन्धाः 


्न्तकतुनाम 


प्रजापतिः 
आपस्तम्बः 
स्वायमुवागमः 
बृहस्पतिः 
नारदः 
मनुः 
बरद्रमनुः 
बहस्पतिः 
अद्भिः 
नारदः 
मनुः 
विष्णुः 
नारदः 
याज्ञवल्क्यः 
मनुः 
नारद्‌ः 
अनामकः 
बोधायनः 
बोधायनः 
कालयायनः 
यम; 

यमः 
पितामहः 
मनुः 
नारदः 


६५७९ 


पृ्ानि 


६८० 


अर्धादि 


ब्राह्मणानां समूहस्त॒ 
रह्यणान्बाधमान तु 
ब्राह्मणान्‌ श्रावयेद्टद्वान्‌ 
बराह्मणा टिङ्धिनश्चव 


बराह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः 


बराह्मणी तद्दरेत्कन्या 
नाह्यणो नापराघ्रोति 
ब्राह्मणोऽपि खजातीयं 
ब्राह्मरैवार्षगान्धवं 
ब्राह्मस्तु प्रथमस्तेषां 
ब्राह्मी महिश्वरी चैव 
नहीति ब्राह्मणं पृच्छेत्‌ 
त्रहील्युक्तश्च न व्रूयात्‌ 


भ्‌ 


भक्तदासश्च विज्ञेयः 
भक्तस्योपेक्षणात्सथः 
मक्तादिभ्रतकः सीरात्‌ 
भक्तो यो यस्य देवस्य 
भक्षयित्वोपविष्टानां 
भक्षितं चापि दुभिक्षे 
भक्षितं सोदयं दाप्यः 
क्षिते त॒ यदा सदयः 
भक््यमोन्योपदेरेश्च 
भगिनीमातृसंबन्धं 


व्यवहारनिणंयः 


ग्न्तकतुनाम 


कायायनः 
मनुः 
भर्द्ाजः 
मनुः 
नारदः 
मनुः 
नारदः 
नर्दः 
मनुः 
नर्दः 
बहस्पतिः 
मनुः 

मनुः 


नारदः 
नर्दः 
बहस्पतिः 
पितामहः 
याज्ञवल्क्यः 
नारद्‌; 
कासायन; 
अनामकः 
मनुः 
वृहस्पतिः 


पृष्ठानि 
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अर्धादि 


भगिनीड्युल्कं 
भगिन्यश्च निजादङ्ञात्‌ 
भगिन्याः शतसाहश्च 
भगिन्यो बान्धवैः सार्धं 
भग्र तद्ववहारेण 
भग्नन्पृष्टक्षययुतं 
भङ्गक्षेपोपमर्दयेः 
भजेरन्‌ पेतृकं रिक्थं 
भजेरन्‌ मातृकं रिक्थं 
भयत्राणाय रक्षां 
भयाद्धोगाय कल्पन्ते 
भयोपघासिध्चित्रासिः 
कैभरणं ह्वीबोन्मत्तानाम्‌ 
भरणं चास्य कुर्वीरन्‌ 
भरणं चास्य कुर्वीरन्‌ 
भरणं चास्य कुवीरन्‌ 
भर्ता न भजते यांसा 
भर्तारं पुनरम्येति 
भर्त॑धनहरी पत्नी 
भतुधनहरी पत्नी 
भतंधनहरी पत्नी 
भर्तुः प्रतिनिवेरो त॒ 
म्तः प्रियकर या तु 
मतः खाम्यं धने तत्र 
भर्तदरोहे यथा नार्याः 
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अयुबन्धाः 


ग्रन्तकतृनाम 


गौतमः 


याज्ञवल्क्यः 


त्यासः 
कायायनः 
मररद्‌ः 
बहस्पतिः 
नारदः 
मनुः 

मनुः 
कालसयायनः 
मनुः 

मनुः 
विष्णुः 
नर्दः 
नर्दः 
नारदः 
यमः 
सातातपः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
यमः 

दन्न: 
कायाधनः 
बहस्पतिः 


६८२ 
अर्धादि 


भर्त्रा पत्नी समभ्यर्च्य 
भर्त्रा प्रतिश्रुतं देयं 
मत्रा प्रीतेन यदत्त 
भवनाथेश्चरशवेव 
भस्मपङ्करजस्प् 
भस्मोदकादिसस्कारः 
भागं विद्याधनात्तस्मात्‌ 
भागो नदपयघशवोष्य 
भागो यवीयसां तत्र 
माजनस्थमनाज्ञाय 
भाण्डावकारशदाश्चेव 
भारवाहोऽधमः प्रोक्तः 
भार्यां काङ्क्षेत चद्रस्य 
भार्याततिक्रमिणं चैव 
भायां पुत्रश्च दासश्च 
भार्या पुत्रश्च दासश्च 
भार्या पुत्रश्च दासंश्च 
मार्यासुतविहीनस्य 
भार्यासुतविहीनस्य 
भावस्ताध्यत्वमावोऽपि 
भाविताः साक्षिणस्सरवे 
भावितैः साक्षिवादे तु 
भाषाया उत्तरं यावत्‌ 
भास्करस्य ततोऽन्यस्तु 
भिक्षुका वन्दिनश्चैव 


व्यवहारनिणेयः 


ग्रन्थकतृनाम 


बहस्पतिः 
वृायायनः 
मृणग्द्‌ः 

बृहस्पतिः 


याज्ञवल्क्यः 


भारद्राजः 
मनुः 
भारद्राजः 
मनुः 


याज्ञवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 


वहस्पतिः 
गौतमः 
सखमन्तुः 
नरद्‌: 
मनुः 

मनुः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
वरदराजः 
कायायन, 
काययायनः 
नारदः 
पितामहः 
मनुः 


पृष्ठानि 
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४९ 
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२९९. 


अर्घादि 


भित्वा गृहं गृहीत्वा स्वं 
भिनवृत्तसमादृत्त 

भिन्ने दण्धे तथा छिन्न 
कभुक्ताधिः 

कभुक्ताधिः 

मुक्तिरेव त॒ गुवीं स्यात्‌ 
भुक्तिबख्वती शाच् 
मुक्तिखिपौरुषी सिद्धयेत्‌ 
मुक्तिः सा पौरुषी भूमेः 
भुज्यमानं परस्तष्णीं 
मुज्यमानः परैरर्थान्‌ 
भूताविष्टरपद्विषठ 
भूभागठक्षणं चैव 
भूमिजानि च जीर्णानि 
भूमि दत्वा तु यत्पत्रं 
भूमेरभुक्तिर्टख्यस्य 
भूमेदश्षाहोऽनुायः 
भूमेदराहोऽनुशयः 
भूमो निवेकायेत्तावत्‌ 
भूमौ हि ठेखयेत्तावत्‌ 
भूयो दायविभागः स्यात्‌ 
भूजस्यैव तु पत्रे वा 
भूर्या पितामहोपात्ता 
भूर्या पितामहोपात्ता 
भूर्हीनमूल्या गावश्च 


अनुबन्धाः 


्न्थकतुनाम 


बहस्पतिः 
प्रजापतिः 
याज्ञवल्क्यः 
गोतमः 
विष्णुः 
बहस्पतिः 
कालयायनः 
बहस्पतिः 
व्यासः 
नारदः 
नारदः 
प्रजपतिः 
बहस्पतिः 
प्रजापतिः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
कायायनः 
व्यासः 
काल्यायनः 
स्म्रलन्तस्म्‌ 
देवलः 
पितामहः 
याज्ञवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 
कालयायनः 


६८२ 
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४२९५ 
१८५ 
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श २ २ 


६५५९ 


६८४ 
अर्घादिं 


भूरेखनं स्थानहानिः 
भूषणं न विभान्यं स्थात्‌ 
#भ्तकश्चापूर्णकाठे 
श्रतकस्तु न कुर्वीत 
ग्रतकल्िविधो जेयः 
श्रतावनिधितायां तु 
भ्रतिमधपये सर्वा 
भ्रतिस्तुष्टया पण्यमूल्यं 
भरतिहानिमवाप्रोति 

शति गृहीत्वाज्ुर्वाणः 
श्रत नातो न कुर्याः 
श््यानां वेतनस्योक्तः 
ग्रघ्याय वेतनं दधात्‌ 
भत्येभ्योऽनुस्मरन्‌ घर्भं 
मेदेनोपेक्षया न्यासं 
मेषजस्नेहट्वण 

भोक्त्री तत्स्वयमेषेदं 
भागकमफटं दाप्यः 
मोगच्छलछापदेरोन 

भोगं केवरतो यस्तु 
भोगात्तम्य न सिद्धिः स्यात्‌ 
भोगाधिक्यं च भोग्या; 
भोल्यानोऽथ प्रतिप्ाह्यः 
श्रातो ये च संसृष्टा; 
भ्राता वा जननी वाडधं 


व्यवहारनिणेयः 


्रन्धकतनाम 


नारदः 
कालयायन्‌ः 
विष्णुः 
बहस्पतिः 
नारद्‌ 
मर्दः 


याज्ञवल्क्यः 


बहस्पतिः 
वृहस्पतिः 
नारदः 
मनुः 
नारदः 
गारस्टिः 
यमः 
वृहस्पतिः 


याज्ञवल्क्यः 
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याज्ञवल्क्यः 


याज्ञवल्क्यः 
प्रजापतिः 


परषानि 


९४ 


९२ 
५०७ 
४७९ 


२०७ 


२२५ 
५०८ 
५०८ 

८२ 
२२३ 
८८ 
४०३ 
९५६ 
१०१ 


५९४ 
५२९६ 
४० 

२६ 
४८२ 


१२२ 
८३ 


अर्धादि 


राज्ञी प्र्जिता धात्री 
राज्ञे दत्तं कुतं ेख्यं 
यज्ञे दशांसुत्सृज्य 
राज्ञे पण 

राज्ञो निवेदनादू्वं 
राज्ञोऽनिष्प्रवक्तारं 

रात्रो तु पश्चिमे यामे 
राष्टूस्य वा समस्तस्य 
राष्र्वेनं बहिष्कुर्यात्‌ 
रष्टादेनं बहिः कुर्यात्‌ 
राष्ान्तरे तु षण्मासं 
रिक्तभाण्डानि यत्किचित्‌ 
रिक्थ प्रतिप्रदान तु 
रिक्थं प्रतिप्रदानं तु 
रिक्थं मृतायां कन्यायां 
रिकथं मृतायां कन्यायां 
रिविशरभिर्वा पंर्वयं 
रिक्थिभिर्वा परै्वाथ 
करिकिथिमित्रयोः 

रुच्या वाऽन्यतरः कुर्यात्‌ 
रूप्यमानेन (तु) माषः स्यात्‌ 
ख्प्यं पञ्चगुणं भूभिः 
रेणवोऽष्टौ तु विज्ञेया 
रोगाभ्निज्ञातिमरण 
रोगाद्चिन्ञातिमस्णं 


अनुबन्धाः 


्न्थकतनाम 


नारदः 
प्रजापतिः 
कायायनः 
विष्णुः 
नारदः 
याज्ञवल्क्यः 
पितामहः 
वृहस्पतिः 
बोघायनः 
यमः 
कायायनः 
मनुः 
कालयायनः 
कालयायनः 
देवलः 
बोधायनः 
स्मृयन्तरम्‌ 
कायायनः 
विष्णुः 
याज्ञवल्क्यः 
वरदराजः 
पितामहः 
मनुः 

कण्वः 
मृदर्टः 


प्र्ानि 
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८२ 
२८६ 
२१७ 
२१ 
8८९, 
१४२ 
२६ 
५२९ 
४९.८८ 
२०८ 
२९० 
६९६ 
४६ 
६८ 
४६८ 
१२६८ 
१२७ 
२६८ 
१८९. 
२९१९. 
२२६० 
८ 
२१९ 
१७९, 


१७० ८ 


अर्धादि 


रोगाभिज्ञातिमरणं 
रोगिम्यो हयर्थमादतते 
रोगोऽग्निजञातिमरणं 
रोगोऽभ्ज्ञातिमरणं 
रागोऽग्निज्ञतिमरणं 
रोगो वहिज्ञतिमृति; 


& 


५४ 


लक्षयेयुः क्षतादीनि 
रमेत चेन्न द्विगुणं 
खमेत जीवनं शोषं 
रमेत तत्सुतो वाऽपि 
रमेत सान्यं भर्तारं 
्मेतारां तु पितयं सः 
ठ्राटकर्णौ बराह्मणस्य 
खकाटं स्विते चास्य 
ठ्खाटाङ्को ब्राह्मणस्य 
ठरे चिहुकरणं 
ललाटे चिहुकःणं 
लवणज्ञेहमयेषु 
छाभश्वतुर्थो मागः स्यात्‌ 
काभ गोबीजसस्यानां 
छाभार्थे वणिजां सर्व 
छामाटामो यथा दरव्यं 
किखितस्यैव धर्मोऽयं 


व्यवहारनिणयः 


मन्थकतुनाम 


मनुः 
वृहस्पतिः 
हगृलन्तरम्‌ 
नारदः 
विष्णुः 
सरातातपः 


प्रजापतिः 
कालयायनः 
बृहस्पतिः 
कालयायनः 
नारदः 
कायायनः 
नृहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 
बृहस्पतिः 
यमः 

यमः 
वृहस्पतिः 
कालयायनः 
नारदः 
नारदः 
यज्ञेवल्क्यः 
कोलयायन; 


ध्रानि 


९१६ 
५१५० 
१८९ 
११६ 
९६९ 


१८१ 


१५९ 
९२६ 
४२३० 
४२४ 
२८१ 
४२४ 
९९७ 


९२९ 
४९९ 
९३० 
२२८ 
२४६ 
३१३ 
३३८ 
२८० 
४७२ 


अर्धादि 


छिखितं नख्वन्नित्यं 
छिखितं राजनामाङ 
लिखितं साक्षिणो मुक्तिः 
लिखितं साक्षिणो वाऽपि 
छ्खितं ह्यमुकेनेति 
लिखितादिक्रिया वास्यात्‌ 
लिखिते रिथिरीभूते 
लिखिते साक्षिवदे च 
डिखितो ठेखितो गूढः 
छिवितो हो तथा गूढौ 
रिङ्स्य छेदने मृत्य। 
टिङ्खिनस्तस्कराः बुयुः 
छिङ्धिनां क्षपणादीनां 
चिङ्धोदेदास्तु युक्तिस्त 
ठेखकः प्राडिवाकश्च 
ठेखितः स्मारितश्चैव 
टेख्यदोषास्तु ये केचित्‌ 
रेख्यमाटेख्यवत्केचित्‌ 
रेख्यस्य पृष्ठेऽमिख्खित्‌ 
ठेख्यं क्रत्वा स्वनामा 
ठेख्यं तु तरिविधं प्रोक्तं 
ठेख्यं तु साक्षिमत्कार्य 
ठेख्यं त्रिङ्ञत्समातीतं 
ठेख्यं सिद्धयति सर्वत्र 
ठेख्यकारेण टिखितं 


असुबन्धाः 


्रन्तकतुनाम 


नारदः 
प्रजापतिः 
व्यासः 
नर्दः 
याज्ञवल्क्यः 
प्रजापतिः 
कायायनः 
बृहस्पतिः 
नृहस्पतिः 
बहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 
बहस्पतिः 
पितामहः 
कालयायनः 
कायायनः 
नारदः 
कालयायनः 
व्यासः 
याज्ञवल्क्यः 
कालयायनः 
बहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 
बृहस्पतिः 
कालयायनः 
नारदः 
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प्रडानि 
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७ 
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७९० 


अर्धादि 


टेख्यामवे तु तां तत्र 
टेख्याभावेऽपि तां तत्र 
ठेख्ये कूटत्वमापन 
ठे्ये च सति वादेषु 
ठेख्ये तु छिखितं यावत्‌ 
ठेख्ये संरायमापने 
लोकवेदाङ्धर्मज्ञाः 
रोकसंव्यवहारार्थ 
छोकापवाददु्टानां 

रोके स्व॑मनुष्याणां 
लोकेऽस्मिन्‌ द्वाववक्तन्यौ 
रोकेऽस्मिन्‌ द्विविधं दरव्यं 
छोभेषादिकं यक्त्वा 
लोभात्सहस दण्डस्तु 
लोभान्मोहाद्रयान्मेत्रात्‌ 
कोहानामपि सर्वषां 


वक्तव्यं तत्प्रियं तत्र 
वक्तव्यं तत्प्रियं तत्र 
वक्तव्यं साक्षिभिः साक्ष्य 
वक्तव्येऽ्थ न तिष्न्तं 
वक्ताध्यक्षो रपः शास्ता 
वचनं यत्न भिद्येत 
वचनातुस्यदोषः स्यात्‌ 


व्यवहारनिणेयः 


्न्तकतुनाम 


बृहस्पति; 


अभ्चिमित्रः 


प्रजापतिः 
कृयायमः 
कलयायनः 
नृहस्पतिः 


बृहस्पतिः 
मनुः 
पितामहः 
तरदरजः 
नास्दः 
नारद्‌; 
वृहस्पतिः 
मनुः 

मनुः 
मृद्दः 


कायायनः 
नृहुस्पतिः 
कायन: 


नर्दः 
बृहस्पतिः 
नरद्‌ 
नारदः; 


प्राति 
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अर्धादि 


वेचनादोषतो भेदात्‌ 
वचसा यत्प्रतिश्रु 
नणिदूप्रभ्रतयो यत्र 
वणिकूस्िल्पिप्रश्रतिषु 


वणिमभिः स्यात्कतिपयेः 


वणिजो हेमंकारश्च 
वणिज्या च सहैतेस्त 
वत्सराणां तु नवतिः 
वदेन्न कारनियमः 
वधः सर्वंस्वहरणं 
वधः सर्वस्वहरणं 
वधेन शासयेत्पापं 
वधेन शरासयेत्पापं 
वधेनापि यदा त्वेतान्‌ 
वध्ये कमणि 

वध्ये कर्मणि तिष्ठन्तं 
वन्ध्याष्टमेऽधिवेत्तव्या 
वयोपेतेरविच््छिना 
वरणादरग्रहणं पाणेः 
वरयित्वा वरः कथित्‌ 
वरस्य दत्तनाशचः स्यात्‌ 
वरणस्योत्तरे भागे 
वर्णं पश्चिमे भागे 
वणेक्रमाच्छतं द्वत्र 
वणक्रमेण वा पर्येत्‌ 


अनुबन्धाः 


ग्रन्तकर्तुनाम 


नारदः 
भरद्वाजः 
नारदः 
व्यासः 
कालयायनः 
प्रजापतिः 
बृहस्पतिः 
कायायनः 
वृहस्पतिः 
नारदः 
नारदः 
कायायनः 
कायायनः 
कायायनः 
विष्णुः 

यमः 

मनुः 
कायायनः 
नारदः 
याज्ञवल्क्यः 
कायायनः 
बृहस्पतिः 
पितामहः 
याज्ञवल्क्यः 
स्मृयन्तरम्‌ 


७११ 


पृष्ठानि 
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९२ ९ 
९२८ 
४.५९ 
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२९.३६ 
१२८ 
२५७८ 
३८६ 
२८८ 
१५१ 
९१५० 
९१९ 
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७१२ 
अर्धादि 


वणक्रमेण सर्वाणि 
वणेसंकरजातानां 
वणसंकरहे तुश्च 
वणस्वराकारमेदात्‌ 
वर्णानापानुटोम्येन 
वर्णानामानुरोम्येन 
वर्णानां नियतं धर्म 
वर्णानां हि वधो यत्र 
वतते चेत्प्रकारां चेत्‌ 
वतमानोऽध्वनि श्रान्तः 
वर्षाणि विरतिर्भुक्ता 
वर्षाणि विक्षतियेस्य 
वर्षाणि विरतिर्यावत्‌ 
वर्षाण्य स मोक्ता स्यात्‌ 
वर्षासु षड्यवा मात्रा 
वसनाङ्नवासासि 
वसानघ्नीन्पणान्दाप्यः 
वसिष्टव चनप्रोक्तां 
वच्द्रये छेखनीयो 
वघ्वकूप्यहिरण्यानां 
वच्च गोमिथुनं दत्वा 
वख पत्रमटकारं 

वलं पात्रमल्कारं 

वश्च भूदासवगश्च 
वल्राख्काररय्यादि 


व्यवहारनिणेयः 


्रन्तकलुनाम 


प्रजापतिः 
पितामहः 
नरद्‌; 
मनुः 
कालयायनः 
गर्द्‌; 
कालयायनः 
अन मसकरः 
कृसायनतः 
नर्द्‌; 
न्याः 
कायायनः 
क सायनः 
कायायनः 
नार्द्‌ः 
पुराणम्‌ 
याज्ञवल्वयः 
मनुः 
बहस्पतिः 
यासः 
गरदः 
मनुः 
विष्णुः 
भरदहाजः 
बहस्पतिः 


अर्धादि 


वाब्ूचक्षुः प्रजयति नः 
वाक्‌पारष्यं तथेवोक्त 
वाक्पारुष्यं प्रुर्बाणः 
वाक्पारुष्ये च भूमो च 
वाक्पारुष्ये महीवादे 
वाक्पारुष्ये" यथेवोक्ताः 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये 
वाग्दण्ड प्रथमं कुर्यात्‌ 
वाग्देवत्येश्च चर्भिः 
वाग्धिकूकमपरियागं 
वाग्धिग्धनं वधश्चैव 
वाचयेत्प्राणिनां स्य 
वाचा दत्ता मनोदत्ता 
वादकाटेषु वक्तव्याः 
वाद्रसंक्रमणाज्ज्ञेयः 
वादिना यदभिप्रेतं 
वादिसंप्रतिपत््या वा 
वादो वर्णानुपू्व्यण 
गवानप्रस्थ धनं 
वानप्रस्थयतिन्रह्म 
वानस्पत्यं मूरफङ 
वामहस्तेन वा वादं 
वाराही चेव माहेन्द्री 
वारिजानि च जीर्णानि 
वाधक तु रिद्यूनां ते 
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अनुबन्धाः 


्रन्थकलनाम 


याज्ञवल्क्यः 
नारदः 
नारदः 
बहस्पतिः 
स्मृन्त्रम्‌ 
कायायनः 
नारदः 
कायायनः 
मनुः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
क {सायनः 
क{दरयपः 
कालयायनः 
नारदः 
कायायनः ` 
वल्सासः 
बहस्पतिः 
किष्णुः 
याज्ञवल्क्वः 
मनुः 
कायन: 
बहस्पतिः 
प्रजापतिः 
बहस्पतिः 


७९३ 
पृष्टानि 
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अर्धादि 


वासः कौरोयवजं च 
वासः पश्चनधान्यानां 
वाहयन्‌ साहसं पूर्व 
वाह्यकषकनीजयेः 
विकणकरनासो्ठं 
विकमस्थः सगोत्रो वा 
विक्ुष्यमाणे क्षत्रे च 
विक्रये चैव दानं च 
विक्रयादानसंबन्धे 
विक्रयाधिप्रदान तु 
विक्रयावक्रयाधान 
विक्रये चेव दाने च 
विक्रयेषु तु सर्वेषु 
विक्रौणानस्तदस्यत्र 
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